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_प्राकृतफंगलम्‌ 
माग ९ 
भाषाशास्रीय भौर छन्द/शास्रीय अनुशी रन 


प्राकतपेंगलम्‌ में उद्धृत 
झनेक अज्ञातनामा हिंदी कवियों 
को 
जो हिंदी भाषा ओर साहित्य की 
नींव के पत्थर है, 


श्रत्वापवंक समर्पित 


निर्तेदन 


(हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन मैं 'प्राकृतपेंगठम! का महत्व प्रायः 
समी विद्वानों ने स्वीकार किया है। आदिकाछीन साहित्य का यह संग्रह-ग्रंथ 
भाषा, साहित्य, और छन्दःपरम्परा की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हेमचंद्र 
के व्याकरण मै उपलब्ध परिनिष्ठित अपश्नंश तथा मध्यकालीन ब्रजभाषा के बीच 
की कड़ी के तौर पर इसका सकेत तेस्सितोरी, डा० चाहुज्यों आदि विद्वानों ने 
समय समय पर किया है, और प्राकृतपँगलम्‌ को हिंदी साहित्य के इतिहास मेँ 
जाचार्य शुक्ल ने समाविष्टठ कर पुरानी हिंदी के वीरगाथाकालीन साहित्य में 
इसकी गणनों करने का दिड्नि्देश किया है। राहुल जी ने सबसे पहले हिंदी 
काव्यधारा' मै प्राकृतपेगछम मै संण्हीत पुरानी हिंदी मुक्तक पद्मो को हिंदी पाठकों 
के सामने रख कर कहा था, 'े तुम्हारे ही कवि:है, इन्हे न भुला देना ।” इस ग्रंथ 
का शीर्षक प्राकृतपेगलम्‌ कुछ ऐसा है, कि हिंदी के विद्वान्‌ बरसों तक इसे इंदी 
से बाहर की चीज समझते रहे ओर शायद कुछ छोगो की अभी तक यही राय 
बनी हुई हो । जैसा कि मैने अनुशीलन मैं बताया है, विद्यापति से पुरानी, आदि 
कालीन हिंदी साहित्य की परम्परा यहीँ सुरक्षित है। 

प्राकृतपेंगलम! का भाषाणाल्रीय महत्त्व इसलिये है कि पुरानी पश्चिमी हिंदी 
के निद्र्शन सबसे पहले यहीं मिलते हैं। विद्यापति की 'कीतिता” की भाषा से 
भी 'प्राकृतपँगलम! के कई उदाहरणों की भाषा आगे बढ़ी हुई है। वैसे नव्य 
भाषाशाल्री प्रायः विवरणात्मक या 'सिन्क्रोनिक' भाषाशास्त्र पर ज्यादा जोर देते हैं, 
फिर भी तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक या 'डाइक्रोनिक' भाषाशात्र के महत्त्व से 
इन्कार नहीं किया जा सकता | पुरानी हिंदी का भाषाशार्धीय अध्ययन आज की 
पूरबी राजस्थानी, ब्रजमाषा, कन्नोजी, बुन्देली, खड़ी बोली आदि के विवरणात्मक 
व्यूयन के लिए, महत््वपूण पृष्ठभूमि का काम करेगा | इसलिये मैंने अनुशीलन 
मे प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा का अध्ययन करते समय प्राकृत, अपश्रृंश, परिचमी 
ओर पूरब हिंदी विमाषायें, तथा गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला 
जैसी अन्य नव्य मारतीय आये भाषाओं को परिपाइव में रखने का प्रयत्न किया 
है। सदेशरासक जेसी उत्तर अपभ्रण (लेटर अपभ्रश ) कृतियाँ, उत्तिव्यक्ति 
वर्णस्नाकर जेसे पुरानी पूरबी हिदी के अथ, तथा कान्हडदेपरबंध, ढोल मारूरा दोहा 
जैसी जुनी राजस्थानी-गुजराती कृतियों की भाषा तथा मध्यकालीन ब्रज, अवधी 


( ६) 


ओर दक्खिनी हिंदी का प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा के साथ तुलनात्मक अनुशील्ना 
उपस्थित किया गया है| पुरानी पश्चिमी हिंदी को इतने,विस्तृत परिवेश से रखकर. 
देखे बिना हम विषय के साथ न्याय भी नहीं कर सकते | 

'प्राकृतैंगलम! का दूसरा रा हिन्दी छन्दःशास््र की दृष्टि से है। मानों 
प्राकृतपंगलम्‌ की छन्दःपरम्परा को ज्यों का त्यो मध्यकालीन हिन्दी छन्दःशाह्तरियों 
ने अपना -लिया है। केशव, सुखदेव मिश्र, भिखारीदास, गदाधर आदि 
हिंदी छंदःशात्रियों के छक्षणो पर ही नहीं, छन्दों की बदलती रूप-सजा पर भी 
प्राकृतपँगलम्‌ या उसकी छंदःपरम्परा का गहरा असर है। इतना होने पर भी 
इनमे से अधिकाश छन्‍्दों की परम्परा इतनी पुरानी है कि उसकी जड़े, स्वयभू 
और हेमचन्द्र तक ही नहीं, इससे भी गहरी जान पढ़ती हैं। सवैया जैसे छन्दो 
की कहानी का पता तो 'प्राकृतपंगलम! को देखे बिना चल ही नहीं सकेगा । 
इतना ही नहीं, घनाक्षरी के विकास पर भी 'प्राकृतपेंगलम” अप्रत्यक्ष संकेत तो 
कर ही सकता है कि तब तक घनाधरी के मध्ययुगीन रूप का जन्म न हो पाया 
था। '्राकृतपपैगलम! के छन्दःशासत्रीय अनुशीलन मैं 'प्राकृतपगलम! के छन्‍्दो- 
विवेचन को केन्द्र ( ॥70]९ए४ ) बनाकर प्राकृत और अपभ्रश कविता से 
- लेकर हिंदी कविता तक के प्रमुख मात्रिक और वर्णिक छदों की बदछती शक्क की 
ऐतिहासिक, शात्त्रीय तथा तुलनात्मक कहानी मिलेगी । 

ध्राकृतपैंगलम” का तीसरा महत्त्व शुरू साहित्यिक है। इसमें उदाह्मत अनेक 
पद्म आदिकालीन हिन्दी साहित्य की मुक्तक काव्यपरम्पपा की मजबूत कड़ी हैं, 
इसका संकेत भी अनुणीलन मैं मिलेगा | इसके साहित्यिक महत्त्व के बारे मैं मुझे 
राहुल जी के इन शब्दों के अछावा और कुछ नहीं कहना है; “काल ने बड़ी बेदर्दी 
से हमारे पुराने कवियों की छेंटाई की है। जाने कितने उच्च कवियों से आज 
हम वचित है । लेकिन इस छेंटाई के बाद जो कुछ हमारे पास बचकर चला आया 
है, उसकी कद्र और रज्ला करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके ही हम आपने 
पूर्वजों का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते है |”? 

ध्राकृतपैंगलम? के अध्ययन मैं प्रमुख बाधा इसके व्यवस्थित सपादित संस्करण 
के अभाव की थी | विव्लोथिका इंडिका तथा निर्णयसागर वाले (बहुत पुराने 
पड़े ) सस्करणों के बावजूद हिन्दी पाठक के लिए यह दुरंत और दुर्गम कान्तार 
था । मैने इसके व्यवस्थित संपादित संस्करण की आवश्यकता का अनुभव कर नये 
मिले हस्तलेलो के आधार पर नये सिरे से सपादन कर पाठकों की सुविधा 
के लिये हिन्दी व्याख्या और मापाशास्त्रीय ब्युत्पत्तिपरक टिप्पणियाँ देना जरूरी 
समझा | अतः ग्रथ के प्रथम माग मैं इसका सुसपादित संस्करण, व्याख्या, टिप्पणी, 


( ७) 


प्रमुख संस्क्ृत दीकाये और शब्दकोष का प्रकाशन किया गया है। आशा है, इससे 
यह ग्रन्थ हिंदी भाषा ओर साहित्य के अनुसधित्सुओं के लिए. अधिक सुलूम 
हो सकेगा। 
प्राकृतपैगलम्‌ के अनुशील्न तथा संपादित संस्करण मैं मुझे पिशेछठ, याकोबी, 
डा० चाहुज्यो, डा० भायाणी, डा० वेलणकर, डा० टगारे जैसे अनेक विद्वानों के 
बहुमूल्य विचारों से सदा प्रेरणा मिलती रही है; मै उनका कतज्ञ हूँ | इस अंथ को 
ग्राकृत टैक्‍स सोसायटी से प्रकाशित कर आदणीय पं० दल्सुख भाई माल्वणिया 
तथा श्रद्धेय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने जो स्नेह और पा प्रदर्शित 
की, उसके लिये मैं हृदय से उनका आमभारी हूँ। पिछले पॉच वर्ष से 'प्राकृत 
पेंगलम! संबंधी शोध-खोज मे जुटे रहने पर भी, इस गंभीर और बहुमुखी विपय 
के साथ पूरी तौर पर न्याय करने मै श्रुटि हो जाना स्वाभाविक है, इसलिये मे 
भाषाशात्र तथा छंदशात्र के अधिकारी विद्या्नों के सुझावों का सदा 
स्वागत कर्ूँगा। 


भोलाशंकर व्यास 


विषयानुक्रमणिका - 


भूमिका १-३६, 


- प्राकृतपैगलम-परिचय-संग्रहकाल-अन्त/साक्ष्य-त्हि!साक्ष्य-प्राकृत* 
पैंगलम का सग्राइक-प्राकृतपैगलम्‌ की उपलब्ध टीकाये-प्रस्तुत संस्करण 

की आधारमूत सामग्री-हस्तलेखों का परस्पर संबंध, 

हिंदी साहित्य में प्राकृतपिंगलम्‌ का स्थान ४०-६७ 
हिंदी साहित्य का आदिकाल और प्राकृतपैंगलम्‌-ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक परिपाश्व-ग्राकृतपंगलम्‌ मै उद्धृत पुरानी हिंदी के कवि-स्तोन् 
मुक्तक-राजप्रशस्ति मुक्तक-»ंगारी मुक्तक-प्राकृतपेंगलम्‌ के प्यो की 
'अभिव्यंजना शैली, 


प्राकृतपेंगलम का भाषाशास्त्रीय अनुशीलन 


प्राकृतपिगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिंदी द८-११७ 
पुरानी हिंदी का उदय-मध्यकालीन भारतीय आये भाषा का 
परिचय--संक्रातिकालीन भाषा और परवर्ती अपभ्रंश-प्राकृतपैंगलम , 
अपमभ्रंश ओर अवहृदठ-क्या प्राकृतपगलम की भाषा पूरी अवहृदठ 
है (--प्राकृतपेंगलम्‌ और पुरानी पूरबी राजस्थानी-पिंगल बनाम 
डिंगल-प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा पुरानी ब्रज की मिश्रित साहित्यिक शैली 
है-प्राकृतपैंगलम्‌ मै नव्य मारतीय आर्य भाषा के छुटपुट चिह्न. 
ध्चनिविचार श्श्८-१७६ 
लिपि-शैडी ओर ध्वनिया-अनुस्वार तथा अनुनासिक-य-ध्वनि 
तथा य-श्रुति-ब-श्रुति-ब, व तथा वें का लिपीकरण-ण-न का भेद- 
उत्कषित् प्रतिवेश्टित ध्वनियों का अनुमोन-संयुक्त मह्मप्राण स्पर्श ध्वनियाँ 
स्वस्मध्यगत प्राणध्वनि ( ह )-ध्वनिपरिवर्तन-छन्दोजनित परिवर्तन- 
स्वरपरिवतेन-ऋ-ध्वनि का विकास-सात्रासबंधी परिवर्तन-गुणधंबधी 
परिवर्तन-उद्द्वत्त स्वरो की स्थिति-व्यंजनपरिवर्तन-संयुक्त व्यअ्जनों 
का विकास-वध्यज्जनद्वित्व का सरलीकरण, 


( १० 9) 
पद्‌-चिचार १७७-२७१ 
रचनात्मक प्रत्यय-उपसर्ग--प्रातिपदिक--लिंग-विधान-वचन- ' 

कर्ता कारक ए.० व०-संबोधन एू.० ब०-कर्म ए.० व०-करण एु० ब०- 
संप्रदान-संबंध ए.० व०-अधिकरण ए.० ब०-कर्ता-कर्म-संबोधन ब० ब० 
“करण-अधिकरण ब० व०-सम्प्रदान-संबंध ब० व०-विशेषण-सवंनाम 
-परसर्ग-संख्यावाचक शब्द-घातु, क्रियापद तथा गण-वर्चमान निर्दे- 
शक प्रकार-आश्ा प्रकार-भविष्यत्‌कालू-भूतकाछ-विधिप्रकार-कर्मवाच्य 
रूप-णिजंतरूप-नामधातु-वरतमानकालिक क्ृदंत-कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदत-भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य कृदंत-पूर्वकालिक क्रियारूप-क्रिया- 
विशेषण तथा अव्यय-समास, 


चादय-विचार २७२-२७६ 
वाक्य ओर वाक्याश-्राकृतपैंगलम्‌ की वाक्यगत प्रक्रिया-कर्ता- 
कर्म, क्रिया आदिपदों का वाक्यगत प्रयोग-निष्ठा प्रत्ययों का समापिका 
क्रिया के रूप मै प्रयोग-सयुक्तवाक्य, न 


शब्द्ससू € श्ध०-म८प 
नव्य भारतीय आर्य भाषा का शब्द्समूह-न० भा० आ० ओर 
ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द-प्राकृतपंगलम्‌ के तत्तम ओर अर्ध॑तत्सम शब्द- 


प्राकृतणंगलम्‌ के तद्भधव शब्द-प्रा० पें० “मे देशी शब्द तथा धातु- 
प्राकृतपेंगलम्‌ मैं विदेशी शब्द, 


प्राकृतपगलम का छन्दःशासत्रीय अनुशीलन 


श्८६-३२४ 
काव्य, छद ओर संगीत-छदोयोजना और छूय-अक्षर और 
मात्रा का व्घु-गुर विधान-छदों मैं यति-नियम-मात्रिक छदो में 
यति-विधान-ठुक अथवा अन्त्यानुप्रास, 
संस्क्तत, प्राृताप्रंश ओर हिंदी छुंदःपरंपरा ३२६-३४३ 
वैदिक छदःपरपरा-शास्रीय सस्क्ृत छंदःपरम्परा-प्राकृत छद॒- 
परम्परा-अपम्र ग॒ छदःपरम्परा-हिंदी छन्दःपरम्परा, 


प्रास्ताचिक 


( ११ ) 


संस्कृत, प्राकृतापश्र॑ंश ओर हिंदी छंदःशास्् ३४४-३६६ 
संस्कृत छंदशात्र-सस्कृत छंद/शासत्र की लक्षण पद्धतियों -प्राकृत 
तथा अपभ्रंश छन्दःशासत्र-गाथालक्षण-च्नत्तजातिसमुच्चय-स्वयंभूच्छन्द्स 
छंदःशेखर-छन्दोनु शासन-कविदर्पण-प्राकृतपैंगलम:- छंदःकोश-प्र।क्ृत- 
पेंगलम और हिंदी छन्‍्दःशास्त्र, 
प्राकृतपंगलम के छुंदों का अनुशीलन' ४००-४१० 
प्राकृतपंगलम ओर वर्णिक बृत्त परम्परा-प्राकृतपँगलम ओर 
मात्रिक छन्द्‌ 
प्राकृत छंदःपरस्परा का दाय ४११-४१८ 
गाथा छन्द तथा उसके प्ररोह-गाहू, विगाथा, उद्गाथा, 
गाथिनी, सिंहिनी-स्कंघक, 
अपश्रंश ओर पुरानी हिंदी के छुंद - ४१९-४६३. 
छदों का वर्गीकरण-द्विपदी छंद--टविपदी--खंजा-शिखा--- 
माल-- उल्लाल्ा ---घत्ता --- घत्तानंद -- झुलूणा “- सममात्रिक 
चतुष्पदी--मधुभार-- दीपक-हाकलि -+- पादाकुलक--पब्झ्मटिका--- 
अडिल्छा--सिंहावलोकित ---हीर--- रोछा-- गंधाण «« गगनांग-- 
हरिगीता-मरहट्ठा---बोपैया--पद्मावती-दण्डकछ--हुर्मिल (मात्रिक) 
-“>छीलावती---जलहरण ( जनहरण )--- तरिभंगी ( मात्रिक ) -- 
सदनण्ह--सममात्रिक षट॒पदी-रसिका--अर्धसम चतुष्पदी-- दोहा-- 
-सोरठा --- चुलियाला--- चोबोला--- मिश्रित छद-- कुडलिया --- 
छप्पप--रड्ड. ह 
मध्ययुगीन हिंदी फाव्यपरम्परा के दो प्रसुख छुंद ४६७-५८०, 
सवैया छंद का उद्धव ओर विकास--घनाक्षरी ओर उसके भेद, 
उपसंहार ४८१-४५८३. 
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भूमिका 


6 १. पिछले छह दशकों से 'प्राकृतपेंगलम! पाइचात्य एवं भारतीय 
विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।। काव्यसाछा सं० ४१ में 
सन्‌ १८६४ में 'अ्राकृत-पिंगल-सूत्राण! के नाम से प्रकाशित किये 
जाने के बाद से लेकर आज तक इसके संग्राहक, संग्रह-क्राछ तथा 
सापा पर इतस्ततः कुछ छुटपुट विचार प्रकट किये गये हैं। रिच्ड 
पिशेल, श्री चन्द्रमोहन घोष, प्रो? हमंन याकोबी, शूत्रिग, डा० 
टेसिटोरी, श्री विजयचन्द्र मजूमदार, डा? सुनीतिकुमार चाहुज्यो 
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र्ण 898७४ 74,8787889. ४०, 7, 9. 44, साथ ही डा० चाटर्ज्या : 
आरतोय आरयभाषा और हिंदी ४० १०६. ( राजकमल, १६५४ ) 


( ४ ) 


डा० गुणे , श्री डी० सी० गांगुलि, म० म० हरप्रसाद शा्खी, आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल, राहुल सांकत्यायनं, डा० एस० एन० घोषाढ, 
डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी, डा० कोछड॑, डा० तिवारी आदि 
विद्वानों ने अपने ग्रन्थों तथा लेखों में 'प्राकृतपेंगठम्‌” का जिक्र किया 
है तथा इधर भी कुछ नये गवेषक छात्र श्राकृतपेंगलम्‌? का इतस्ततः 
संकेत करते देखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रो० ज्यूल ब्लॉख ने भी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लॉदो-आयो ? ( भारतीय आय-साषा ) में 'प्राकृत- 
पंगलम” का नामनिर्देश किया है।” भाषाशाख्त्रीय दृष्टि से 'प्राकृतपैंगलमः 
की ओर सबप्रथम ध्यान देने वाले विद्वान रिचर्ड पिशेल है, जिन्होंने 
अपने महत्त्वपूर्ण अन्थ 'भ्राकृत स्प्राखेन! की रचना में हेमचन्द्रोत्तर 
अपभश्रंश या अवहड्ड के रूप में इस भंथ का समुचित उपयोग किया था, 
जो उनके ग्रन्थ के आद्योपान्च अनुशीछन से व्ग्गोचर होता है। 


१, ॥7, &प06 : 7794ए78860978॥9, (7770476709). 9. 89. 
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'्रकृतपेंगलम! की ओर पिशेल से भी पू्वे दो अन्य जमन विद्वानों का 
भी ध्यान आक्ृष्ट हुआ था। बोलेनसेन ने अपने “विक्रमोबशीय? के 
संपादित संस्करण के परिशिष्ट में प्राकृतपंगलम! का कतिपय अंश 
प्रकाशित कराया था तथा गोल्द्स्मिद्ूत ने भी इसका संज्करण निकालने 
का कार्य आरंभ किया था ।' बाद में डा० हमेन याकोबी की देखरेख 
मे श्रीटोडरमल्छ ने भी 'प्राकृतपेगलमः के उदाहरणों पर कुछ काम 
किया था, ऐसा संकेत डा० याकोबी की 'भविसत्तकहा' तथा 'सनत्कुमार- 
चरित' की भूमिकाओं में मिलता है| 
6 २, इतना होने पर भी न तो समुचित रूप से अभी तक प्राकृत- 
पेगरूम के संग्रह-काछ तथा संग्राहक के विषय में ही पूरी तरह एक मत 
चन पाया है, न इसकी भाषा तथा छन्द्‌ःपरंपरा के विषय में ही। 
श्रीमजूमदार जैसे विद्वानों ने इसकी भाषा में प्राचीन बंगला के बीज 
ढेँढे हैं, तो अन्य विद्वान, जिनमें डा० चाद्ठज्यों प्रमुख है, इसे शोरसेनी 
अवहदु की रचना मानते है। डा० याकोबी ने इसकी छन्दःपरंपरा को 
सागध छंदःपरंपरा घोषित किया है, तथा इसे वे पूर्वी अपअंश की 
छन्दःपरंपरा से जोड़ने का संकेत देते जान पढ़ते हैं; जो हेमचन्द्र के 
“उन्दोनुशासन' मे प्राप्त अपअंश छन्द्‌ःपरंपरा से सर्वंथा भिन्‍न है। जैसा 
कि हम आगे चलकर विस्तार से प्रकाश डालेगे; यद्यपि 'प्राकृतपेंगलम? 
की अपश्ंश वृत्तपरंपरा स्वयम्भूछन्द्स्‌ या हेमचंद्र की परंपरा से भिन्न 
है, तथा दुसरे शब्दों मे यह “भट्ट छनन्‍्दःपरम्परा? ( 860 #9007 
0 8 ]0900797759 7760768 ) है, तथापि इस परम्परा का विशेष संबंध 
पूर्वी प्रदेश से नहीं जान पड़ता । वस्तुतः उस काल में पूर्वी तथा पश्चिमी 
जैसी विभिन्न स्पष्ट दो छन्दःपरंपराये नहीं रही होंगी, ठीक वेसे ही, 
जेसे उस काल की कृत्रिम साहित्यिक भाषा भी गुजरात से लेकर 
मिथिला तक, १४ वीं शती तक--कतिपय वेभाषिक तत्त्वों को छोड़कर 
-प्रायः एक-सी ही थी | गुजरात से लेकर मिथिला तक के बंदीजन 


२. 7807, $. 24. 9. 80. ( ७७थ्या 60. ) 
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११ वीं शी से लेकर १४ वीं तक प्रायः एक सी ही भापा-शेल्ली का 
प्रयोग तथा एक-सी ही छन्दःपरंपरा का पालन करते देखे जाते हैं। 
यह परंपरा प्रथ्वीराजरासो, प्राकृतपंगलम्‌ के पुरानी हिंदी के उदाहरणों 
तथा विद्यापति की कीविंलता में--कतिपय वेभाषिक भेदों, वेयक्तिक 
अभिरुचियों, लिपिकारों की कृषाओं को छोड़कर--छगभग एक-सी ही 
मिलती जान पड़ती है । 


ग्राकृतपेंगलम का संग्रह-काल 


6 ३, जैसा कि स्पष्ट है, 'प्राकृतपेंगलम्‌? एक संग्रहमन्थ है । इसके 
छक्षणभाग तथा उदाहरणभाग दोनों ही अन्यत्र से संग्रहीत हैं, जिनमें 
कुछ अंश संभवत: संग्राहक का भी हो सकता है| इसके लक्षण-भाग 
की तुलना रत्नशेखर के छंदःकोश से करने पर डा० वेछणकर इस 
निष्कृष पर पहुँचे थे कि 'पिंगछ? ने भी रत्नशेखर की भाँति इन्हें किन्हीं 
पूबवर्ती छुन्दोग्रन्थों से छिया है, यद्यपि प्राचीन अन्धकारों के नाम के 
स्थान पर 'पिंगल” ने अपना स्वयं का नाम रख कर लक्षण-भाग में 
परिवतेन कर. दिया है ।' ये पूर्ववर्ती छन्दोग्रन्थकार संभवतः अजुन 
तथा गोसाल थे, जिनका संकेत रत्नशेखर ने किया है! इस विषय पर 
हम अनुशीछन के छन्दःशास्रीय' भाग में विचार करेंगे। जहाँ तक 
अन्थ के उदाहरण भाग का प्रश्न है, वे भी विविध स्रोतों से उदाह्ृमत 
हैं । गाथासप्तशती, सेतुबंध तथा कपूस्मंजरी नामक प्राकृत काव्यों के 
अतिरिक्त कुछ फुटकर पद्म भी भहाराष्ट्री प्राकृत के मिलते हैं, तथा 
पुरानी हिंदी या अवहद वाले उदाहरणों में बच्चर, विद्याधर, जज्जल 
(?) हसरित्रह्म जेसे ज्ञाननामा कवियों की तथा अन्य अनेक अज्ञातनामा 
कवियों की रचनायें भी संग्रहीत जान पड़ती है | इन डदाहरणों में एक 
ओर परिनिष्ठित प्राकृत के पद्य भी मिलते है, तो दूसरी ओर परिनिष्टित 
अपभअंश के भी, तो तीसरी ओर पुरामी हिंदी या शौरसेनी अवहट्र के 
१. 2[789/98 500, 0070ण8 ॥786 दि8708889 07909, 006 [88588 
00 $96 ०0१७७ छ##8779988 88 78 ठ0ए़] एऐए 8०४ का8 097: 
79776 #0' 6 00७/ 0768, 49% पर, 4). एछ४7४छ' : 8 08 0/78"- 
आए चैक्ा88, ही (70फ्जछोी ऐजराए, ए॑ 307५५ 90ए- 


4988, 9. 68) 
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भी पय हैं--जिनमें यत्रतत्र कुछ वेभाषिक पूर्वी तत्त्व भी मिल जाते 
है--तथा यह अंतिम अंश ही 'प्राकृतपंगलमू? के डदाहरणों मे 
प्रधान है। 

8 ७. आ्राकृतपंगलम? के संग्रह-काल के विषय में विद्वानों के दो मत 
उपलब्ध है। प्रथम दूछ के विद्वान्‌ इसे ईसा की चोद्ह॒वीं शती की रचना 
मानते है, अन्य विद्वान इसे पन्द्रहवीं शती की रचना मानते हे। 
प्राकृतपेगलम! के अन्तःसाक्ष्य तथा बहिः:साक्ष्य के आधार किसी 
निश्चित तिथि का संकेत करने के पूव यहाँ विभिन्न विद्वानों के एव- 
त्संबंधी मतों को उद्घृत कर देना उचित होगा । 

(१) आधुनिकास्तु 'तत्र तत्र जम्पे पिंगल” इत्यादिदशनात्सूत्राण्युदा- 
हरणसंग्रहीट॒पिगलेतरतटस्थकत काण्येव भवेयुरिति हम्मीरवर्णनात्मकोदा 
हरणानां सक्त्वादनुमीयते--हम्मीरराज्यकाहूचतुदंशशतकतो न प्राची 
नानि सूत्राणि? इति? इति वद्न्ति। ? ( स. म. शिवदृत्त ) 

(२) “प्रश्रश8 8 8 8686 7 एक) 0 776 0४ए8७7 #6 
शए?8था॥08. 0 गी6 #0्ाश्ा8 0 ागओ8०० ( 00708708॥- 
8प78॥70 ) 876 67 ॥76 एछ76807 ए0४, ५४6 868 60फवे ४6 
॥%87ए8 9]006%760 ७078 086 407706७707 60७४॥प्एए 0 (78087 
8/9, ७॥ ]6986 ॥7 66 077 छ8 868 ४६, छ60 688 6 4077767 8 
8९०70 97]ए 9७6ए९९ $0 #७ए6 708 07 0 &0 06 8७6 0776,? | 
( श्रीचत्धमोहन घोष ) 

(३) “अप० भाषा की अंतिम विकास-स्थिति 'प्राकृतपेंगलम' में 
पाई जाती है, जो अधिक से अधिक १४ वी शती की रचना है ।” 
( याकोबी: भविसत्तकहा प्र० ४ ) 

“यह बात यहाँ ध्यान देने की है' कि पिंगल, छन्द:शासत्र की 
सागध परम्परा से संबद्ध था। यह परंपरा उसमे बहुत पूर्व ही विद्यमान 
थी। क्योंकि हेमचन्द्र, पिंगल से कम से कम तीन शती पूव के है ।” 
( याकोबी. सनत्कुमारचरित की भूमिका ) 


१. निर्यतागर सस्करण (भूमिका )। 

२. (०. 0, १४, 6॥089. प्राकृतपेंगलम्‌, ( 700.) 9. ४+.. 

३. ०8000. -.8॥9ए8967909 (०7 का ९१.) +. 6; (४78: 
९१, ) ॥(४४ण 68, 9. 24, 90एप्रशठाक्राधया (ध6ग्रात्वा- 
९0. ) 7, शा, 


(के. 2) 


(४ ) '(पिंगल के नाम से प्रसिद्ध प्राकृत छन्दों का प्रन्थ बहुत 
परवर्ती है ।? ( डॉ० कीथ )' 

(५) “छन्दःकोश? का समय १४वीं शती का पूर्वाध है। अतः 
यह पाइयपिगछ” से सो सार परवर्ती है, जिसमें इसी भाषा में यही 
विषय पाया जाता है ।” ( झूृत्रिंग ) 

(६) “इससे यह स्पष्ट है. कि वह भाषा, जिसमें पिंगलसूत्र के 
उदाहरणों की रचना हुई है, हेमचन्द्र की अपभ्रंश से अत्यधिक विक- 
सित भाषा की स्थिति है। अपभ्रृंश की इस परवर्ती स्थिति की केवल 
एक, किंतु अत्यधिक महत्त्वपूण विशेषता के संकेत तक सीमित रहते 
हुए, में वर्तेमानकाछिक करममवाच्यरूप का उद्धरण दे सकता हूँ, जो अन्त 
में प्राय:-ईजे ( ८ इज्जए ) से युक्त होता है; और यह इस बात का 
संकेत है कि चोदहवीं शताब्दी के पहले से ही व्यंजनों की हित्वप्रव्ृत्ति 
के सरलीकरण तथा पूबवर्ती स्वर के दीर्घीकरण की प्रक्रिया चल पढ़ी 
थी, जो अपश्रंश के साथ तुलना करने पर नव्य भाषाओं की प्रमुख 
ध्वन्यात्मक विशेषता ( प्रतीत होती ) है, तथा इसी काछ में या इसके 
कुछ बाद मे प्राकृतपंगलम्‌ का अंतिम रूप पल्‍लवित हुआ होगा ।? 

( टेसिटोरी ) 
(७) “( प्राकृतपंगलम्‌ के ) विद्वान्‌ संपादक ने ठींक ही निर्णय 
किया है कि यह ग्रन्थ १४वीं शती ईसा के उत्तराध के पूर्व इस बत्ते- 
मान रूप सें नहीं आ पाया होगा, तथा यह १६वीं शती के आरम्मिक 
दशकों से बाद का नहीं हो सकता ।” 
( श्री विज्यचन्द्र मजूमदार ) 
१, ॥9'. दिश्ाए: वफ्न्‍न6 क्वां00'ए 0 59078, ॥60'७हएा४, 0. 40-. 
( 06०४7, 4988 ). 
यहीं कीथने पादटि० २ में डा० याकोबी की 'भविसत्तकह्य से उनका मत 
उद्धृत किया है | 
२. 2090, 75, (99 ) 8, भ. 
३, 73, 7, प'छडा007: ]प्र0668 00 0]0 फ्रर8/श५ पिक्षुं&धगिक्षायां- 
( ॥)तठ97 378 पप्श'ए 4944-6 ). 
४. 3, 0, १ श्रुंएत0%: ज्रांडाणए ० 06 8७782 48708: 
प४2०, 0. 249, ( 580070 ६6, 9927 ). 


छः 


( ९ ) 


(८ ) “प्राकृतपंगलम, में चौहान राजा हम्मीर से संबद्ध पथ 
उदाहत हैं, जो ११वीं शती के आरस्भ में हुआ था। अतः प्राकृतपंगलम 
१०वीं शती में रखा जा सकता है तथा माकंण्डेय इससे भी बहुत 
चाद मे, क्योकि उसके छिए पिगल पिगरूपाद है |?” (डा० गुणे ) 
(६ ) “यह ग्रन्थ अपने वतेमानरूप मे १४ वीं शती उत्तरा्ध की 
रचना है।. (डा? चाहुज्यो: बंगला भाषा का उद्धव ओर विकास ) 
“न्माआ का पू्णरूप से उदय हो जाने पर भी अपभश्रंश ( एवं 
कुछ अंशो मे प्राकृत ) की परम्परा बराबर चछती रही, ई० १४वीं 
शताब्दी के अन्त में संकलित 'भ्राकृतपेगछ” इस बात का ज्वलन्त 
उदाहरण है ।? . ( डा० चाटुज्यों: भारतीय आय॑ भाषा और हिंदी ) 
( १० ) “प्राकृतपगलम? प्राकृत हन्दःशासत्र का एक ग्रन्थ है| यह 
विविध ग्रन्थों से संकलित संग्रह हे, तथा यह संग्रह चोद्हवीं शती के 
के पूवभाग में ही पूर्ण हो गया जान पड़ता है ।” 
( डी० सी० गांगुलिः )' 
(११ ) “छन्दःशासत्र में एक प्राकृत ग्रन्थ उपलब्ध है, जो पिंगल 
के बहुत बाद में लिखा गया है, तथा '्राकृतपगल” के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस निष्कष के कारण हैं कि यह ग्रन्थ राजपूताना में तथा १४वीं 
'शत्ती सें छिखा गया था ।” ( डा० हस्प्रसाद शाश्त्री ) 
( १२ ) “मैंने उक्त अन्थ ( प्राकृतपगलम्‌ ) का समय १३४०-१३६५९ 
के मध्य मे माना है, जो याकोबी के अनुमान तथा संकेत से मेल खाता 
है” ( डा० घोषाल ) 


१, प06 ; 3098ए78#6%879॥७, 00. 09, (७. 0, 8, 807- 
0०09, 4928 ) 

२, (४0866७]४०४ $ 0१)8],., ए0!, !, 9. 448, 

३. डा० चादुज्यों; भारतीय आययभाषा ओर (हिन्दी, ० १०६। 

४. .2, 0. 62ण४्टणो $ 7, प्र, ७. ए०, «7, 9. 568. 

१. था), ति, ए., 58957 : शिपरााग्रा॥॥"ए हि०७0०४ 07 788, 
रो ७790 (.॥077068, 9,, 48, 

६. 497, 5, 7४, (08%! : प7७॥8]800778 7006 (0) 80 #6 
फ्गह, #8799007 0 7800078 760वैंप%07 80 “5॥08४7886#8- 
#क& (707, १४, 8, एगार, 78387009, रण ॥]-8, 9. 242 ) 


( ६१०) 


. किन्तु इसके ठीक चार वर्ष .पूच डा० घोषाछ पहले इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि श्राकृतपेंगलमः का रचनाकार १४वीं 
शती हे तथा उन्होंने प्रो० गुणे एवं डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यां के मत 
की पुष्टि की थी, जो १५वीं शती ही इसका रचनाकाल मानते हैं। 
इस प्रकार 'प्राकृतपंगलम्‌? के विषय में तीन मत जान पड़ते हैं। 
(१ ) इसकी रचना चोौद॒हवीं शती के थूर्वाध में राजस्थान में 
हुई थी। --श्री गांगुल्ि तथा म० म० हसरप्रसाद शास्त्री का मत । 
(२ ) इसका संग्रहकाछ चोदहवीं शती उत्तराध है। 
“--याकोबी, घोषार आदि का मत | 
(३ ) इसका संग्रहकाल पन्द्रहवीं शी है | 
“--प्रो० गुणे तथा डा० चाहुज्यों का मत । 
हमें प्रथम मत ही विशेष प्रामाणिक तथा वेज्ञानिक जान पड़ता है । 
प्राकृतपेगलम्‌? का संग्रह मूल रूप में 'राजपूताना? में--संभवतः 'रण- 
थस्भोर” ही में- हम्मीरः के शासनकाल के आसपास किया गया था। 
हम्मीर के अछाउद्दीन के द्वारा हुराये जानेपर वहाँ के भट्ट निराधित 
होकर पूर्व की ओर आ गये थे। 'प्राकृतपेंगलम्‌? का मूल रूप भी उन्ही 
दिनों इधर छाया गया, तथा इसका अन्तिम परिवर्धित रूप मिथिला* 
नेपाल के राजा हरिसिंहदेव के समय रणथम्भौर से आये ब्रह्मभट्ट! के 
द्वारा किया गया, जिसमे हरित्रह्म के चंडेश्वर से संबद्ध पद जोड़ दिये 
गये । इस प्रकार प्राकृतपेंगलम? का संग्राहक राजपूताना का ही था, 
इसका संग्रह भी सर्वप्रथम 'रणथम्भोर” मे ही ईसा की चोौदहवीं शी 
के प्रथम चरण ( १३०५-१३२४ ई० ) में ही हो चुका था, बाद में कुछ 
अंश मिथिला में भी जोड़ा गया। हम प्राक्ृृतपेंगलम्‌! के अन्तःसाक्ष्य 
तथा वहिःसाक्ष्य की दृष्टि से अब इसी पर विचार करेगे । 2) 
8 ५. अन्तःसाक्ष्यः 
( अ ) प्राकृतवेंगलम्‌ एक संग्रह ग्रन्थ है, जिसमें गाथासप्तशती , 








१. 7)7, 5, पे, 6॥#089 $ 76 १0% ०7 ॥76 +90877-9श708- 
99, [. 3. ७. ४७7७४ 949, 0. 8॥, 
२. जेण विण ण जिविज्जइ अखुणिज्जइ सो कआवराहो वि। 


पत्ते वि णअस्डाहे भग कस्स ण वलल्‍लदो अग्गी॥ 
( मात्राइत्त ५५. पर उद्धृत ) 


( ११ ) 


और सेतुबन्ध' के एक एक तथा राजशेखर के कपूरमव्जरी सट्टको से 
उद्घृत छह पद्म पाये जाते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृतपंगलम्‌ का 
संग्रह राजशेखर के बहुत बाद का हे । राजशेखर का समय ईसा की 
नवीं शती का उत्तराधे तथा दसवीं शती का प्रथम चरण है । राजशेखर 
कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा महेन्द्रपाछ तथा उसके पुत्र महीपारछ के 
यहाँ थे, जिनका काछ ८९३ ई० से ६१४ ई० तक है'। 

( आ ) प्राकृतपंगलपम्‌ के वर्णवृत्त प्रकरण के एक उदाहरण (पद्म 
संख्या २१५ ) पर जयदेव की प्रसिद्ध 'दशावतारस्तुति'---/जय जय देव 
हरेः--का प्रभाव पाया जाता है, जो संभवतः पहल़े सहजयानी थे 
तथा बाद में वेष्णव हो गये थे ओर लक्ष्मणसेन के द्रबार से संबद्ध थे । 
इनकी रचना गीतगोविंद' ईसा की १२ वीं शती मे लिखी गई है. तथा 
एक अन्य पद्म ( मात्रावृत्त २०८ ) पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता 
है, जहाँ ऋष्ण एवं राधा का उल्लेख मिलता है-- 

*“चाणूर विहंडिभ णिअकुल संडिश्र 
राहमुहमहुपाण करे जिमि भमरवरे ॥” 


वस्तुतः “दशावतारस्तुति! इस काज्न के बेष्णब तथा पौराणिक 
कवियों के काव्य का खास अंग बन गई थी। संस्क्रत में इसका 
संकेत सर्वप्रथम क्षेमेन्द्र कबि के 'द्शावतारवर्णन? में किया जाता है । 
किंतु यह परंपरा भोर भी पुरानी जान पड़ती है तथा इसके बीज 
हमें सबसे पहले माघ? के 'शिशुपालबध” की भीष्मस्तुति मे मिलते हैं।* 
दशावतारस्तुति! की परंपरा संस्कृत तथा भाषाकाव्यों क्री समान 
प्रवत्ति थी जिसका एक विशाल रूप हमे श्रीहप के 'नेषधीयचरितः से" 


१. ज॑ज आणइ गिरि. रइरहचक्कपरिप्रन्ू्णतह॑ हणुआ | 
त त लीलाइ णलोी वामकरत्थंहिझ रएइ समुदहे ॥ 

( सेतुबंध पद्म १०-४३. प्रा० पे० मै स्कन्धक के उदाहरण में १,७४ 
पर उद्घृत ) | 

२, कपूरमज्जरी से वर्णजत के १०७, ११५, १५१, श्य७, श्यू६ तथा 
२०१ सख्यक पद्च | 

३. 760॥ : शांत 7 0790779, 9. 289. (0७776. 4954)- 

४. माघः शिशुपालवध, १४. ७१-८६ | 


( १२ ) 


मिलता है, तो दूसरा रूप चन्द के (ृथ्वीराजरासो' में मिले 'दसम्‌” 
से है। 'प्राकृतपेगछम्‌? की “दशावतारस्तुतिः बाली परंपरा इस 
प्रकार एक लंबी परंपरा है, किंतु इस पद्म की पदु-रचना तक पर 
जयदेव की पद्रचना का प्रभाव संकेतित किया गया है । निम्न 
पंक्तियों को तुछना के लिए उपस्थित किया जाता है :-- 
बलि छुलि महि धरु असुर विलयकरु, 
सुणिअ्रणमाणपहंसा सुहवासा उत्तमवंसा |? (प्रा० पं० २. २१७५) 
५८ श्र >८ 
दिवसमणिमण्डक्रमण्डन भवखण्डन ए 
सुनिजनमानसहस, जय जय देव हरे ।” ( गी० ग्रो० १. ३-२ ) 
स्पष्ट है कि प्राकृतपेंगलम्‌ का संग्रहकार जयदेव से पूरब का नहीं 
हो सकता तथा यह १२ वीं शती के बाद संग्रहीत हुआ था । 
(३ ) आ्रकृतपेगलम्‌ मे कछुचुरिबंश के राजा डाहछ कण का, 
जिसका रचनाकार १०४०-८० ई० माना गया है, संकेत मिलता 


१, श्रीहृर्षः नेषधीयचरित २१, ५६-९१ श्८ | 

२, डा० द्विवेदी ; हिंदी सा० का आदिकाल ० ११० | 

३. “0706 090७7 4 76४5६ तृुपए008 7९7770व8 एप 6 708ए०७१6ए७, 
पुछछ8 878 परााए 068 40 8076 0760 90078 000पए:7४ 
77 6॥8 प्राकृतपेंगल जातंणा 878 धा70860 ज0त 40 ज़0त €पुपाए9- 
]676 40 80776 ॥768 0 चं॥ए७१७ए४/४ गीतगोविन्द $ 407' 65४४॥7]08, 
मुनिजनमानसहस ॥8 77७० शाप 70 8 ए2७/86 77 76 प्राकृतपेंगल' “-- 
8, 0. १(०प्पातशा' + जाहढ/0ए ए॑ ठ0608%। /07879886 0. 
288, ( साथ ही ) डा० चाहुज्या ने भी 'ल&00 ० उिशाह्ओं ए० ३. 
4 [08008 ए]7प. ए9ए७. ) में इस बात को स्वीकार किया है किगीतगोविन्द' 
का प्रभाव प्राकृतपेंगल के वर्णवृत्त २०७, २११ तथा २१५ पर स्पष्ट दिखाई 
दिखाई पड़ता है। 

४, प्रो० विन्सेंट स्मिथ के अनुसार कलचुरि कण का राज्यकाल १०४०- 
७० ई० था। ( 9७" 50079 | 069 9 406 ), जत्र कि प्रो० 
राय ने इसका समय १०४२-७० ई० माना है। ( 978७॥0 सारण "० 
ए७ए उत9, ए० व, 72, 897 ) प्रो० चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 
इसका काज्ष १०४०-८८० इं० माना हे || ( पछा5907'फ र्0ा १3९०४[०९ए४॥ 
परग्त5 37909, 9. 483 ). 


( १३ ) 


है । कतिपय पद्म कण की प्रशंसा में निबद्ध पाये जाते है, जिन्हें महा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर नामक कवि की रचना माना है। 
अतः स्पष्ट है कि प्राकृतप गलमू की रचना ग्यारहवीं शत्ती के: 
बाद की है । 


(ई ) प्राकृतपंगलम्‌ में काशी के गहड़वाल राजा जयचन्द्र के 
महामंत्री विद्याधर की रचनायें भी मिलती है। काशीराज' से संबद्ध 
समस्त पद्मों को राहुछजी ने विद्याधर की ही रचना माना है | 
जयचंद्र का राज्यका् १०७०-६४ ई० था, अतः विद्याधर की ये 
रचनायें बारहवीं शती के अंतिम चरण की है। इस प्रकार भी 
प्राकृतपंगलम १२ वीं शती के बाद की ही रचना सिद्ध होती है | 


(3) प्राकृतपंगलम्‌ के उदाहरण भाग में ८ पद्यों मे हम्मीर का 
उल्लेख है । यह हम्मीर, श्री चन्द्रमोहन घोप के मंतानुसार मेवाड़ का 
राजा था, जिसका शासन-कारू १३०२ ई० मे आरंभ हुआ था, तथा 
उसने ६४ व तक राज्य किया था। वस्तुतः राजस्थान में ठीक इसी 
समय दो हम्मीर हो चुके हैं। वेसे 'हम्मीर” शब्द मूलतः फारसी के. 
आमीर! शब्द का संस्कृत रूप है, तथा इतिहास में इनसे अति-- 
रिक्त अन्य हम्मीरों' का भी पता चलता है'। किंतु ऐसा जान पड़ता 
है कि प्राकृतपेगछम्‌ वाछा हम्मीर रणथम्भौर का राजा था, जिस पर 
अछाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और जो खिलजी से युद्ध 
करते हुए मारा गया था। हम्मीर से यह युद्ध खिछ॒जी बादशाह के 
राज्यारोहण के १८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि नयचन्द्र 
के काव्य तथा अमीर खुसरो के 'तारीख-आहलइ” से होती है । 
हम्मीर १३०१ ई० में वीरगति को प्राप्त हुआं था । इस प्रकार 
प्राकृतपगलम? का संग्रहकारक १३०१ ई० के बाद जान पड़ता है । 


१. राहुल साकृत्यायन : हिंदी काव्यधघारा 9० ३१४ 

२. राहुल साकृत्यायन : हिंदी काव्यधारा ४० ३९६. 

३, 707'., 309797' * +76 ्रा807ए 0 0986 &77698 9. 498. 

४, 37 80778 08868 ॥6 0000-00868 66800080 +$98 770- 
66७768 ई0फीफ्ाए 80ते 60गव #रताए 97007 8४४ए 7058 0 
शभा76 0 7्र8एणाजिररु शा तंक्रताशगडह 80709 905. 
उिर्फ ताड्ाएक्मातिाहु 50% छााणोक्र' ग587068 छ6 7प्४6 


( ६१४) 


डा० घोषाल इस तिथि से छगभग पचाप्न वर्ष बाद अर्थात्‌ १३५१ ई० 
को प्राकृतपगलछम्‌ की उपरितम ससय-सीसा सानते है । 

किंतु, ऐसा भी हो सश्ता हे कि प्राकृतपेंगलम्‌ का संग्रह हम्मीर 
के ही किसी समसामयिक कवि ( बंदीजन ) ने किया हो, तथा हम्मीर 
से संबद्ध पद्म इसी संग्राहक की स्वयं की रचना हों। प्रस्तुत अंथ में 
हम्मीर से संबद्ध पद्मों की संख्या पर्याप्र है, तथा यह संख्या संग्राहक 
के हम्मीरगत अभिनिवेश का संकेत करती है। यह अन्तुमान सत्य के 
अधिक नजदीक जान पड़ता है कि हम्मीर संबंधी पतद्मों की रचना के 
कुछ ही समय बाद--१४५ या २० वर्ष के बीच में ही--प्राकृतपेंगलम्‌ का 
प्रथम संकलन हो चुका था। यह संग्राहक हस्मीर का रबय॑ का भाट 
( बंदीजन ) था, तथा जज्जलछः के नाम से प्रसिद्ध श्राक्ृतपेंगलम' 
बाला पद्म तथा अन्य सभी हम्मीरसंबंधी पद्म उसी की रचना हैं । 
इस प्रकार मै प्राकृतपेंगलम! की उपरितम समय-सीमा कम-से-कम 
१३०१ ई० से बाद की मानने को तैयार नहीं हूँ । 

( ऊ ) प्राकृतपेगढम्‌” में एक पद्म हरित्रह्य नामक कवि की रचना 
है, जो चंडेश्वर की वीरता से संबद्ध हे। ये चंडेश्बर कौन थे ? 
इतिहास से ज्ञात होता है कि ये चंडेशवर ठक्कुर मिथिला के राजा 
हरिसिह ( अथवा हरसिंह ) के मंत्री थे, जिन्होंने “कऋृत्यरत्नाकर”, 
“कत्यचिन्तामणि??, “दानरत्नाकर” आदि अन्थ ढछिखे थे। राजा 
हरिसिंह की दिल्‍ली के बादशाह ग़यासुद्दीन तुराछक्क के साथ लड़ाई हुई 
थी । प्रसिद्ध इतिहासकार फरिदता के अनुसार ग़याघुद्दीन तुरक॒क तथा 
तिरहुत के राजा में युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पराजित होकर जंगल 
में भग गया | इसकी पुष्टि चंडेश्वर ठक्कुर तथा ज्योतिरीश्वर ठक्‍्कुर 


6976 7060  0078067/8607 #6 490 (7996 87708 66 7 9रप7- 
एश789/8 78 8 00700 876 ए छ9785790]00388 6098 6578/8- 
908 0. 8076 ज़णंउ 07 जाली 506 ॥6700 4680779078 
0 घद्याणा78 876 08७) पुप् ७७0, 8» 508009४४०७ 9070 
उगपर्क 8ए78 0800 7#ज़0छ0 56 60700 दे8९६४ 0 िश्ाााा& 
३0वें ६98 थ)08७7४70७ 0 ॥08 7767708/ 79%788. 

१)5, 8, एप, 60099! ; 776 4)8॥8 ए 76 शिक्वट्ाए/-एक४708 48, 
[, प्र. 0. ॥//७7०0० 949. 9. 88. 
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के विबरणों से भी होती है। गयाघुद्दीन तुशऋछक का शासन-काछ १३१०- 
१३५४ ई० है। अतः स्पष्ट है कि राजा हरिसिंह नेपाल की तराई से 
इन्हीं दिनों चले गये थे | डा० चाहुज्यों तथा श्री बबुआ मिश्र ने इस 
संबंध में मिथिला में प्रचलित परंपरागत पद्म को भी उद्धृत किया हैः-- 
बाणाव्धि-बाहु-शशि-सस्मित-शाकवर्ष 
पौषस्-त शुकृृइशमी-क्षितिसू चु-वारे । 
त्यक्ता स्व-पट्ट न-पुरीं हरिसिंहदेवो ( हरसिंहदेवोी ? ) 
दु्वेंब-देशितपथे गिरिसाविवेश ॥ 
उपयुद्धृत पद्य की घटना १९४३ शके या १३२१३ ई० की है। 
हरिसिंहदेव का शासन काल, इस प्रकार १४ वीं शती का प्रथम चरण 
सिद्ध होता है | हरित्रह्म का पद्य इसी काछ की रचना है, तथा प्राक्ृत- 
पेंगलम में इसी कार में जोड़ा गया था। यदि यह रचना इसके बाद 
की होती, तो हरित्रह्म के अधिक पद्म जोड़े जाते, साथ ही बाद के किसी 
अन्य कबि के भी पद्य उपलब्ध होते | चंडेश्वर तथा हरित्रह्म से संबद्ध 
यह पद्म बाद का प्रक्षेप है, इसका एक प्रमाण उपलब्ध है। आ्राकृत- 
पंगलम्‌ की उपलब्ध सभी प्रतियों में तथा दोनो संस्क्ररणों में छप्पय 
छंद के प्रकरण में चार पद्य उपरूब्ध हैं। पद्य संख्या १०५ तथा 
१०७ में लक्षण निबद्ध हैं, पद्म संख्या १०६ तथा १०८ में उदाहरण । इस 
प्रकार छप्पय के संबंध में दो दो बार छक्षणोदाहरण देने की तुक समझ 
में नहीं आती । यह असंगति इस बात का संकेत करती है कि रक्षणपद्य 
१०७ तथा उदाहरणपद्य १०८ बाद के प्रक्षिप्त पय्य हैं। पद्मसंखूया १०६ 
हम्मीर से संबद्ध “हम्मीर कज्जु जल्वल भणइ” वाह्ा प्रसिद्ध छप्पय है, 
जो निगश्।ित रूप से प्राकृतपेगलम्‌ के मूल संकलन का ही अंश है; जब 
कि लक्षण वाला पद्म सं० १०७ जिसमें छप्पय के लक्षण की पुनरावृत्ति- 
सी पाई जाती है, तथा पुनः उद्धू ६ उदाहरण-पद्य संख्या १०८- जो 
प्राकृतपेंगलूम्‌ में उपलब्ध हरित्रह्म तथा चंडेदवर से संबद्ध एक्रमात्र पद्य 
है-बाद का जोड़ा गया सरपष्ट जान पड़ता है।' प्राकृतपेंगछ म्‌ का यह 
१२, 407, (046७788 ४०78 ि0&670097'8, ( 4796700006007 ) 
9? जप, 


२, इसका प्रमाण यह भी है कि ९ प्राकृतपेंगलम्‌ ” के एक टीकाकार वंशीधर 
ने भी इसे क्षेपक घोषित किया है, जो सभवतः किसी न किसी परम्परा पर आधृत 
जान पड़ता हैः--“इदं च पूर्वोक्तलक्षणैनेव गतार्थलात्‌ क्षेपकमिवाभातीति 
बोध्यम?? | ( कलकत्ता स० प्ृ० १८५४ पर १.१०७ की वशीधरी टींका ) 


( १६ ) 


रूपपरिवर्तेन संभवत: हरित्रह्म के हाथों हुआ होगा, किंतु 'प्राकृतपेंगलम? 
का सूछ संकलनकार न तो हरित्रह्म ही है, न यह संकछन हरिसिंहदेव 
के शासनकाछ का या इसके बाद का ही जान पड़ता है.। संभवतः यह 
हरिसिंहदेव से कम-से-कम दस-बीस बरस पुराना है, तथा 'प्राकृतपेंगलम? 
का मूलग्रन्थ रणथम्भोर के राजा हम्मीर के मारे जाने पर राजस्थान 
से आश्रय की खोज में तिरहुत के राजा के यहाँ आये बंदीजनों के द्वारा 
छाया गया था । हरित्रह्म भी उसी परिवार के रहे होंगे तथा 'प्राकृत- 
पंगलम्‌? का संग्रह इनके किसी पूर्वज या संबंधी का किया जान पड़ता 
है । इस प्रकार प्राकृतपेगलम्‌? का मूछ संकलन १९६० ई०-१३१४ ई० 
के मध्य का जान पढ़ता है । और अधिक तात्त्विक संकेत इतना किया 
जा सकता है कि संभवतः यह रचना १७ वीं शती के प्रथम चरण के 
पूर्वाध में सर्वश्रथम राजस्थान में संकलित की गई थी । इतना तक हो 
सकता है. कि इसका संकलन १३ वीं शत्ती के अंतिम दिनो में हुआ हो, 
जब कि हम्मीर स्वर्य विद्यमान था । 


6 ६. वहि: साद्ष्य 
( अ ) प्राकृतपेंगलम्‌ का सर्वेश्रथम उल्लेख हमें दामोद्र के 'वाणी- 
भूषण? मे मिछता है। दामोद्रमिश्र का वाणीभूपण! छन्दःशासत्र का 
प्न्थ है', तथा काव्यमाछा सं० ५३ में १८९४ ई० में स्व्रथम प्रकाशित 
हुआ था। 'वाणीभूष /” को 'श्राकृतपेंगलम? से मिछाने पर जान पड़ता 
है कि प्रा० पे० की ही भमॉति इसमे भी केवल दो परित्छेद हैं, 
प्रथम में मात्रावृत्त हैं, द्वितीय में वर्णबेत्त | छंदों की संख्या तथा 
क्रम प्राकृतपेंगठम! के ही अनुसार है तथा कई छक्षण तो जेसे 
प्राकृतपेंगछम्‌! के छक्षणों के संस्कृत अनुवाद मात्र हैं। 'वाणीमूपण! 
की रचना का उद्देश्य दामोदरमिश्र ने यह बताया है कि कुछ संस्कृत 
बिद्वान्‌ प्राकृत के छन्दः अन्धों का पर्योछोचन नहीं करते, अतः यह 
रचना उनके लिए की गई हे । ह 
अलसधियः प्राकृतमधि सुधियः केचिद्धवन्तीह । 
कृतिरेषा मम तेपामातनुतादीपद॒षि तोपम्‌ ॥ (पद्म ३ बं 


ये दामोदरमिश्र मिथिला के ब्राह्मण थे तथा दीघेघोपकुछ में उत्पन्न 








१, वाणीभूपषण, ए. १. ( काब्यमाला ४३ ) 


( ९७) 


हुए थे । विद्वानों का मत है कि दामोद्रमिश्र मिथिला के राजा कीत्ति 
सिंह ( ११६६०-१४०० ४० ) के दरबार में थे। उनके 'वाणीभमूपणः 
में कीर्तिसिंह की प्रशरित में निबद्ध निम्न पद्म कुंडलिका के उदाहरण 
रूप में उपलग्ध हेः-- 


तरणीमवसि निमजतो दुरितपयोनिधिवारि, 
दिशि दिशि विलसति तव यशो नवहिमरुचिरुचिधारि | 
नवहिमरुचिरुचिधारि. महोज्पे न यस्य समान, 
परवाएण बलर्सिंद विदुषि बितरप्ति बहु दानम्‌ ॥ 
परवारण बललिंह जयसि भरुवि जगदेकरणी, 
कीतिधिंह नृप जीव यावदम॒तद्यतितरणी ॥ 

( मान्रावृत्त पटल ८१ ) 


कहना न होगा, ये वे ही कीर्तिसिह हैं, जिनकी प्रशरित में विद्यापति 
ठक्कुर ने 'कीर्तिल़ता”! और “कीतिपताकाः नाम काव्यद्वय दीं रचना 
की थी। रपष्ट है, दामोद्रमिश्र विद्यापति के समसामयिक थे तथा 
विद्यापति के समय प्राकृतपेगलम”ः एक आकर अन्थ के रूप में ब्रह्म- 
भट्टों से बाहर के पंडितों में भी मान्य हो चुका था। इस मान्यता को 
प्राप्त करने के लिए एक शताब्दी अवच्य अपेक्षित है। प्राकृतपेगलम्‌ 
की गा में लक्ष्मीनाथ ने वाणीभूषण” को स्थान स्थान पर उद्धृत 
किया है | 


इतना ही नहीं, ध्राकृतपेंगलम! के प्राचीनतम टीकाक्रार रचिकर 
हैं। ये रविकर हरिहर के पुत्र थे, तथा इनकी वंशपरंपरा ओऑफ्ेक्ट ने 
यो दी है: -- 


१. दीघंघोषकुल्ेद्ध,तः दामोदर इति अतः | छुन्द्सा लक्षण तेन सोदाहरण- 
मुच्यते || ( पद्म ४ ). हा 
२, वागीसूपण ए० १३ ( काव्यमाला )। 
३. 6 पर।€९०॥॥ , 098709278 (ए६७#8/080"'प्र/ 9. 499, ेृ 
अनु० २ 


( १८ ) 
शुलूपाणि 
हा 
दोहबि 
पे 
आम रबर 
हि 


ः रविकर 
रविकर के दो ग्रन्थ ऑफ्रेक्ट ने संकेतित किये हैं, ( १ ) पिंगल- 
सारविकाशिनी, तथा (३) बृत्तरत्नावी । जॉफ्रेक्ट फी दी हुई 
वंशपरंपरा परिशिष्ट १ में प्रकाशित रविकर की टीका के अंतिम 
दो पद्मयों से मिलती हे। एक 'रविकर” का संकेत एक पद्य में 
“वाणीभूषण! में भी मिलता है :-- 
“दीघधोषकुलदेवदीधिंकापछज रविकरो व्यराजत | 
इंष्ययेव दुहितु& पयोनिधेयत्र  वासमकरोत्सररवती ॥ ”” 
तो, क्‍या ये रविकर--संभवतः दासोदर के पिता या पितृव्य-- 
प्राकृतपेंगलम्‌! के टोकाकार से अभिन्‍न हैं ? 'बाणीभूषण! के संपादक 
पं० शिवद्त्त ने इन्हें ऑफ्रक्ट वाले रविकर ही माना है। ये रविकर 
जैसा कि स्पष्ट है, हरिहर के पुत्र थे | तो, क्या रविकर के पिता हरिहर 
तथा हमारे 'प्राकृतपेंगलम्‌? वाले कवि हरित्रद्य भी एक ही हैं ? थे दोनो 
अभिन्‍न जान पड़ते हैं| इस प्रकार भी रविकर का काछ दामोद्र 
( १३७४-९४४० ) से छगभग २४ वर्ष पुराना, १३५४८-१४०० ई०, जान 
पड़ता है, तथा इस तरह भी 'प्राकृतपंगछम्‌' का संकलन-काल कम से 
कम चोदहवीं शती का प्रथम चरण मानना ही पड़ता है | 
(आ ) इस संपादन के पूव प्रकाशित दीकाओं में प्राकृतपंगलम 





१, रथोद्धता के उदाहरण के रूप में उद्बृत पद्म | वाणीभूषण, द्वितीय परि० 


पद्म १२६ (४० ३६ )। 
२, दे० वही ४० हे६, पांदटि० २। 


( १६ ) 


की प्राचीनतम टीका लक्ष्मीनाथ भट्ट का 'पिगछाथंग्रदीप” है, जिसका 
रचनाकाछ १६०० ई० (१६४५७ वि० ) है। इस प्रकार प्राकृतपेगलम्‌' 
यों भी इस टीका से बहुत पुराना होना चाहिए। 

( इ ) प्राकृतपंगलम्‌” का उल्लेख १७वीं शतों के एक अन्य अन्ध में 
मिलता है, यह गनन्‍्ध है, माकण्डेय का प्राकृतसवरव?” | प्राकतसवरव? 
के सूत्रों के स्पष्टीकरण मे 'प्राकृतपेंगढम? के अनेक पद्म उद्धृत हैं । 

(१ ) हृह उछुन्दोउनुरोधेन वर्णानां गुरुलाघवम्‌ । (प्रा० स० सूत्र १७-८) 

यथा, भररे वाहद काण्द नाव छोडि डगमग कुगति ण देहि । 
तुहु एहूँ णह्ट सतार देह ज॑ं चाहसि त॑ लेहि॥ (प्रा० पि० १-७) 
(२ ) प्रकृतिप्रत्ययसंधिलोंपिवि झारागमाश्च वर्णानाम्‌ | 
सुब्लुक सुपां तिद्यं वा विपययश्चात्र बहुल स्थुः ॥ 
( प्रा० स० १७-५६ ) 
यथा पिंगल--- 
गज्जउ सेह कि अंबर सामर, फुरज्नड णीव कि भम्मठ भम्मसर । 
एकलि जीअ्म पराहिण अ्रग्हह, की लड पाउस कीलउ वम्मह ॥ 
( प्रा० पि० २। १४२ ) 
८ >८ ८ ८ 

सुब्विपययो यथा पिंगले--माणिणि माणिद्दिं काईं फल! 

( श्रा० पिं० १। ४ ) 

(३ ) परस्मेपदमेवान्न | ( प्रा०ण स० १७००७ ) 

नागरापअ'शे आत्मनेपद॑ नास्तीत्यथ। | पठह । चढ्ढइ। दिज्जह । तत्त 

पिंगले--लहू गुरु णिरन्‍्चरा पमाणि अद्द श्रक्खरा । ह 

पमाणि दोण्णि दिज्जए णराश्न सो भणिज्जए्‌ ॥ (पा० पि० २।६६) 

इत्यन्न दिज्जए, भणिज्जएु इत्याप्मनेपदुम; तन्महाराष्ट्रवप्रंशमू लसंकीणं- 
आपषया; अश्रोक्ततर्णविकारेण वा समाधेयम्‌ । 

समाकडेय के समय के विषय में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । पिशेल 

ने माकडेय का समय १५ शती माना है; जब कि इतालवी विद्वान 

नित्ती दोल्चि (९४ 7000० ) ने भमाकडेय को साहित्यद्पणकार 

विश्वनाथ ( १४वीं शती ) से भी पुराना माना है । प्रो० गुणे ने माक- 


१, 506 : 7907 399780767 $ 40. 
२, का ॥))ं09 ; शिक्कणा 590ए७8४७, ( 7770वप्र6४07 ) 


( २० ) 


डेय को उड़ीसा के राजा मुकुंददेव ( (६६४ ई० छ० ) का समसा- 
मयिक माना है, तथा प्रियसंन भी उन्‍हें १७वीं शती का ही मानते 
हैं। इस प्रकार भी आकृतपंगलम” इस समय तक अत्यधिक ख्याति- 
प्राप्त अन्थ हो चुका था । 
उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 'प्राकृतपंगलम्‌? की उपरितम सीमा 
हम्मीर ( १३०१ ई० ) तथा निम्नतसम सीमा दामोदर ( १४०० ई० ) 
हैं। इस समयसीमा को और कम करने पर हम कह सकते हैं कि 
प्राकतपंगलम? का संग्रहकाल हरसिहदेव तथा हरित्रह्म के समय से कुछ 
ही पुराना है, तथा यह चोद्ह॒वीं शतो का प्रथम चरण मजे से माना 
जा सकता है | 


प्राकृतपेंगलम का संग्राहक कौन १ 


6 ७, प्राकृतपेंगलम्‌ के संग्राहक का पूरी तरह पता नहीं चल पाता | 
अन्धविश्वास के अनुसार यह भी शेषावतार पिंगढ की ही रचना है, 
किन्तु यह मत किंवदंतियों तथा गपोड़ों पर आध्ृत है, और चेज्ना- 
निक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। छक्ष्मीनाथ की टीका में 'विंगल? को भाषा- 
काव्य का पहला कवि माना गया है । 

“संस्कृत व्वाधकविर्वाल्मी कि | प्राकृते शालिवाहनः । सापाकाव्ये पिंगल: |? 

तो, क्‍या 'पिगछ' किसी भाषाकवि का उपनास है, तथा उसने यह 
संग्रह किया है ९ 

विश्वनाथ पंचानन कृत पिंगलछटीका में एक स्थान पर इसका 
रचयिता हरिहरबन्दी माना गया है। मात्रावृत्त के ११४वें पद्म की 
टोका में यह संकेत मिलता है :-- 

“अथ च ग्रन्थकर्ता हरिहरबन्दी न चलति न आन्तो भवतीत्यथ । 

यह संकेत इस बाव की अवश्य पुष्टि करता है' कि प्राकृतपंगलम्‌ 
के उपलब्ध रूप में हरिहर ( संभवत: हरिहर ब्रह्म ) का हाथ अवश्य है । 


१, (प06 : -3॥9978%%78]9, ])0., 67-68, 
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३. प्राकृतपिंगलसूत्राणिं ( काव्यमाला ) ४० २। 

४, प्राकृतपेंगलम ( ब्रिंब्लोथिका इडिका ० ) पृ० श्ह्८ । 
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( २९ ) 


प्रो० याकोबी ने भविसत्तकहा की भूमिका के छन्दशप्रकरण में 
प्राकृत्पेंगलम्‌ को 'सुमति? नामक व्यक्ति की रचना माना है । उन्होंने 
यह भी संकेत किया है कि श्रीटोडरमल्ल को यह सूचना श्रीपति की 
टीका से मिछी थी। श्रीपति की टीका ठीक वह्दी है जो रविकर की 
“पिगलछसारविकाशिनी' है । श्रीपति रविकर का ही उपनास था। 
ऑफर कट के किटेलोगस केठेलोगोरम” में श्रीपति के नाम दो अन्थ 
मिलते हैं:--( १ ) प्राकृतरपिंगठटीका, तथा (२ ) बृत्तरत्नावली । ठीक 
यही दोनों भ्रन्थ रविकर के नाम से भी मिलते हैं । रविकर तथा 
श्रीपति एक ही हैं, तथा रविकर की टीका श्रीपति के नाम से भी चछ 
पड़ी है। श्रीटोडरमल्ल ने वस्तुतः रविकर की टीका ही देखी थी, जो 
श्रीपतते के नाम से भी प्रसिद्ध है। रविकर की टीका में एक ऐसा स्थल 
है जिससे 'प्वमति” वाली भ्रांति का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । यह 
स्थल निम्न है | 
“इमां छन्दो विद्यां सदयहृदयः प्राह गिरिशः । 
फर्णीद्रायाल्यात! स गरुडभिया पिंगल इति ॥ 
द्विजस्यास्य स्नेहादपठद्थः शिष्ष्योतिसुमतिः । 
स्वकान्तां सम्बोध्य स्फुटमकथयत्सोखिलमिदम ॥ 
इृत्याह सुमतिस्तां विद्यामधीत्य छुन्दोग्रन्थ साधारणजनोपयोगार्थमपशशेन 
चिकीधुस्तस्य विध्नविधातद्वारा समाप्तिकामः स्वयुरोः विंगंलाचायस्योत्कीतेनरूप॑ 
शिष्टाचारपरिप्राप्तं मक़लमादौ कुर्वन्नाह ॥ 
इस आधार पर प्रो” याकोबी ने इसका रचयिता अपटरथ?” के 
पुत्र 'सुमति' को समान छिया है। डा० घोषाल ने बताया है कि 
श्रीटोडरसल्ल ने 'सनेहादपठद्थ” को गछती से 'स्नेहादपटरथ” पढ़ लिया 
है। हमारे द्वारा प्राप्त रविकर टीका के हस्तलेख से भी यही पुष्टि 
होती हे । अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हस्तलछेख के लिपिकार ने 


१, 78600 . 8#8एा8४8४%७७ + ( 0७797 66. ) 9. 47. 
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जी 


( २२ ) 
ही गलत लिख दिया हो | वस्तुतः 'झुमति:ः” केवल 'शिष्य:? का विशेषण 


है, तथा उसे संग्राहक या रचयिता का नाम मान छेना अटकलपच्चू 


भर है । 

डा० हजारीप्रसाद ह्िविदी एक स्थान पर प्राकृतपंगलम” को 
'छक्ष्मीधर! की रचना मान बैठे हैं। वे कहते हैं :-- 

“हक्ष्मीधर नाम के एक और पंडित ने छग॒भग चोदहबों शताब्दी 
के अंत में प्राकृतपपंगलमः नामक एक भ्रंथ संग्रह किया जिसमें प्राकृत 
ओर अपभ्रंश के छंदों की विवेचना हे, और उदाहरण रूप में कई 
ऐसे कवियों की रचना उद्धृत हैं, जिनका पता और किसी भूल से 


नहीं लगता ।”' ु 
दिवेदी जी का यह अभिमसत किन प्रमाणों पर आशध्चत है, इसका 


कोई हवाला इस संबंध से नहीं मिलता । 


वस्तुतः 'प्राकृतपेगलम! के संग्राहुक के विषय मे अभी तक पूरी पूरी 
जानकारी नहीं हो पाई है। यह अनुमान भर हे कि वह ब्राह्मण 
धर्मोनुयायी ब्राह्मण या त्रह्ममट्ट था तथा मूलतः शौरसेनी अवहड्ड या 
पुरानी त्रजभाषा के क्षेत्र से संबद्ध था। संभवत: 'पिगल्! उसका काव्य- 
गत उपनाम हो, अथवा अपभ्रृंश के छन्दों पर अन्थरचना के कारण 
लोगों ने उसे “पिगल”ः कहना शुरू कर दिया हो। प्रश्न हो सकता है 
कि उस व्यक्ति ने अपने वास्तविक नाम को न देकर महर्षि पिंगल या 


. पिंगल नाग के नाम से इस ग्रन्थ को क्यों प्रचारित किया ? जेसा कि 


हम भूमिका के छन्दःप्रकरण में संकेत करेगे प्राइतपेगलम! के 
लक्षणभाग प्रायः किसी पृववर्ती अन्थ से लिये गये हैं, जिनमें उत्त 
संग्राहक ने (पिंगल?”, नागराज?, नाग? आदि की छाप देकर उन्हें बदलछ 
दिया है, यह, चेष्टा अपने अन्थ को प्राचीन एवं परंपरागत आकर ग्रन्थ 
बनाने की जान पड़ती है। इसीलिये संग्राहक ने अपना नाम 
नहीं दिया है । 

जमन विद्वान श्रों० हमन याकोबी ने हरिसद्र के अपभ्रंश चरित- 
काव्य निमिणाहचरिडउ? के एक अंश 'सनत्कुमारचरित” का सम्पादन 
करते समय उसकी भूमिका मे ्राकृतपेंगलम? के रचयिता (या संग्रा- 
हक) के विषय में कुछ अज्भुमान उपस्थित किये हैं । आक्ृतपंगलमः के 





१, डा० द्विवेदी : हिन्दी साहित्य ० ६. ( १६५२ ई० संस्करण ) 
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संग्राहक (पिगल? को वे पूर्वी अपभ्रंश भाषा तथा पूर्वी छन्दृःपरंपरा 
का प्रतिनिधि कवि घोषित करते हैं । इस प्रकार उनके मत से 
ध्राकृतपेंगलम! में पूर्वी प्रच्ृत्ति परिलक्षित होती हे | इस विषय पर हम 
विस्तार से प्राकृतपेगलम्‌! की भाषा तथा छन्दःपरंपरा के संबंध में 
विचार करेंगे | यहाँ इस ग्रन्थ के संग्राहक के विषय में याकोबी के 
संकेतों को संक्षेप मे उद्धृत कर रहे हैं । 

(९) प्राकृत व्याकरण में दो सम्प्रदाय प्रचलित है, पूर्वी सम्प्रदाय 
के प्रवतेक वररुचि के सूत्र है; पश्चिमी सम्प्रदाय के प्रवतेक वाल्मीकि 
के प्राकृतसूत्र | प्रथम सम्प्रदाय के मत लंकेश्वर (रावण), क्रमदीश्वर, 

९ 0 में कप 
रामशसन्‌ तथा माकडेय में पाये जाते हैं । परिचमी चेयाकरण 
सम्प्रदाय की मान्यतायें हेमचन्द्र के प्राकृतव्याकरण? से उपलब्ध है । 
पूर्वी वेयाकरणों में शेषनाग भी प्रसिद्ध है, जिनके पश्राकृत-व्याकरणसूत्र? 
पर लंकेश्वर ने प्राकृतलंकेश्वर! नामक बृत्ति लिखी थी। इस संबंध मे 
याकोबी ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि अपभ्रंश छंदों 
का प्रस्तुत भ्रंथ भी शेषकवि या शेषनाग की ही रचना माना गया हे, 


जो उनके मत से स्पष्टतः पूर्वी अपभ्रंश काव्यपरंपरा का वाहक है | 
( २ ) पूर्वी अपश्रंश काव्यपरम्परा के निद्शन भाषाशास्त्रीय दृष्टि 


से सर्‌ह तथा कण्ह के पद्मों में उपलब्ध हैं, तथा यही भाषापरम्परा 
प्राकृतपंगलम्‌ के 'अवहद्ट'! में मिलती है, तथा पिगल पूर्वी परंपरा का 
ही कवि था। पश्चिमी अपभ्रंश में कतौ-कर्म ए० व० में नियमतः - उ 
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(या ओ ) सृप्‌ प्रत्यय पाया जाता है; किंतु पूर्वी अपभ्रंश में शुद्ध 
प्रातिपदिक रूप या जीरो-फाम” अधिक चल पड़े हैं। प्राकृतपेंगलम्‌ की 
“अवहृट्ट' में यह बात पाई जाती है । 
रे )हेमचम्द्र के 'छन्दोनुशासन? में संकेतित छन्दपरम्परा प्राकृत- 
पंगलम? की छन्दःपरम्परा से भिन्न है। हेमचन्द्र ने बताया है कि 'मागध! 
कवि कपूर तथा कुंकुंस नामक द्विपदियों को 'डल्छाछः कहते है | पिंगल 
ने इसी संज्ञा का संकेत किया है। इसी तरह ६+३०८४+६ वाले 
मात्रिक छंद को हेमचन्द्र ने 'वस्तुबदनक” कहा है, जब कि हेमचन्द्र के 
अनुसार दूसरे छोग इसे “बस्तुकः कहते है । पिगल ने इसे “काव्य! 
( कव्व ) तथा “वस्तुकः ( व॒त्थुअ ) कहा हे और इसकी उजट्नवनिका 
६+४+ ॥।““+४+६ मानी हे। इसी तरह काव्य ( रोछा ) तथा 
उल्छाछ के मिश्र छंद को पिंगछ ने 'छप्पय! ( षदपद ) कहा है। 
हेमचन्द्र ने इसे 'हद्विमंगिका' कहा है. तथा यह संज्ञा वे उन समस्त 
संकीण छंदों के लिये देते हैं, जिनमे दो छंद मिश्रित हों। हेमचन्द्र ने 
बताया है' कि 'मागध! कवि इसे षदपद अथवा 'साधच्छन्द्स? 
कहते हैं | 
“जइ वत्धुआण हेद्ठ उल्लाला छुंदुयम्मि किग्जंति । 
दि्विवच्छुंद्यछुप्पय-कच्चाइं. ताई बुच्च॑ति ॥ 

पिगल की ये पारिभाषिक संज्ञाये 'मागध? परंपरा की हैं, अतः वह 
मगध देश की काव्यपरंपरा का वाहक है तथा स्वयं भी मगध या उसके 
आसपास का निवासी है। 

हि ) केवछ साकडेय ने ही 'प्राकृतपेंगलम” से उद्धरण दिये है। 
साकडेय ने पिंगल को अपभ्रश का महान लेखक माना है। 
साकडेय रवय॑ पूर्वी वेयाकरण सम्प्रदाय से संबद्ध थे, अत. पिगल भी 
पूर्वी अपभ्रश के ही कवि या लेखक थे । 

प्रो०ण याकोधी के ये सभी अनुमान ठोस नहीं जान पढ़ते। जैसा 
कि हम संकेत करेंगे 'प्राकृतपेगलम्‌! की अवहड्ड, पूर्वी अपभ्रंश की 
उत्तराधिकारिणी न द्वोकर वस्तुतः मध्यदेशीय ( या पाइचात्य ) अप- 
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( २५ ) 


अंश; शौरसेनी अपअ्र॑श का विकसित रूप है। प्रातिपदिक रूपों का 
कतौ-कर्म ए० ब० में प्रयोग तो हेमचन्द्र तक ने नागर अपभश्रश में 
संकेतित किया है, तथा जेन चरितकाव्यों और रास-फागु काव्यों की 
परिचमी अपभ्रंश से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | अतः इसको 
शोषनाग की रचना माने जाने से ही शेषनाग के पूर्वी प्राकृत-सूत्रों से 
संबद्ध कर पूर्वी साहित्यिक परंपरा से जोड़ना ठीक नहीं है । साथ ही 
साकडेय पूर्वी प्राकृत वेयाकरण थे और उनके द्वारा पिंगल के उद्धृत 
करने से पिंगल भी पूर्वी कवि हो गये; यह तो बढ़ा हछका तक है । 
पिगल में उपलब्ध पारिभाषिक संज्ञाओ का संकेत सागथ” छंद+- 
परंपरा के नाम से किया गया है; ठीक है, कितु 'मागध? शब्द का वास्त- 
विक अथ मुझे 'मगध देश के छंदःशास्री (?70800808 ० ]४७४७- 
१४७)--जो प्रो० याकोबी लेते हैं--ठीक नहीं जँचता । मैं इस शब्द्‌ का 
साधारण अथ “भाट, बंदी, चारण, राजकबि” करना चाहता हूँ, 
और इस तरह हेमचन्द्र का तात्पय 'साटों की छंदःपरंपरा? 
€ ७७06 #/807700 ०६ ४७6708 ) से है, जो मगध देश से संबद्ध 
न होकर गुजरात, राजस्थान तथा मध्यदेश में प्रचलित थी। कहना 
न होगा, 'मागध? शब्द का इस रूढ अथे मे प्रयोग साहित्य में स्वोत्र 
पाया जाता है।' 


प्राकृतपेंगलम्‌ की उपलब्ध टीकार्यें 


ह ८. प्राकृतपेंगलम्‌ को विशेष प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण तो 
यही है कि इस ग्रन्थ पर आधे दजन से अधिक टीकायें उपलब्ध है । 

हमे इसकी छह टीकाओं का स्पष्ट पता चछता है, तथा इनमें से 
पॉँच प्रकाशित भी हो चुकी हैं । ये टीकायें क्रमशः रविकर, लक्ष्मीनाथ 
भेट्ट, विश्वनाथ पद्चानन, वंशीधर, दशावधान भट्टाचाय की रचनाये 
तथा कृष्णीयविवरण हैं । 

(१ ) रविकरकृत पिंगलसारविकाशिनी--रविकर का उल्लेख 
हम पिछले प्रघट्टक मे कर चुके हैं । ये रविकर निश्चित रूप से दीघे- 


१. दे”--श्रुतिसमधिकमुच्चेः पह्चर्म पीडयन्तः, 
सततमृषभहीन॑ भिन्‍नकीकृत्य॒षडजम्‌ । 
प्रशिजगदुरकाकुआावकष्निग्धकएठा:, 
परिणतिमिति ररात्रेमांगधा माधवाय ॥ --माघ, ११-२१ 


( २६ ) 


घोष कुल के त्राह्म ण थे । (पिंगलसारबविकाशिनी? के अंत में इनका परिचय 
यों दिया गया है। 
आसीच्छीशुलपाणिभ्ु वि विविधगशुणग्रामविश्रामभूमि- 
स्तत्पुन्नो.. भूमिदेवाग्युजवनतरणिमिंश्ररत्नाकरो5भूत्‌ 
तस्मादासीमभूमीवलयसुविद्तानन्तकीर्ति प्रतान; पुन्नः 
साक्षात्पुरारिगुणगणसह्वितो दोहविः पशण्डितोज्भूत्‌ ॥ 
चण्डेशस्तस्य पुन्नोड्भवद्तिमहितो मिश्रभीमेश्वरोअभू- 
त्त्सूनुः सूरिसंसद्गणितग्ुणणणः सुग्रतिष्ठोवतिनिष्ठ. 
जातस्तस्मात्पविन्नो हरिहरसुकविः साधु साधारणं य- 
द्वित्त नित्योपकाराहितमतिरुचित: श्रीरविस्तत्सुतो5स्ति ॥ 


ये रविकर स्पष्टतः वही हैं, जिनका उल्लेख दामोदर ने किया है | 
उपलब्ध टीकाओं में इनकी टीका प्राचीनतम जान पड़ती है। वबेसे 
रविकर उपनाम श्रीपति ने इस बात का जिक्र किया है कि इनकी टीका 
के पूर्व भी 'प्राकृतपिंगल” पर एक अन्य टीका भी मौजूद थी | संभवत: 
वह रविकर के पिता हरिहर ही की रचना हो, जो हमारे मतानुसार 
'प्राकृतपंगलम्‌? के संवर्धित रूप के लिए भी जिम्मेदार हैं। रविकर की 
टीका वस्तुतः टिप्पण है; इसके पूर्व रचित अनुपलब्ध टीका भी संभवतः 
टिप्पण ही रही हो | इस टिप्पण से यह सिद्ध होता है कि यह रचना 
उस काछ की है, जब अवहद्द रचनायें मजे से समझी जाती थी, 
क्योंकि अवहद्ड उदाहरण भागों मे टीकाकार न तो संस्कृत छाया ही 
देता है, न' व्याख्या ही करता है | वह केवल पद्म का प्रतीक देकर “इति 
सुकरं” कह कर आगे बढ़ जाता है । वस्तुतः चोदहवीं शती में अवह्न 
मजे से समझी जाती थी; वह उतनी कठिन न हो पाई थी, जितनी 
सतरहवीं शती के कबियों के छिये । तब तक वह जीवित काव्यशंली 
थी | यह प्रमाण रविकर की टीका की प्राचीनता को पुष्ट करने में 
अल्प है. । प्राचीनतम उपलछव्ध टीका होने के कारण हम इस संस्करण 
में इस टीका को प्रकाशित कर रहे है। जो सर्वप्रथम यहीं प्रकाशित 


हो रही है । 


( २) लच्मीनाथमभइकृत पिंगलार्थप्रदीप:--छक्ष्मीनाथभट्ट प्राकृत- 





१, टीकाइसिति पिंगलग्रथे यद्रप्यन्या पुरातनी। 
- -विशेष तदपि ज्ञात्वा धीराः पश्येत मत्कृतिम ॥ 


( २७ ) 


पेंगलम” के दुसरे प्रसिद्ध टीकाकार है। यह टीका संवत्‌ १६५७ 
(१६०० ई० ) की भाद्रशुक्ल एकादशी चन्द्रवार को समाप्त हुई थी। 
अब्दे भास्करवाजिपाण्डवरसचमा (१६५७) मणइलोद्भासिते, 
भादें माप्ति सिते दल्ले हरिदिने वारे तमिस्रापतेः। 
श्रीमत्पिग बनना गनिर्मितवरगन्थप्रदीपं मुदा 
ल्ोकानां निखिलाथंसाधकमिस लच्मीपतिनिंमेसे |। 

टीका के प्रस्तावना भाग में लछक्ष्मीनाथ ने अपना वंशपरिचय दिया 
है, किंतु ये कहाँ के थे, यह संकेत नहीं मिलता । ये रामचन्द्रभट्ट के 
प्रपोत्र, नारायणभट्ट के पोच्र तथा रामभट्ट के पुत्र थे। ये छत्मीनाथ 
भट्ट जाति के ब्रह्मभट्ट जान पड़ते हैं, तथा अनुमान है. कि राजस्थान में 
किसी राजा के आश्रित थे । 

(३ ) यादवेन्द्रकृत पिंगलतरवप्रकाशिका :--बिब्छोथिका इंडिका 
से प्रकाशित संस्करण में यह टीका हस्तलेख 37 के आधार पर प्रकाशित 
हुई है। प्रस्तुत हस्तलेख १६६६ शाके ( १८३१ वि०) का है'। अतः 
यह टीका इससे पुरानी है, किंतु टीका संभवतः अठारहवीं शती से 
अधिक पुरानी नहीं जान पड़ती । टीका की पुष्पिका में टीकाकार का 
परिचय यों दिया है :-- 

“अध्यापकनिरपेक्षा पिंगलतत्वप्रकाशिका टीका । 

श्रोयादवेन्द्ररचिता तिष्ठतु विदुर्षा सदा करठे ॥ 

श्रीयादवेन्द्रबुधराजेन्द्रद्शावधानभंद्राचाय विरचितायाँ पिंगलठतच्त्वप्रकाशि- 
कार्यां टीकायां चण॑वृत्ताख्यों द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥? 

ये यादवेन्द्र, द्शावधान भट्टाचाय के नाम से भी प्रसिद्ध थे, तथा: 
बंगाली ब्राह्मण थे। ये कहाँ के निवासी थे, यह जानकारी अम्राप्त है । 

(४ ) कृष्णीयविवरण :--बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में 
एक टीका कृष्णीयविवरण के नाम से भी प्रकाशित की गई है, जिसका 
भूल आधार हस्तलेख ७ संकेतित किया गया है। इस टीका के रचना- 
कार तथा रचनाकाल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। केवल 
इतना जान पड़ता है कि रचनाकार कोई कृष्ण है । है 

१, भट्श्रीरामचन्द्रः कविविबुघकुले लव्धदेहः श्रुती यः 

श्रीमान्नारायणाख्यः कविमुकुट्मणिस्तत्तनूजोडजनिष्ट । 
तत्पुत्रो राममद्ट; सकलकविकुलख्यातकीर्तिस्तदीयों 


लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिर पिद्जलार्थप्रदीपम्‌ | 
( काव्यमाला स> पू० १ ) 


( रे८ ) 


सम्भवतः ये कृष्ण बंशीधरी” टीका के रचयिता वंशीधर के 
पिता ही हों, जिनका हवाला वंशीधर की टीका सें मिलता है । यदि 
ऐसा है, तो यह टीका भी काशी में ही १७ वीं शताब्दी के उत्तराध 
मे लिखी गई थी | 
(४ ) वंशीधरक्त पिगलप्रकाशटीका +--ये वंशीधर काशी 
'के निवासी तथा जगदीश के पौन्र, और कृष्णदेव के पुत्र थे। इनके 
“पिता तथा पितामह भी बहुत बड़े पंडित थे। क्ृतपेंगलम्‌ः का 
अध्ययन वंशीधर ने अपने पिता से ही किया था, तथा उसी आधार 
पर १६५० वर्ष में ( विक्रम अथवा शक संवत्‌ स्पष्ट नहीं है, संभवतः 
यह विक्रम संबत्‌ ही हे ) भाषाढ शुक्ल प्रतिपत्‌ चन्द्रवार को यह टीका 
समाप्त हुई थी । 
वर्ष नन्‍्दनवतुचन्द्रमलिते (१६९९५ ) आपाढमासे सिते, 
पक्ते घन्द्रदिनि तिथी प्रतिपदि श्रीचन्द्रमौलेः पुरे। 
तातात्सम्यगधोत्य. तेन. रचिता सेय॑ प्रकाशामिधा 
भाषा विंगलटिप्पनी रघुपतेध्यानात्‌ समाप्ति गता॥ 


यह टीका 7 हस्तलेख के आधार पर वहीँ प्रकाशित हुई है । 
(६) विश्वनाथपश्चाननकृत पिंगलटीका +--इस टीका का 
अ्रकाशन 0 हस्तछेख के आधार पर हुआ है, जो वंगीय अक्षरों में हे । 
टीकाकार बंगाली त्राह्मण थे, किंतु अन्य विवरण अप्राप्त हैं। टीका की 


१, ज्ञोगीपालकमौलिरत्नकिरणस्फज्जत्ममाराजिताम्‌ 
अम्मो जद्वितवः. परास्तगणनांतेबासिससेबितः || 
सद्दिद्याकवितालताश्रयतरस्तेजस्विनामग्रणी- 
ज्जातः श्रीजगदीश इत्यमिहितो नाम्ना तदीयः सुतः ॥| 
स्फूज्जब्राह्मण्यतेजःकरनिकरसमुद्भूतदिग्जालपूज्यः 
श्रीकृष्ण [१] जपनियमविधिष्वसिताशेषपापः | 
आयुर्वेदाथदीक्षायुरुटतिसुमतिः शब्दविद्याप्रवीणों 
जातः पुत्रस्तदीयों विमल्तरयशाः कृष्णदेवाभिधानः । 
साहित्याम्भो धिपारेगतविमलमतिपज्जानकी शापियुग्म - 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तक्कविद्यानुरक्तः | 
जातो वशीघराख्यम्रियुवनविलसत्कीर्तिचन्द्रस्य तस्य 
स्वीयप्रौदप्रतापानलकिरणसमुत्ता पितारेस्तनूजः ॥ 


६ 0) 


पुष्पिका से केवल इतना ज्ञात होता है. कि ये म० म० विद्यानिवास के: 
पुत्र थे+- 
/इति महामहोपाध्यायविद्यानिवासात्मज-विश्वना थ- 
पद्चाननक्नता पिगलटीका समाप्ता ॥” 


उक्त टीकाओ में छक्ष्मीनाथ तथा वंज्ीधर की टीकायें विशेष महत्व-- 
पूर्ण हैं। ऑफ्रेक्ट ने अन्य टीकाओं का भी उल्लेख किया है; जैसे 
वाणीनाथ की 'श्राकृतपिंगलटीका? । कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की हस्त- 
लेख-सूची मे एक अन्य टीका का भी उल्लेख है, जिसका एक हस्तलेख 
(१८/” »८ ६/!, पृष्ठ संख्या १४७) वहाँ है | यह हस्तलेख वंगीय अक्षरों मे 
है | इस हस्तलेख मे मूलप्रन्थ के साथ पंडित मकरध्वज के पुत्र श्रीहष 
की “तत्त्वदीपिका? नामक टीका है । टीका का रचनाकार अज्ञात है । 

इस संस्करण के परिशिष्ट भाग में हम तीन टीकाय प्रकाशित कर 
रहे हैं। परिशिष्ट ( १ ) मे प्रकाशित रविकरकृत “पिंगछसारबिकाशिनी' 
प्राचीनतम टीका होने के कारण सबप्रथम प्रकाशित की जा रही है।' 
परिशिष्ट (२) में निणंयसागर संस्करण वाली लरक्ष्मीनाथ भट्ट कृत टीका 
“विंगलाथप्रदीप” प्रकाशित की जा रही है, जो इस अंथ की दो महत्त्व 
पूर्ण टीकाओं मे एक है। परिशिष्ट (३) की वंशीधर कृत पिंगल- 
प्रकाशटीका? कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित चारों टीकाओ श्रष्ठतम हे; 
अतः उसको देना भी आवश्यक समझा गया है । 


प्रस्तुत संस्करण की आधारभूत सामग्री 


( प् हे 

8६. प्राकृतपंगलम? के हमे दो प्रकाशित संस्करण उपलब्ध हैं। 
इनमे प्राचीनतम संस्करण म० म॒० पं० शिवदत्तजी दाधिमथ के द्वारा 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई से काव्यमाछा के अंतर्गत सन्‌ १८९४ से प्रका-- 
शित किया गया था । इस संस्करण का आधार दो हस्तलेख थे। प्रथम 
हस्तछेख अलवर के राजपंडित श्री रामचन्द्रशमों का था, जिसके साथ 
रविकर की “पिंगलसारविकाशिनी” टीका भी थी । काव्यमाला संस्करण 
में पादटिप्पणी मे रविकरसम्मत पाठान्तर तथा टीका के कुछ संकेत 

], 37७०४ एड४ो0208 एश४४०४०प४), + 6 77 +£, 32 
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2, (#%092प8 ०0 एचव0पर9 डविशाडफाह (07886 ैशाए5- 
०7१४, ( छुन्दःप्रकरण 0, 5 ). 





( ३० ) 


दिये गये हैं | दूसरा हस्तलेख, जिस पर मुख्यतः यह्‌ संस्करण आधृत 
था, जयपुर के बेय छच्छीराम जी का था, जिसके साथ लछक्ष्मीनाथ- 
भट्ट की टीका प्रदीप! सी थो। काव्यमाला संस्करण में अ्न्थ के साथ 
रऊत्ष्मीनाथभट्ट की टीका अबिकल प्रकाशित की गई है। ये दोनों 
हस्तछलेख किस समय के हैं, कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु इतना स्पष्ट 
है कि ये दोनों १७ वीं शती के बाद के होगे। ये दोनों हस्तलेख 
निश्चितरूपेण पश्चिमी प्रदेश की हस्तछेखात्मक प्रवृत्तियों से युक्त हैं 
तथा इन पर संस्कृत बतेनी का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, यथा अनु- 
स्वार के स्थान पर सब्ग पंचमाक्षर का प्रयोग | मैंने इन दोनों हस्त- 
लेखों को प्राप्त करने की चेष्टा की, किन्तु में असफल रहा। बेसे इन 
दोनों हस्तलेखों के आधार पर संपादित संस्करण का मैंने पर्याप्त उपयोग 
किया है, तथा 'निर्णयसागर!” प्रति ( 7४, ) के पाठान्तर को जयपुर 
वाले हस्तलेख का ही पाठान्तर समझना चाहिए। इस संबध में इतना 
कह दिया जाय कि पिशेल ने भी अपने आमातीक” में इसी संस्करण 
का उउयोग किया है। इतना होने पर भी इस संस्करण में भाषावेज्ञा- 
निक दृष्टि से कतिपय ब्रुटियाँ पाई जाती है । 


दूसरा संस्करण श्रीचन्द्रमोहन घोष द्वारा बिब्लोथिका इंडिका? में 
सन्‌ १६०० से १६०२ तक क्रमशः प्रकाशित किया गया था; जिसके 
साथ ४ टीकायें भी हैं, जिनका संकेत हम कर चुके है। यह संस्करण 
८ हस्तलेखों के आधार पर संपादित किया गया था। इस संस्करण में 
सर्वप्रथम प्राकृतपंगलम! के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों प्रकार के हस्तलेखों 
का उपयोग किया गया था । इस संस्करण में प्रयुक्त हस्तलेखों का बविब- 
रण निम्न हेः-- 

ै, संस्क्रृत कालेज, कलकत्ता के पुस्तकालय का हस्तलेख सं? ८१० | 
यह अत्यधिक प्राचीन हस्तलेख था, जो स्थूल एवं स्पष्ट देवन गरी 
अक्षरों मे था। इसके साथ कोई टीका नहीं थी । 

03, पंडित भगवतोचरण स्मृतितीरथ के किसी पूर्वज के द्वारा १६९० 
इक संबत्‌ मे वंगाक्षरों में लिखा हस्तलेख, जो उनके निजी पुस्तकालय 
मिद्नापुर जिला के ग्बेठा के पास बोगरी क्ृष्णनगर में था । 
यह हस्तलेख सम्पूर्ण था, किंतु साथ में कोई दीका नहीं थी । 

0, एशियाटिक सोसायटी आवच्‌ बंगाल के पुस्तकालय का हस्तलेख 


( ३१ ) 


सं० ५९२९। यह हस्तलेख सम्पूर्ण तथा वंगाक्षरों मे छिखा था| इसके 
साथ विद्यानिवास के पुत्र विश्वनाथ पंचानन को टीका थी । 


). उक्त स्थान पर ही सुरक्षित राजकीय हस्तलेख सं० १३७०। 
यह बहुत बाद का आधुनिक हस्तलेख था, जो केवल सात्रावृत्त' तक 
था। इसमें वणबृत्तः वाला परिच्छेद नहीं था। यह हस्तलछेख स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों मे था । 

७. बबीन्स कालेज, बनारस के संस्कृत पुस्तकालय का हस्तलेख 
सं० १६०। यह हस्तलेख कतिपय स्थानों पर यत्र तत्र खंडित था, 
कितु बेसे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया था । यह स्थूछ एवं स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों में था । इसके साथ ऋष्णदेव के पुत्र वंशीधर के द्वारा 
१६९९ ( शक अथवा विक्रम संवत्‌ यह संकेत नहीं मिलता ) में आषाढ' 
मास में समाप्त (पिंगलप्रकाश” टीका भरी था । 


फ, उक्त स्थान पर सुरक्षित हस्तलेख सं० ६५। कुछ अस्पष्ट देव- 
नागरी अक्षरों में किसी विश्वनाथ के द्वारा सं० १७४२ के बज्येष्ठ मास 
में लिखित । 

6. उक्त स्थान पर सुरक्षित हरतलछेख सं० ६६। यह किसी ऋष्ण के 
द्वारा लिखित टीका थी, जिसके आरंभिक प्रृष्ठ पर “वंशीधरी” छिखा 
था। यह देवनागरी हस्तलेख संपूर्ण था तथा संभवत उसी लेखक का 
शिखा था, जिसने #' हस्तलेख लिखा था। 


प्‌, उक्त स्थान पर ही सुरक्षित हस्तलेख, जिसमें देवनागरी अक्षरों 
मे यादवेंद्र लिखित 'पिंगल्तत्त्वप्रकाशिका? टीका थी। 


इस विवरण से स्पष्ट है. कि अंतिम दो हस्तलेखों में केवल टीकायें 
थीं, मूल ग्रन्थ नहीं । इन हस्तलेखों में केवछ तीन पर द्वी तिथि थी। 
हस्तलेख 73 शकसंवत्‌ १६९० ( १८२४५ वि० ) का लिखा हुआ था, 
हस्तलेख #' की लेखनतिथि संवत्‌ १७४२ था। हस्तलछेख & का 
लेखनकाल नहीं था, किंतु उसमे प्राप्त टीका का रचनाकाछ १६९५९ सं० 
? जेतः यह हस्तलेख इससे पूत्र का नहीं है। अन्य हस्तलछेख 
सभी बाद के थे। केवल ४ हस्तछेख, कुछ पुराना जान पड़ता है, 
कितु बहुत पुराना नहीं है। कुछ लोगो ने लिख मारा है कि 
“बिब्लोथिका इंडिका! का संस्करण जिन प्रतियो के आधार पर 
संपादित किया गया है', उनका समय १६ वीं शताब्दी से पहले का 


( ३२ ) 


बताया गया है। यह सत सुनी-सुनाई बातों पर बनाया हुआ 
जान पड़ता है। स्पष्ट है, कि बिब्लोथिका इंडिका” वाले संस्करण 
का आधार १७ वीं शती से भी बाद के हस्तलेख हें । 
डॉ० एस० एन० घोषाछ को, जो इन दिनों 'आ्राकृतपेंगलम! के 
संपादन में व्यस्त हैं, कुछ नये हस्तलेख ओर मिले हैं । उन्होने “इंडियन 
हिस्टोरिकल क्वाटली? के माचे १६५७ के अंक सें इन हस्तलेखों की 
सूची दी है। उन्हें पूर्वी प्रदेश या बंगाछ से ७ हस्तलेख उपछब्ध हुए 
हैं, जिन्हें वे “पूर्वी हस्तलेख” ([78:/07 (४९, ) कहते हैं। इन्हें वे 
क्रमशः 2045 0५, 05, 2५; 05, 03 72 कहते है। इनसें 70, ठीक 
वही हस्तलेख है, जिसे श्रीचन्द्रमोहन घोष ने अपनी सूची में 
संज्ञा दी थी, जो शकसंवत्‌ १६९० का लिखा हुआ है। डा० घोषालढू 
का 3 ठीक वही जान पड़ता है, जो श्रीचन्द्रमोहन घोष का & 
हस्तलेख था, तथा उनके 5५ तथा 3, क्रमश: श्रीधोीष के 0 और 
7) हस्तछेख हैं। डा? घोषाल को 33 , 535, और 73. नये 
हस्तलेख मिले है, जो श्रीघोष को नहीं प्राप्त हो सके थे। ये तीनों 
लेख तिथियुक्त हैं। 3. की तिथि १४२९ है। यह तिथि 
शकसंवत्‌ है! या विक्रमसंवत्‌ , यह स्पष्ट नहीं है । जान पड़ता है, 
यह शकसंबवत्‌ ही हे। इस तरह इसका लिपिकाछ १४६४ 
वि० के लगभग आता है'। यदि यह तिथि प्रामाणिक है, तो 
यह हस्तलेख निःसन्देह प्रा० प० के सतिथिक हस्तलेखों में प्राचीनतम 
सिद्ध होता है। 8, तथा 3 क्रमश: शकसंवत्त्‌ १७७२ तथा शकसंबत्‌ 
१७५४ के है तथा इस तरह बहुत बाद के हैं । 
डा० घोषाल को शेष ८ हस्तछेख भंडारकर ओरियन्टछ रिसचे 
इन्स्टीव्य ट, पूना के पुस्तकालय से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें वे “पश्चिमी 
हस्तलेख” ( ४०४७४ ](४53, ) कहते है । ये हस्तलेख क्रमशः 424; 
0,, 0५, 70,, 70,, 706, 20., 7) की संज्ञा से अभिहित किये गये 
है। इनमें केवल दो इृस्तलेख ही सतिथिक हैं । 70. की लेख-विथि 
संबत्‌ १८२२ है, 706 की सं० ६७२६ | ॥)& हस्तलेख के साथ टीका भी 
है, जिसका रचनाकार १६४५७ संवत्‌ है। इस हस्तलेख की टीका लब्ष्मी- 
नाथ भट्ट वाली टीका ही जान पड़ती है। अतः स्पष्ट हे कि यह हस्तलेख 


१, हिंदी साहित्य ४० ६ ( प्रथम सस्करण ) । 
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इस तिथि के बाद का हे तथा इतना पुराना नहीं जान पड़ता । ये सभी 
हस्तलेख पश्चिमी श्रबृत्ति से युक्त वताये गये है; जिसका विवेचन डा० 
घोषाल ने उक्त पत्रिका मे प्रकाशित लेख “ए नोट ऑन द ईस्टने एंड 
वेस्टन मैन्युस्क्रिप्ट्स आव्‌ द प्राकृतवेगल” में किया है । हम इस अलु- 
शीलन में यथावसर पूर्वी और पश्चिमी हस्तलेखों की इन प्रवृत्तियो का 
संकेत करेगे । 

प्रखुत संपादक को आक्ृतपेंगलम्‌” के तीन और हस्तलछेख मिले हैं । 
इनमे से एक हस्तलेख अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह ह॒स्तलेख उपलब्ध 
पश्चिमी हस्तछेखो में प्राचीनतम है। इसक्री तिथि “कार्तिक सुदी 
बुद्धवार संचत्‌ १६:८० है. । इस प्रकार यह हस्तछेख डा? घोपाल के 
हस्तलेख 3 के ही बाद का है । यह हस्तलेख परिचमी प्रबृत्तियो से 
युक्त हे, तथा कलकत्ता संस्क्रव कालेज के हस्तलेख सं० ८१० ( श्री घोष 
का * हस्तलेख ) से प्रत्येक पाठान्तर की दृष्टि से अक्षरशः मित्रता है । 
संभवतः दोनों या तो एक ही हस्तलेख से नकल किये गये हैं, अथवा 
इनमें से एक, दूसरे से नकछ किया गया हो। इन दोनो हस्तलेखों के 
परस्पर संबन्ध का विवेचन हम आगासी प्रष्ठों मे करंगे। हमे श्राप्त 
द्वितीय हस्तलेख्व अधूरा है। इसमें कोई तिथि नहीं है. तथा यह केवल 
मात्रावृत्त के ६२ पूरे छंद तथा ९१ अधूरे छंद तक प्राप्त है। हस्तलेख 
परवर्ती है तथा किसी जैन लिपिकार के द्वारा लिखा गया हे। दृतीय 
हस्तलेख परवर्ती है, कितु इसके साथ रविकरक्कत टीका भी है। यह 
हस्तलेख हमे 'बड़ोदा विध्वविद्याल्य! से प्राप्त हुआ है । 

प्रस्तुत संत्करण में हमने दोनों प्रकाशित संस्करणो तथा उक्त हस्त- 
लेखों का उपयोग किया है।। इस प्रकार इस संपादन का मूल आधार 
परिचमी प्रकृति के ही हस्तलेख हैं; पूर्वी प्रकृति के पाठान्तर के लिये 
मैंने यत्र-तत्र कछकत्ता संस्करण तथा उसमें निर्दिष्ट पूर्वी हस्तलेखो के 
पाठान्तरों का वही संकेत किया है जहाँ आवश्यक है। इस प्रकार 
इप्त स।फरण में निम्त सामग्री का उपयोग किया गया है । 

१, 7. श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा विब्छोथिका इंडिका? से 
संपादित संस्करण । 

२. प. काज्यमाला में संपादित संस्करण | 

३. ठ., संस्कृत कालेज, बनारस का हस्तलछेख, श्री घोष वाला 77 
हस्तलेख ( त्रुटित ) । 

अनु० ३ 
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४. , संस्कृत काडेज, वनारस का हस्तलेख, श्री घोष वाह 7 
हस्तलेख (त्रुटित ) | 
४. ०. जैन उप्ाश्नय, राभघाट, वनाएस का पूर्ण हस्तलेख । 
६, ।), जैन उपाश्रय, रामधाट, वनारस का अपूर्ण हस्तलेख । 
७. 0, बड़ोदा विश्वविद्यालय के “ओरियंटछ रिसिचे इंस्टीव्यूट? 
का पूर्ण हस्तलेख । 
उक्त हस्तलेखों का परस्पर संबंध संक्रेतित करने के पूब इन हस्वलेखों 
का विवरण दे देना आवश्यक होगा। इनका यह विवरण निम्न है; -- 
संस्क्र। कालेज, वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय से 
धप्राकृतपेंगठमः नाम से ४ हस्तलेख मुझे सिल्ठे हैं। इनमे तीन हस्त- 
लेख प्रा० प० के हैं, चोथा हस्वलेख बस्तुत: प्राकृतवेंगलम्‌ के आधार पर 
एक संक्षिप्त छन्दोग्रन्थ है। इस हस्तछेख का नाप १०३/ ३८ ४३” है । पत्र 
संख्या २० तथा प्रत्येक प्रठ्ठ पर ९ पंक्तियों, तथा ग्रतिपंक्ति में ३९-३३ 
अक्षर हैं। इसमे केवछ ८५ चुने हुए छंद हैं तथा प्रा? पें० के केवल 
लक्षग मात्र ही हैं | ग्रंथ की पुष्पिका है. :--/इति श्री नागराजमूतं 
पिगरशास्त्रं चौरासी छंरः समाप्त” | पुष्पिकरा में 'चोरासीछंद” छिखा 
है, पर अत्त में ८५ वॉ 'सनोहर! ( सगहर ) छंद देकर ८५ संख्या 
दी गई है। पुस्तक के अंत में छिपिकार का नाम यों हैं :--संवत्‌ 
१६३९ वर्ष चेत्र बदि १९ उत्तरपाढ नक्षत्र सुभवामजोगदिने सहरागढ- 
अगम्पनिराज्पप्रवते पाने इदं पुस्तक श्रीमल्लक्मीसागरशिष्यपंजिनदा सेन 
लिपितमिद॑ पुत्रश्नीप रगसे नि पठनाथ ॥ शुभ भवतु ॥ लेपकपाठकयो: ॥ 
शेप तोनो प्रतियाँ खडित हैं | विवरण यों हैं :-- 
१, साप १०६” »८ ३६”, पत्र सं० ३, पंक्ति ८, अक्षर ४५-४६ 
केवछ मूल ( सात्रानए प्रकरण तक ); खंडित | 
२. साप १२६/ २८ ५ई/, पत्र सं? ११ पंक्ति मूछ ३, टीका ७। 
सटीक, (गाधथाप्रररण तक ), खंडित । 
३ साप १३३/३७८५३१”, पत्र सं० ५७, पंक्ति १०, प्रत्येक पंक्ति 
अक्षर ४८, सटीक (वंजीवरी टीका से युक्त ) खं डव। 
इनमें प्रथम हस्तडेख ठ क वही है, जो कछकत्ता के संस्करण में 
फ' हस्तलेख है, हमने 3 के लिए इसीका पाठ लिगा ह्ठे। त्रुटित 
अंजों के पाठ कलकत्ता संस्करण के ?' बाछे पाठों से दिये है। अंतिम 
हस्तकेख भी कलकत्ता वाछा £ हस्तडेख है। यद इमारा # इस्तडेख 
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है| इसका पाठ जहाँ तक उपलब्ध है, हमने हस्तछेख से दिया है, 
ज्रुटित अंशों का पाठांतर:कछकत्ता संस्करण के £! हस्तलछेख वाले पाठों 
से लिया है । 

0. हस्तलेख ;-प्रस्तुत हस्तलेख का माप १०६”) ४६” है, तथा 
पत्र संख्या ४३ है। इस हस्तछेख के पत्र किनारों पर चुटित 
है। प्रस्तुत हस्तलेख काली स्याही मे स्पष्ट देवनागरी अक्षरों में छिखा 
गया है । पुस्तक किसी जयकृष्ण चतुबंदी की है । पुस्तक के प्रारंभिक 
एवं अंतिम प्रए पर जयकृष्ण चतुर्वेदि पिंगलपुप्तकमिद! छिखा हुआ 
है। प्रारंभिक तथा अंतिप प्र॒ठ्ध पर क्रमशः वर्णमेरु तथा मात्रामेरु के 
रेखाचित्र हैं | इस हस्तलेख में प्रत्येक पूष्ठ पर लगभग ९ पंक्तियाँ तथा 
प्रत्येक पंक्ति में छग॒भग ३० अक्षर हैं। प्रस्तुत हस्तलेख, जैन उपाश्रय 
राप्रघाट के ज्ञानभंडार नामक पुस्तकालय में है, तथा वहाँ का 
नंबर १६। ४४ है । - 

आरम्भ :-- 

॥ श्री गगेशायनमः ॥ जो विविद्वमत्तप्ताश्ररपारं पत्तो वि विमलमहहेलं ॥ पढ- 
मं भास तरण्डो णाप्रो सो रिंगलो जश्नह््‌ ० ॥१॥ 

अन्त ;--- 

ता ०॥ इति वर्णवृत्तं संपूर्ण ॥ समाप्तोय॑ मंथः | सबत्‌ १६८८ 

समये कार्तिक शुद्दि १२ छुद्धवासरे ॥ शुभम्स्तु | श्रीरस्तु ॥ 

इस हृम्तलेख पर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को टिप्पणियां भी 
भी लिखी हैं, जो दोनों ओर के हाशिये में तथा मूल पाठ के ऊपर एवं 
सीचे हैं। 

]), हृस्तलेख ;--माप ६६” »८ ४३”, पत्र संख्या ११. प्रथम तथा 
अंतिस पत्र केवछ एक ओर, छियखे हैं । हस्तलेख के दोनों ओर तीन 
त्तीन छाल स्याहो की रेखाओं से हाशिया छोड़ा गया है । हस्तलेख 
अपूण है तथा मात्रावत्त के अधूरे ९३ वें छंद तक उपलब्ध है । इसके 
प्रत्येक प्रप्ठ मे लगभग ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में छग़भग ३५ 
अक्षर है। मूल पाठ की प्रत्येक पंक्ति के बीच मे तथां ऊपर एवं नीचे 
छोटे अक्षरों में संसक्रत टिप्पणी है। यह हस्तलेख अत्यधिक सुंदर, 
स्पष्ट एवं स्थूल अक्षरों में है। लिपिकार कोई जैन जान पड़ते हैं | यह 
हस्तलेख भी उक्त पुस्तकालय का ही है | 


( ३६ ) 


आरम्भ :-- 
श्री गुलयो नमः श्रीश्वनंतायनमः ।। 
जो विविद्द मत्ततायरपारं पत्तो वि विमज्ञमइहेलं॥ 

अन्त ;-- 

कुंइकर श्रलमेहतालंक कलरुद्रशोइलकमल हइंद संध्षु चामर गणेंसुर सह- 
सकल घेछद्द मण णाश्ररात्र जंपई फणिसुर तेरद अ्रक्खर जंप लइ गुरु सत्तिर 
लहु देहु अ......।। 

0 हस्तले ब्र:--माप १३६०८ ६६”, पत्र संख्या ४५ | 

इनमें प्रथम तथा अंतिम पत्र केत्रढ एक ओर छिखे हैं | ग्रत्थ तथा 
टीका पत्र ४३ के एक ओर ही समाप्त हो जाते हैं। पत्र ४३ की दूसरी 
ओर अटष्टप्तात्रिक, नवमात्रिक, तथा दशमात्रिक् पताका के रेखाचित्र 
हैं। पत्र ४2 पर एक ओर 'प्राक्रनपेंगलम्‌” के छन्दों की अनुक्रमणिक्ता 
है, दूसरी ओर वर्णमकटो तथा मात्रामक टी को गगनग्रक्रिया तथा रेखा- 
चित्र हैं| पत्र ४४ के एक ओर मान्नामेर तथा वर्णमेरु के रेखाचित्र 
हैं । इस प्रकार मूछ ग्रत्थ तथा टीका भाग ४३ पत्रों तक हो सीमित है । 
प्रत्येक पत्र में मूल बीच में है. तथा टीका भाग उसके ऊपर नीचे छोड़े 
अक्षरों में लिखा गया है | मूल एवं टीका भाग दोनों को मिलछाऋर 
१४ से १६ पंक्ति तक प्रति प्रष्ठ मे पाई जाती हैं तथा मूल भाग में 
४७४५ से ४६ तक एवं टीका भाग में ५० से ५६ तक अक्षर हैं । यह हस्त- 
लेख सम्पूर्ण है, केवल ४३ वॉ पत्र कुछ स्थानों पर बुटित हे। 
यह हस्तलेख बड़ोदा विश्वविद्याहय के गायकवाड ऑरियन्टल 
रिसचे इन्स्टीट्यूट के पुस्तकालय से हमें प्राप्त हुआ है तथा वहाँ इसका 
नबर १२५८७ है | 


आरम्भ १-- 
श्री गणेश।यनमः ॥ ७* नम्तो महेश्वराय | गौरीकद्पलताविभक्तवपुर्ष श्र कंठ- 


कल्पद्ठम भक्तानामचिरादभीशफन्ञदं नसवा सहां प्रीत्ये॥ चेदे दृत्तमदीपयद्‌ ग्रथि- 
तवान्‌ यो वृत्तरत्नावकीं श्रीमत्विगलनागराजरचर्नां व्याख्याति स श्रीपतिः ॥ ॥ 
अन्त ३ 
तेनोपकार/।य सता विधाय टीक्वमिमामल्यगुणेव संत्तः | सेपा/मदीया सदवु- 
अहेण प्रमाणनीयेति कृतिः प्रसाधा | सागरखुत ( ? ता ) विज्ोकनसादरतथ्र 
(? य ) नांचलध्तरक्ष( : )म्रथु /सुधाऋरधोदरसुंद्रवइनो इरिजंयति ॥५ा। संदत्‌ 


१६७७ समय पुस सुशी श्रीवद्श | 


( ३७ ) 


प्राकृतपपें गलप्‌ के हस्तलेखां का परस्पर सम्बन्ध 


ह॥ १०, प्रा० पे० के जिन हस्तलेखों की उपलब्धि हमें हुई है, तथा 
जिनक्री जानकारी कलकता संस्करण के आधार पर प्राप्त होती है, 
उन्हें पाठान्तरों, क्षेपक्ों तथा पद्यक्रम की दृष्टि से हम निम्न वर्गों मे 
बॉट सकते है । 

प्रथम वर्ग-इस्त वर्ग का प्रमुख प्रतिनिधित्व हमें जेन उपाश्रय, 
रामधाट से प्राप्त हस्तठेख 0 करता है | कलकत्ता संस्करण के पाठान्तर 
में दिये हस्तलेख 8, 3, 0, जिन्हें में ( (५), 7 (8), | (0) 
संकेतित कर रहा हूँ, पाठान्तर, प्रक्षेर आदि की दृष्टि से इससे घनि- 
घछतया सम्बद्ध है। इनमे भी हमारा 0 कछकत्ता के 7 (3) से 
प्राय: शत प्रतिशत रूप में मिछता है। 7 (8) तथा 7 (0) 
सम्भवत, 7 (8) या उसके किसी अन्य रूप से प्रतिलिपीकृत होने 
के कारण लिपिकारों की त्रुटियों के फलस्वरूप कतिपय स्थलों पर 
कुछ भिन्‍नता प्रकट करते है, फिर भो वे निश्चित रूप से इसी वग के 
हैं| निम्त पाठन्तरों के कतिपय निद्शन से यह सम्बन्ध-स्थापन पुष्ट 
किया जा सकता है ;-- 

होइ ( १.११७ )--०, हैं (5), ॥ (8), £ (0) छोअ । 

कहिज्जपु ( १,११७)--०, भणिज्ज३ई, ह (6) भणिज्जसु | 

उद्दवहु (१.११८ )-- 0७, 7९ (8) संठवहु । 

सीस ( १.११९ )--७, ए (७) अंग, 7६ (8), ए (0) भट्ढ । 

णन्च ( १. ११९ )--९० णट्ठ, + (8) णद्टा । 
णाचंता ( १.११९ )--७, 7९ (५) ण्ब॑ता । 

पाविज्जे (१११९ )--0, 7९ (5) पाविज्जे; किन्तु हमारा 3. 
पाइए, हर. पाविज्ज | 

चढइ ( १.१२० )--०, £ (3), ए (8), ए (0) चछइ । 
अक्खरढ३ ( १.१२१ )--0, ९ (5), 77 (8), ४ (0) अचक्ष्खरह । 
चल ( १.१२१ )--०, (8) चलइ । 

घटइ ( १.१२१ )--०, ४ (8), 77 (3), ए (0) घलइ । 

दुदुदुइ ( १,१२१ )--९, ९ (४) दुइ । 

विदृण्णगर ( १.१२२ )--0, ॥ (8), 77 (0) बिहृण्णल । 

सरह ( १.१२२)--०, ४ (8) सुरहु । 


( है८ ) 


जंगम सर वि छह ( १.१२३ 2-०, ९ (8) भञ गह छुठ लहइ, 
+ (8) गजंग णूठ वि छहइ । 

किसरु ( १.१२३ )--0, हे (8) किसड्सु । 

गरुड ( १,१२३ )--०, ४ (8) गरल, है (8), ह (0) गरुण । 

सणोहरु ( १.१२३ )--2, 7९ (8) पओहरु। 

हीरु (१ १२३)/--९, £ (४) हारु | 

पज्ञडिआ (१.१९५)--०, £ (8), & (8), £ (0) पशब्झलिअ | 

गोडाहिबव३ (१.११४५)--०, 5 (8), 77 (8), ए (0) गउछाहिवइ ) 

ओड (१.१२३६)--०, ' (४) दंड । 

पढछाडउ (१.१२६)--५, ५ (5) पसाउ | 

देसा (१.१२२१--० ९ (8), £ (8), ८ (0) देद्दा । 

कालंज्जर (१.१२९८)--८, 7 (6) कालिजर । 

भअ (१.१४५)०--०, 7५ ( & ) गभ । 

कीअछउ (१,१४५)--० कोण, ह (8) क्रिण । 

हमे बडोदा विश्वविद्यालय से प्राप्त हस्तलेख 0 भी इस बर्ग 
से प्रभावित अवश्य जान पड़ता है| इसके निद्शन ये है +-- 

इहिकारा--0, 0. 7), इहिआरा (१.५) | 

सहज--0. 0. सहजे (१.७) | 

इथि--0. 0, इत्थि (१.९) | 

चाहहि--0. ४. 0. चाहसि (१.९) | 

गुरुमज्ञो--0. !0. "सज्े, ०« मब्जो (६. १७)। 

तुंधूर-- ०. 0. तुंबुरु (१ १८) । 

पअहरथणअं--7९ . 0. "पचन (१.२५) | 

कणअलआँ-- 7. 0 कछअलछूअं (१.३२)। 

कज्ज़ किछ मंद दिखाच३--0 0. कज्जवंध किछ देखावइ (१.३८) 

सत्ताइस--2. 0. 42. 0. गठठाइस (१.७५) | 

इह--०. 0. एहु (१८३) । 

घुल्लिअ---९ (2, धूलिहि (१.९२) | 

पिह--0, 0, पीठ (१ ९२) । 

गिव--०. 0. गिम (१.६८) | 

झल्लउ--0, 0. झाछइ(१.१०६) | 

द्वितीय वर्ग :--इस वर्ग में निणेयसागर संस्करण की आधारभूत, 


( ३६ ) 


जयपुर वाली प्रति 'ँ, तथा कछकता वालो प्रति 7 (०) आती हें । 
इनके कई पाठ मिन्‍त परंपरा का संकेत करते है। कुछ निदर्शन ये हैं :- 

तिण्गि कछु (१.८०)--ं, र (0) तिण्णिगछ । 

देआणं (१.5२)--, ९ (0) छोआणं | 

हंसीआ (१.८९)--ऐ, 7 (0) हंसिगिशा । 

त्रि छहु (१ ८५5)--०४, (2) विचछ | 

भोट्टता (१.१९८)--४४, ह (0) भोडंता । 

भाअदि--(१.१६३)--श, सागहि | (0) भागहि । 

जण चुज्झउ (१.१९१)--, ९ (72) जणड उह | 

तृतीय वर्ग--हस वग का एक सात्र प्रतिनिधि संस्क्रत कालेज 
बनारस वाला / हस्तलछेख है । इसीसे संबद्ध 3 हस्तलेख है । 

चतुर्थ बगें-जैत उपाश्रय वाला अपूर्ण हस्तलेख ? कहीं ० हस्त 
लेख से मिलता है,, तो कहीं & से | इसकी निजी विशेपता य श्रुति का 
प्रयोग है। अतः इप्त पर इन दोनों का मिश्रित प्रभाव जान पइता हे । 

इन विविय्र हरतलेखों की वंशपरस्परा निम्न प्रकार से व्यक्त की 
जा सकती :-- 


'मूलरूप 
अब जबाब असल । जब बला अर 
9 २4. ९(४) ५ १४८ ९० 8. 
5 
जे | ४7% ् 
8 (8) ॥((०) 0 
8 


४ उक्त वंशबु शव मे >3, 29, 3 3, है ,, 2 ५ कल्पित प्रतियाँ हे, जो 
क्ेसी समय रही होंगी । 


हिन्दी साहित्य में प्राकनपेंगलप का स्थान 


$ ११. विद्यापति से पूत्र की हिन्दी रचनाओं में से अधिकांश की 
प्रामागिकता-अप्रा म्राणिक्ता का झाड़ा अप्ो तऊ ते नहीं हो पाया है। 
दिदी के आरम्मिद्ध काछ की कई रचनाएँ--चाहे उसे कुछ भी नाम 
दिया जाय, सिद्ध-पामंत-युग, बीरगाथा काछ, चारण काल या आदि 
काछ--अभो तक्र शंक्रा का व्रिषय बनी हुई है। बसे मुझे व्यक्तिगत 
रूप से राहुल जी तथा डा० रामकुमार वर्म्मा का नामकरण ठीक नहीं 
ज॑चता, क्योंकि एक इस युग में अवश्नंश क्री कृतियों का भी समावेश 
कएना चाहते हैं, दूसरे उसे क्रिप्तो जाति-विशेष ( चारण जाति के 
कवियों ) से सम्बद्ध करने को चेष्टा करते हैं। वित्राद को गुंजायश 
केवछ आचाये शुक्ल तथा डा० हिज्रेदी के नामकरणों के विषय में ही 
हो सकती है। जहाँ तक शुस्छजो के नामझरण (वीरगाथाक्राछ) का 
प्रश्न है, उन्हें प्राप्त सामग्री के आधार पर यही एक नाम उप- 
युक्त दिखाई पड़ता था। शुक्तछन्नी की जानकारी को देखते हुए उनकी 
यह राय बिछकुछ दुरुस्त है :-- 

“राज़ाश्रित कबि अपने राजाओं के शोय, पराक्रम और प्रताप का 
वर्णन अनूठी दक्तियों के साथ ऊिया करते थे और अपनी चीरोल्छास 
भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित 
कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने की अधिक सुविधा थी । वे राज- 
कीय पुस्‍्तकालयों मे भी रक्षित रहती थीं और भट्ट चारण जीविका के 
विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ 
जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परम्परा में चछते रहने से उनमे 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा हे । इसी रक्षित परम्परा की सामग्री 
हमारे हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काछ मे मिलती हे । इसी से यह 
काल वोर्गाथा-क्राछ! कहा गया ।?' 

नाथ पिद्धों की तथाक्ृथित रचनाओं के विपय में शु हछनी को राप 
एक अंश में तो अभो भी सत्य मानी जा सकती है. कि गोरखनाथ के 





१. आचार्य शुक्तः हिन्दी सा० का इतिहाउ प्ृ० २६ ( व्यों तल्करण ) 


( ४१ ) 


साम से प्रप्तिद्ध रचताएँ जिस रूप में मिलती हैं, उप्त काल में वे दिंदी 
के आदि काछ की रचनायें कतई नहीं मानी जा सकतीं। वे कबीर 
के बाद की भछे ही हो, उनप्ते पहले को तो हर्गिज नहीं जान पड़ती । 
साथ ही नाथपिद्धों की तथाकथित रचनाओं का साहित्यिक महत्व 
आखिर क्या है, यह प्रशन उठाना अनुचित न होगा। इधर नाथसिद्धो 
की अप्रामाणिक रचनाओ पर जहरत से ज्यादा जोर दिया जाने छगा 
है, और जिन्हें पुरानी परम्परा तथा रूढियों के हर खंडन में क्ांति- 
कारिता के बीज देखने का रोग हो गया है, वे कबीर आदि निर्गुण 
भक्तों को सबेथा नाथपिद्धों की देन सिद्ध करने पर कटिबद्ध हैं। 
आचाये शुक्छ ने नाथसिद्धों को इन रचनाओं पर न्यायपृ्ण निणेय देते 
हुए घोपणा की थी-- 

“प्रिद्दों और योगियों का इतना वर्णन करके इस वात की ओर 
ध्यान दि छाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएँ तांत्रिक 
विवान, योग-साधना, आत्म-निम्रद, रवास-निरोध, भोतरी चक्रों और 
नाड़ियों की स्थिति, अन्तमुंख साधना के महत्व इत्यादि की साम्प्र- 
दायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन को स्त्राभाविक्त अनुभूतियों और द्भाओं 
से उनका कोई संबंध नहीं। अतः वे शुद्ध सादित्य के अंतर्गत नहदों 
आतों | उनको उप्ती रूप में मठह॒ण करना चाहिए जिम्त रूप में ज्योतिष 
आयुर्वेद आदि के ग्रन्थ |?" 

इधर कई विद्वानों ने पघ्िद्ध किया है क्लि नाथपंथियों की तथाकथित 
रचनाएँ निःसंरेह जीवन विम्ुख हैं तथा कबचोर जेसे सन्‍त कवि चस्तुतः 
उनसे अ्भावित नहों हैं, अपितु उन्होने नाथसिद्धों के प्रभाव से जनता को 
मुक्त करने का काय किया है। डा> रामविछ।स शर्मा के शब्दों में, 
“सारांश यह क्लि नाथपंथी योगियों और बजयानी सिद्धों को जीवन- 
विप्ुख विचार-धारा के बारे मे शु छ नी को स्थापनाएं सत्य है [४* 

बोरगाथाकाल के संबंतब में ज्ञिन कृतियों का विवरण शुक्तछ जी 
ने दिया है, उतमें (१) कोर्निछता, (२) कोर्तिपताका तथा ( ३ ) 
विद्यापति-पदरावली को छोड़ कर शेप सभो कृतियाँ किप्तो न किसो रूप मे 





१२, वही ए० १९। 
२, दे” डा० शर्मा; आचाये रामचन््र शुक्र ओर हिन्दी आलोचना 
( दूसरा अध्याय ) ४० २७-४८ | 


( ६८२ ) 


अवाम्ागिक तथा प्रक्षिप्त हैं, तथा उनका उपछत्य स्व हा सापावेज,निक- 
दृष्टि से पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना जा समता | शेर आठ कृतियों-- 
(१ ) खुमानरासो (२) बीसहरेवरास (बीसकरेव राखों ) (३) 
प्रथ्वी ।पनमरासो (४) जयच-द्रपकाश, (४) जयमय॑ंऊरज्ञ स्चानिद्रका, 
(६ ) परमाठरावो, (७ ) हम्मीररापघों तथा (५) विज्ञयराछूरासो 
हैं। शुस्ढ जो ने स्वयं हो इनमें से अविक्रांश कृतियों की प्रामागिकृता 
पर संदेह किया है । इनमें से संहया ४ तथा ४ के म्रथों को जानकारी 
नोटिप-मात्र कही जा सकती है तथा सख्या १ तथा ८ स्ग्ट रूप से 
बार को रचताएँ सिद्ध को जा चुहों हैं। हम्मीएरासो! के विषय में 
शुस्छ जी का अनुपान कि शाहघर ने 'हम्मीररासो'! नामक एम 
चीरगाथा काठ्य की भी भाषा सें रचना को थी” राहुढ जी ने यह 
कह कए गछा घिद्ठ कर दियाथा कि प्राक्न-पंगलुमू! में उद्धृत 
हम्मी र-संतरंधी समस्तःपद्म किसी जज्जछ नामक कवि की रचना है । 
यह नाम हम्मीर से संत्द्व एक छप्वय सें मिलता है :-- हम्मी ए कब्जु 
जज्जल भगइ कोह्ाणछ मह सइ जत्नड |” किंतु इधर कुछ ऐसे प्रमाग 
मिझते दिल्वाई पढ़े हैं, जो जज्वठ' को हम्मोर का सेनापति घोषिव 
करते हैं, तथ। उक्त पद्मों का रचयिता कौन है, यह प्रश्न अभी भी 
अविर्णीव बना हुआ है'। जब तह हमारे पास कोई प्रमाण न हो, 
हम यह नहीं कइ सझूते कि ये पद्म शाइंधर' के हम्मोररापो' के ही 
हैं तथा शु हू जो का यह मत निःसंदेह संदेहास्पद है । 

नरपति नाल के बीसलदेवरास के विपय मे यह कहा जा सकता 
है कि प्रायः सभी विद्वान एक मत से इसकी प्राचोतवा पर संरेह करते 
हैं। डा० मोतीछाछ मेनारिया ने तो स्पष्ट रूप से रचयिता को १६वीं 
शतों के नरपति से अभिन्न माना है. तथा उप्तकी रचता पंचदंड' से 
कुछ स्थठ़ देक( उप्क्को भाषा को तुछता वीघलदेवरास (-राप्तो) की 
की भाषा से कर यह सिद्ध किया है कि दोनों एऋ दी कवि की रचताएँ 
है । इधर डा० माताप्रसाद गुप्त ने बीसलदेवराख! का सम्पादत किया 
है तथा वे इस निर्णव पर पहुँचे हैं. कि वीसलदेवरास! की 
जरिया कक िनशफ लि इक 

१, दे० मेवारिया: राजहथानी भाषा और साहिद्य 8९ ईईऐ 


( द्वितीय ठंस्करण ) | 
२. वहीं ३० ११८-११६६ | 


( ४३ ) 


रचता चौदहवीं शताब्दी तक अवश्य हो गई होगी ।”' इस संबंध 
में इतना संकेत कर दिया ज्ञाय कि डा? गुप्त को उपलब्ध 
हस्तलेखों में प्राचीमतम प्रति सं० १६३१३ की है।इस प्रति से 
छगभग २०५०-३०० व पूथ. तक बीसलदेवरास की रचना-तिथि 
खींच ले जाने का कोई अवांतर पुष्ट प्रमाण डा० गुप्त न दे सके हे । 
यदि डा० गुप्त कोई भापाशाख््रीय प्रमाण दे पाते तो उनके अनुमान 
को सहारा मिलता। इधर मेरे प्रिय शिष्य श्रीइन्द्रदेव उताध्याय 
“ीसलदेवरास' के भाषाशासत्रीय अनुशीलन पर एम० ए० के प्रबंध के 
लिये काम कर रहे हैं। गवेपणाकाय में उनका निर्देशन करते हुए से 
इसी निष्कर्ष पर पहुँच पाया हूँ कि उक्त कृति में सोलहवीं शती की 
राजस्थानी का रूप उपलब्ध है'। श्री उपाध्याय के प्रबंध के प्रकाशित 
होने पर, आशा है, इस विपयर सें कुछ नये तथ्य विद्वानों के 
समक्ष भायंगे । 

0 १२, चनद के प्रथ्वीराजरासो” की अप्रामाणिकता का विवाद 
हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष मनोरंजकू है, साथ ही इसकी 
प्रामाणिकता पिद्ध करने में कुछ विद्वानों मे अत्यधिक अभिनिवेश का 
परिचय दिया है। अतः इस पर यहाँ कुछ विघ्तार से विचार 
करना अपेक्षित होगा। प्रथ्वीराजरासो के विपय में तीन मत्त 
प्रचलित है । प्रथम मत उन विद्वानों का है, जो प्रथ्वीराजरासो को 
प्रामाणिक रचना मानते हैं. तथा इसे प्रथ्वीराज की समसामयिक 
(१३ वीं शतों विक्रम पूवाध ) रचना घोषित करते है। इस मत के 
पोपकों मे पंडित मोहनछाल विष्णुलाछ पंड्या, रासो के लाहौर वाले- 
संस्करण के संपादक पं? सथुराप्रसाद दीक्षित तथा डा? स्यामसुंदरदास 
हैं। पंड्या जी तो राप्तो को इतिहास संमत सिद्ध करने के लिये, इसकी 
तिथियों की संगति बिठाने के छिय्रे, अनंद संवत्त! की कल्पना भी 
कर बेंठे थे । दोक्षित जो रासो की पद्य संख्या केबल 'सत्त सहस! या 
सात हजार इलोऊह मानते हैं और उन्होने ओरियंटछ कालेज, छाहोर 
की प्रति को रासो का प्रामाणिक छप घोषित किया है । यह प्रति रातोः 
का लघु रूपांवर है। रासो के ऐसे ही लघु रूपांतर और भी मिलते 
हैं। इसकी एक प्रति अनूप संस्क्रत पुस्तकालय बीकानेर मे है, अन्य 

१. डा० गुप्त : बीसलदेवरास ( भूमिका ) ए० ४५ ( हिंदी परिपद्‌ , प्रयाग 
विश्वविद्यालय ) | 


( ४४ ) 


ब् हटा जी वाली प्रति के आधार परदह्दी भाई 

नामवरपिंह ने 'कनवज्ज-समय? पर काम किया है | 

द्वितीय सत राप्तो को सबंधा जाछो ग्रंथ मानने वालों का हे, 
जिनमें डा? व्यूल्दर, डा० गौरोशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवीप्रताद 
तथा कबरिराज श्यामरूदास हैं। भोज्ा जी के प्रमाणों को आधार 
बताकर डा० सोतीछात्न मेनारिया ने भो रासो को जाहो ग्रंथ घोषित 
किया है। ओझा जी के अनुसार रातों में वर्णित नाम, घटनाएँ तथा 
संवत्‌ भारों को कल्यनाएँ (गपोड़ें ) हैं। उन्होंने काश्मीरी कवि 
जयानक रचित (्रृथ्वीराजविजय” काउय तथा तत्कालीन शिलछालेखों के 
आधार पर राप्तो की अप्रामाणिक्रता प्रिद्ध की है | उन्होंने ऐतिहासिक 
तथ्यों की छानबीन करने पर यह घोषगा की थी कि “कुछ सुनी सुनाई 
बातों के आधार पर दक्त बूदतू काव्य की रचना की गई है। यदि 
प्रथ्चीराजरासो प्रश्वोराज के समय लिखा जावा तो इतनी बढ़ी 
अशुद्धियों का होना अप्तंभव था। भाषा को दृष्टि से भी यह ग्रंथ 
गाचीन नहीं प्रतीत होता । इसक्री डिगछ भाषा में जो कहों कहीं 
पग्राचीनता का आभास होता है, वह तो डिंगछ को विशेषता ही 
है। *“*'बस्तुतः प्रथ्वीराजरासों वि? सं? १६२० के आसपास लिखा 
गया है ।” 

तीघतरा मत वह है, जो रासो के कतिपय अंश को प्रामाणिक 
सानवा चाहता है। यद्यवि इस मत के मानने वाले विद्वानों में भी 
परस्पर भापा सबंबी मतभेद पाया जाता है, तथापि इसके मूलरूप की 
चास्तत्रिकता पर कोई भी विद्वान अंतिम छप से कुछ नहीं कह सका 
है। मुनि जिनविजयजी ने 'पुराततप्रबंवसंग्रह” में चंद के नाम से 
उपलब्ध € छपय ढ्ेँढ निकाले हैं, जिनमें से ३ वर्तमान रासो मे मिलते 
है।' 'ुरातन-प्रबंब-संग्रह में मिले इन छंदों को भाषा अपभ्रंश है तथा 
परिनिष्ठित अवश्रंश के कुछ आगे की मापा स्थिति का संकेत देती है । 
इसके आधार पर मुनि जी ने रासो को अपश्रृंश की रचना माना हे । 
अन्य विद्वान भी मुनि जी के ही आधार पर रासो की भाश को डिगल 
अथवा विगछ न मानकर परवर्ती पश्चिमी अपभ्रंश कहते हैं । 








१, पुरांतनप्रत्रत्षग्रह पत्न स० २७५, २७६, ९७७, 


( ४५ ) 


इधर डा? हजारी- प्रसाद हिवेदी ने मुनिजी के ही सूत्र का भाष्य 
करते हुए रासो की प्रामाणिकता पर फिर से जोर दिया है । उन्होंने 
अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल? के दृतीय और चतुथ व्याख्यान में 
राप्तो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासो की इतिहास-विरुद्धता 
के मसले को सुलझाने के लिये भारतीय चरित काव्यपरंपरा का पर्या- 
छोचन करते हुए बताया है. कि “रासों चरितकाव्य है, इतिहासम्रंथ नहीं, 
अतः सभी ऐतिद्यासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भीं 
इतिहास तथा कल्पता का, तथ्य तथा गल्प का मिश्रण है.। सभी 
ऐतिदासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान, इसमे भी काव्यगत 
और कथानकप्रथित रूढियों का सहारा लिया गया है ।” इतना ही 
नहीं, डा० हविवेदी ने रासो-समुद्र का मंथन कर उसके मूछ रूप की 
भी खबर छे छो है ओर उसप्तके वास्तविक कलेवर के विषय मे कुछ 
अनुमान भी उपस्थित किये है। अपने अनुमानों के आधार पर उन्ह॑ने 
रासो का एक संक्षिप्त संस्करण भी संपादित किया है, जिसे वे मूल 
रासो के स्वरूप का आभास देता मानते हैं । 

डा? हिवेदी के रासो-संबंधी अनुमानों का सारांश निम्न है :-- 

(१) प्रथ्वीराजरासो! गेय 'रासकः शेछो में निबरद्ध था | 

(२ ) इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है । 

(३ ) रासो भी कीर्तिलता की भाँति संबाद रूप में निबद्ध रहा 
होगा, यह संवाद कवि और कविप्रिया तथा शुक-शुकी मे कल्पित किय। 
गया हे | साथ ही हो सकता हे कि कीर्तिछता की तरह रासो में भो 
बीच-बीच में वातौपरक गद्य रहा हो । 

(४ ) रासो में कई कथानक रूढियों का व्यवहार हुआ है। हिवेदी 
जी ने २०-२१ कथानकछढियों की तालिका भी दी है | 

(५) पूल रासो के प्रामाणिक अंशों मे निम्नलिखित अंश माने 
जा सकते हैं" १) आरंभिक अंश (२ ) इंछिनी विवाह, (३ ) शथि- 
त्रता का गंधव विवाह, (४ ) तोमर पाहार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ा 
जागा; (४ ) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता 


१, हिंदी साहित्य का आदिकाल (० ८६, 


२, डा० द्विवेदी द्वारा तपादित सक्तिम प्रश्चीराजरासों” ( काशिका समिति, 
काशी, १६५३ ) 
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की प्रतिदंद्िता और समझौता | हिवेदी जी का कहना है कि इन 
अशों की भाषा तथा शी बताती है कि यहाँ कवित्व का सहज प्रवाह 
है, तथा बेडोल और बेमेछ दूँसठॉस नहीं है ।* 

(६) रासो मूलतः दुःछांत काव्य न द्दोकर सुखांत काव्य था। 
द्विवेदी जी संयोगिताहरण के वाद की ग्रमलीढा के साथ काव्य की 
सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं । साथ ही वे इसका अंगी रस वीर न 
सानकर खंगार मानते जान पड़ते है तथा वीर रस को अंग्रभूत 
मानते हैं ।* 5 

डा० द्विवेदी की कल्पनायें निःसंदेह मनोरंजक हैं, किंतु वे कहाँ 
तक मान्य हो सकेगी इसमें सरेह है। हमे तो यहाँ रापघो की प्रामाणिकता 
पर विचार करना था। इस संबंध में द्विवेदी जी कोई दविड-निर्देश 
नहीं कर पाये हैं । रासो की प्रकृति के विपय में उनको अ्थम, हितीय 
एवं चतुथ स्थपना से किसी को मतभेद न ह्ोगा। किंतु पंचम एवं 
घ्यूध्ठ स्थापना से बहुतों का मतभेद छोने को गुंजायश है। पंचम 
स्थापना में वे रासो की प्रामाणिकता पर बहुत चलते ढंग से विचार 
प्रकट कर जाते हैं, किंतु केवछ यह कह देना कि इसमें कवित्व का 
सदन प्रवाह होना, वेडो ओर बवेमेल् टूसठॉस न होना इसे प्रामाणिक 
प्विद्ध कर सकता है; कोई ठोस भापाशासत्रीय प्रमाण नहीं माना जा 
सकता | स्पष्ट है। हठिवेदी जी मुनि जिनबविजय जी के ही प्रमाण को 
स्वीकार करते है । 

इधर मुन्िजी के प्रमाण को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने छगा 
है। कुछ ऐसे तथ्यों का पता चला है; जो पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह” 
की प्रथ्बीरान वाली कथा को भी संदिग्ध बना देते हैं । 'पुरातन-प्रतन्ध- 
संग्रह” की इप्त कथा में प्रथ्वीराज की मत्यु सं० १२२६ मे होना बताया 
गया है। संपादित ग्रंथ में यही तिथि छपी है । इसके ठीक बिपरीत 
जिस हस्तलेख के आधार पर यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें 
पृथ्वीराज का मृत्यु संवत्‌ स्पष्ट १४४६ लिखा हे | 'पुरातन-प्रवंध- 
संग्रह” की भूमिका में मुनि जी ने इस हस्तलेख की फोटो कापी 
अ्रकाशित की है, जिसके पत्र सं० १२ | २, पर यह अंश यों है :-- 


2 25 पल कम पट 
१, हिं० सता० आ० पृ० ४६-- ८3. 
२, वही ० दक- 58, 
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“तथेत्र सारितः सवव 4४४६ वर्ष दिव ययो योगिनीपुरं परादवत्य सुरकज्ञाण- 
सप्तन्र स्थितः | अ्रथ प्ृथ्वीराजप्रवन्धः ।।! 


इस प्रकार हस्तलेख तथा ग्रन्थ का पाठ-भेद्‌ प्रफ की गछती है, या 
संपादक ने इसे स्वेच्छा से बदल दिया है । हमें तो ऐसा जान पड़ता है 
कि संपादक ने सं? १४४६ तिथि को प्रथ्वीराज की ऐतिहासिकता से 
मेल खाती न पाकर इसे जानबूझकर १६२६ सं० बना कर छाप दिया 
है, यह समझ कर कि फोटो कापी से मूछ को कौन मिलाने वाला 
इस तिथि से कम से कम यह तो सिद्ध हो हो जायगा कि 'पुरातन- 
प्रबंध-संग्रह” भी गपोड़ों पर आधृत हे तथा उसकी घटनाओं और 
तिथयो को भी शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है । इतना होने पर 
उप्तमे उत्रलब्ध त्तीन या चार छप्पयों को लेकर राप्तो को प्रामाणिक 
प्िद्ध करने की चेष्शा भी खतरे से खाली नहीं | 


प्रथ्वीराजरासों किसी भी हाछत में हिन्दी के आदिकाछ या बीर- 
गाथा काल की कृति तत्र तक नहों माना जा सकता जब तक कि ठोस 
प्रमाणों और तथ्यों को न पेश क्रिया जाय। वस्तुतः इसका मूलरूप 
मध्ययुगीन हिन्दू राष्ट्रीय चेतना की देन जान पड़ता है। इसीलिये 
कुछ लोग इसे मेवाड़ में रचित अकबर की समसामयिक रचना मानते 
हैं। प्रृथ्वीराजरासो की अप्रामाणिक्तता के विषय मे एक तके और पेश 
किया जा सकता है, जो इसको अप्रामाणिकता को सिद्ध करने में परोक्ष 
साक्ष्य का काम दे सकता है । प्रा? पे० मे प्रथ्वीराज के हो समसामयिक 
कवि विद्याधर की रचनाये उद्घृत हैं। इतना ही नहीं, बाद में भी 
हम्मीर तथा चण्डेश्बर से संब्रद्ध पद्य यहाँ उदाहरण रूप में लिये गये 
है। यदि प्रथ्वीराजरासो के दरबार में चंद नामक कोई सहाकवि था 
ओर उसने प्रथ्वीराजरासो” जैसे महाक्राञ्य की रचना की थी, तो 
हम्मीर के समय तक्र उसकी ख्याति अवश्य हो गई होगी । ऐसी दशा 
में प्रा प० का संग्राहक इस महान्‌ काव्य से एक भी प्य न उद्धृत 
करे, यह समझ में नहीं भाता | 


पृथ्वी गज़रासो की अप्रासाणिक्रता के वावजूर इसका भाषाशाश्रीय 

व्ययत हो चुका है, जिससे भी कुछ ऐसी ही ध्वनि निकलती है कि 

<चता को इतना पुराना नहीं माना जा सकता । रासो के लघु रूपान्तर 
के 'कनवज्ज़ समय! का,--जिसे रासो का मूल केन्द्र माना जाता है. 
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भाषाशासत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते समय डा० नामवरसिंदद ने इसकी 
भाषा के सम्बन्ध सें कहीं सी काछ-निर्देश न करने की सतकता बरती 
है। उन्होंने स्ष्टतः कहीं भी इसे १३वीं या १४वीं शती की भाषा नहीं 
कहा है । वे इसे नरहरि तथा गंग की भापा-परम्परा में ही रखते, 
इसे अऋबरकालीन मानने का मौन संक्रेत करते है । 

“ज्रहरि और गंग अकबर के समकाछीन थे और संभवत: उनके 
दरबारी कवि भी थे। इस प्रक्नार ये कवि १६वीं सदी के उत्तराध से 
थे। प्रथ्वीराजराजो के अन्तिम संग्रह और संक्छून का समय भी 
लगभग यही बताया जा सकता है और उप्तकी प्राचीनतम प्रतियाँ भी 
इसी के आस पास की हैं। ऐसी हालत में तत्कालीन 'भट्ट-भणंतः के 
रूप में भी प्रथ्वीरा ज्रासो की भाषा नरहरिं तथा गंग की भापा-परंपरा 
में आती है।”' 

विवाद का विषय केवल इतना है कि सोलहवीं सदी में रासो का 
अन्तिम संप्रह और संकछन हुआ था या मूछ रचना; और जब तकः 
प्रथम विकल्प के ठोस प्रमाण न मिलें, द्वितीय विकल्प की ही ओर 
झुकाव होना छाजमी हे । रासो को वीरगाथा-क्ाछू की रचना मानने 
में अभी भो संदेह है और जब तक यह संदेह नहीं दूर हो जावा, उस 
पर अधिक महत्त्व देना हिन्दी साहित्य के वज्ञानिक इतिहास के ढछिये 
अवांछनीय हे । 

$ १२. अब तक के समस्त विवेचन का तात्पय यह है कि 
विद्यापति से पूब की प्रायः समस्त आदिकालीन हिंदी रचनायें 
संदिग्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रा० प० में उद्धृत मुक्तक पद्मयों का 

हच्त्व इसलिये भी बढ़ जाता हे किये विद्यापति की कीर्तिछ॒ता 
तथा कीर्तिपताका से पूर्व की पुरानी पश्चिमी दिंदी या शौरसेनी 
अबहडु की एकमात्र प्रामाणिक रचनायें हैं, जिनका हिंदी साहित्य 
की ऐतिहातिक परम्परा से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध में मे इतना 
कह दूँ कि श॒ुक्छ जी के इतिहास में अनिर्दिष्ट (इधर! मिले जैन रास, 
फागु तथा चचरी काव्यों की प्रामाणिकता सिद्ध अवश्य है, किन्तु 
उनकी परम्परा हमें मध्यकालीन हिंदी साहित्य मे नहीं मिलती 
और वे साक्षात्‌ रूप से मध्यकाछीन गुजराती साहित्य की परम्परा से 





१, डा० नामवरहिहः प्रथ्वीरानरातों की भापा ह० १४ ॥। 
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संबद्ध हैं। मैं आदिकालः में उनका नाम-निर्देश करने का का नहीं 

कप्ता, क्योंकि तब तक राजस्थादी; गुजराती तथा हिंदी मेज 
वरथक साहित्यिक परम्पराये नहीं बन पाई थीं। किंतु वाई में) 7० 
युगीन साहित्य में जो परम्परा बनी, उसे देखते हुए इनमें से श्र? पर 
के मुकक्ो को परम्परा हो दिंदी के सध्ययुगीन साहित्य की परपरा 
के विशेष नजदीक दिखाई पड़ती हैं, जैन रास, फागु, चचरी काव्य की 
परंपरा नहीं | यही कारण है कि हम इन जन कांव्यो पर विशेष विचार 
करना यहां अनावश्यक समझते हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य के 
इतिहास! में प्रा? पे? के महत्त्व का प्रइन है, डा० दजारीप्रसाद हिवेदी 
के शब्दों मे हम यही कह सकते है-- 

“यदि प्राऊृत-पिगछम्‌ के एक कवि के ग्रंथ को वोरगाथा काछ का 
ग्रंथ समझा जाय तो उसो अंथ मे से बज्चर, विद्याधर ओर अन्य 
अज्ञात कविओो को रचनाओं को भी उस काछ की रचता सानकर 
विवेच्य क्यों न समझा जाय ।"*“* हमारे कहने का सतलब यह है कि 
या तो हम्मीरराप्तों को नोटिस! मात्र समझा जाय या प्राकृत-पिगरूमू 
में उद्धृत सभो रचनाओं को इस अनुमानाधारित पंथ के समान ही 
इस काहछ को अप्रक्कषति और संज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन 
समझा जाय |”? 

कहना न हं।|गा, नरहरि, गंग, केशव, भूषण, पद्माकर, सूरन जेसे 
कवियों के राजस्तुतिपरक पद्मों तथा काव्यों, बिहारी, सतिराम, देव, 
गा आदि कवियों की झूंगारी मुक्तक रचनाओं, रहीम, धृ'द्‌ 
आर को नीतिपरक सूक्तियो, तथा भक्त कवियों की देव-स्तुतिपरक 


रचनाओं की परंपरा की पुरानी कड़ी हमे प्रा? पें> मे स्पष्ट परिकक्षित 
होती है, जो उप्तके ऐतिहासि 


हे के तथा साहित्यिक महत्त्व को प्रतिश्ठापित 
करने में अल्म्‌ है। 


ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिपार्शए्व 

$ १३. दिंरी साहित्य का आदिकाल मध्यदे 
गे आदि ऐश को उस राजनीतिक 
हक का परिचय देता हैं, जो भारत के इतिहास मे “राजपूत 
काल के नाम से प्रसिद्ध हद | हपवर्धन की सृत्यु के पश्चात उत्तरी 
भारत में अनेक छोदे छोटे राज्य उठते और गिरते नजर आते है । 
3 लक बल लक सी 


१, हिन्दी साहित्य का आदिकाल पृ० १६ | 


(. ४० ) 


संभवत: इनमें से अनेक हषवर्धेन के करद राज्य थे, किंतु उसके प्रताप- 
सू् को अरत होता देख कर-जिसके चिह पुलकेशी द्वितीय से प्राप्त 
पराजय से स्पष्ट हो चुके थे--वे हर्ष के आधिपत्य से युक्त होने का 
प्रयत्त उसके जीवन-काछ मे हो करने छग गये हों । बाण दथा हे के 
परवर्ती संस्कृत साहित्य में इस राजनीतिक स्थिति के स्पष्ट छक्षण 
मिलते है । ईसा की आठवीं नवीं शतों के भासपास गुजरात मे 
वलभी, राजस्थान में मोर्यों की राजवानो चित्रकूट ( चित्तौड़ ), प्रती- 
हारों की राजधानी कन्नौज, तथा दक्षिण में राष्ट्रकूटो की राजधानी 
माम्यखेट विशेष प्रसिद्ध हो चलछी थीं। वलभी में भट्टि तथा माघ जैसे 
संस्कृत कवियों को, कन्नौज मे भवभूति, वाक्पतिराज तथा राजशेखर 
जसे संस्कृत-प्राकृत कवियों को, माहिष्मती में मुरारि एवं मान्यखेट मे 
त्रिविक्रम, स्वयंभू , त्रियुवन और पुष्पदंव जेसे संसक्षत एवं अपन्र'श 
कवियों को राज़ाश्रय मिला था। जेसा कि राजशेखर ने बताया है, 
इनऊ्े द्रवारो में संस्कृत, प्राकृत, पेशाची तथा अपश्रश सभी भाषाओं 
के कवि सम्सानित थे | इसके बाद की शताव्दियों में भी चोहानो ने 
जयानहझ जेसे संस्क्रत कबि तथा अनेक अज्ञात पुरानी दिंदी के भट्ट 
करत्रियों को आश्रय दिया था। काशी के गहडबाछू राजाओं के यहाँ 
(3... 5 "सिवा की 
नपध! के रचयिता श्रीहृष, 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण” के छेखक दामोदर जसे 
संस्क्रव कवि ब्‌ पंडित द्वी नहों थे, अपितु मद्दामंत्री विद्याधर जसे कवि 
भी थे, जो देशी भाषा मे रचना करना फखस्र समझते थे | राहुल जी ने 
कलचुरि कण के यहाँ भी कुछ हिंदी कवियों का होना माना है, जिनमे 
से एक कवि बब्बर के कुछ पद्म प्राकृतपंगछम्‌ मे मिलते हैं । ईसा की 
ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों ऐे साछवा के परमार वथा गुजरात 
सोलंकियों ने भी संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्र शव के साहित्यिक विक्रास में 
अपूर्व योग दिया था। गुजरात के सोलंकी राजा जयसिह तथा 
कुमारपाल ने कई जेन कवियों व पंडितों को प्रश्नय दिया था, जिनर्म 
हेमचन्द्र सूरि प्रमुख हैं। मालवा के नरेश सझुंत्न तथा उनका भतीजा 
भोज साहित्य तथा साहित्यिकों के प्रमी थे । ये दोनों स्वयं भी संस्कृत 
तथा अपभ्रश ( देशी भाषा ) में कविता करते थे | 


यु 
साहित्यिक प्रसार की दृष्टि से यह काछ चाहे महत्त्वपृ् हो, 


कितु राजनीविक एकता तथा झुस्थिरता का अभाव देश की भावी 
था। जसा कि मैंने अन्यत्र 


खतंत्रता के छिये घातक सिद्ध हो रद्दा 


( ४१ ) 


निर्देश किया है, उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति आठवीं-नर्बी 
शती में इतनी सुदृढ न थी | “इन राजाओं मे निरंतर विरोध चढछा 
आ रहा था और प्रत्येक राजा कन्‍्नोञ पर अधिकार जमाना चाहता 
था, क्योंकि कन्‍नोजञ उत्तरी भारत में साम्राज्यवाद का प्रतीक समझा 
जाता था। यहाँ तक कि मान्यखेट के राष्ट्रकूट तक कन्नौज पर कई 
वार चढ़ आवे थे और “अंतर्वेद उनकी अश्वसेना के खुरपुटों से 
निनादित हो गया था |” पाछ भो निश्चित नथे तथा उनकी भी 
कन्नौज पर 'गृप्रदृष्टि' थी ।”' नवीं शती उत्तराघध तथा दसवीं झती में 
छत्तरो भारत फिर एक वार विदेशों आक्रमणों के विरुद्ध सजवूत गढ़ 
बन गया था, कितु ग्यारहवीं शतो से ही कन्नौज की प्रतिष्ठा समाप्त हो 
चछी थो । इस समय से लेकर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण तक उत्तरी 
भारत राजाओं के पारस्परिक कहुहू, वेसनस्य तथा अहंसाव से इतना 
जजर हो चुका था क्रि इस समय उचरी भारत मे छगभग ७ राज्यों के 
हाने पर भी कोई एक राज्य ऐसा न था, जिसे उचरी भारत की एकता 
का प्रतीक कहा जा सके | फलस्वरूप जब प्रथ्ीराज को ११९३ ई० से 
शहाबुद्दीन गोरी ने पराजित किया, तो उप्तडो सहायता अन्य किसी 
भी राज्ञा ने न की | मुसछमानो की जिगीपा के लिये यह राजनीतिक 
परिस्थिति विशेष छामदायक सिद्ध हुई, उन्दोने एक शत्ताबइदी के भीतर 
ही उत्तरी भारत के समस्त हिंदू राज्यों को एक एक कर विध्वस्त 
कर डाला | 


$ १४ पुगनी हिन्दो के कवियों में से अधिकांश इन्हीं राजाओं 
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( ४२ ),. 


के आश्रित थे। इन्हीं के आश्रय में रहकर वे उनको युद्धवीरता, द।न* 
बोरता, डदारता आदि की ग्रशंध्षा में मुक्तक पद्म बनाया करते थे। 
आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए कभी कभी श्रृंगार रस बाली पद्‌- 
ऋचगु वर्णन, नायिका वर्णन आदि की रचनाये, तथा नीतिपरक एव 
देवस्तुतिपरक पद्म भी समय-समय पर दरवारों मे सुनाया करते होगे | 
कुछ एक कवि अपने आतश्रयदाता राजा के जीवन से संबद्ध किसी न 
क्रिसी प्रवन्धकाज्य की रचना भी कर डाछते होंगे; जिनमे समय- 
समय पर बनाये हुए अपने सुक्तक पद्मो की भी छोक डाल देते थे | 
मेने श्रीहप के 'नेपथ! के सम्बन्ध में लिखते समय इस बात का संकेत' 
क्रिया था कि उसमे ११-१२वें सग॑ के पद्म राजस्तुतिपरक मुक्तक पद् 
जान पड़ते है, जिन्हें कि ने समय समय पर आश्रयदाता राजाओं 
की प्रशंघा मे छिखा था ओर बाद में थोड़ा हेरफेर कर उन्हें यहाँ 
जोड़ दिया है। यह प्रवृत्ति इस काल्न के संस्कृत तथा देशी भाषा 
( पुरानी हिन्दी ) के कवियों मे समान छूप से पाईं जातो है। प्रा० पं? 
से उपलब्ध मुक्तक पद्मों से यह अनुमान और अधिक पुष्ठ होता हे । 
कुछ छोगो का अनुमान हो सकता है कि कर्ण, काशोराज तथा हम्मीर 
से संबद्ध पद्म तत्तत्‌ राजा से संबद्ध महाकात्यों से उद्श्चृत हो, किन्तु 
३ ० हे 4 
मुझे ऐसा मानने का कोई प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता हे, 
प्राकृतवैज्ञलम्‌ के संग्राहक के पास अपने अनेछ पूचमो, निक्रटतम या 
सुदृग संबन्धियों या अन्य देशी भापा के भट्ट कवियों के पद्म संकलित 
हों और उनमे बब्बर, विद्याधर आदि के भो पद हों, जिनमे से कुछ 
यहाँ उद्धृत किये गये हैं | हमारा अनुमान है कि आज के राजस्थान 
के चारणी तथा थ्ाटों की भॉँति प्रा० पें० के संग्राहक के पास पुरानी 
हिन्दी के मुक्तक पद्मयों का विशाल संकछन रहा होगा | | 
इन राजाअित सट्ट कवियों ने जो कुछ भो छिखा वह राजाभों 
को रुचि का ध्यान रखकर लिखा था । यही कारण हे कि इनमे केवल 
सामंती वर्ग के रहन-सहन, आाशा-निराशा, रूढि-विश्वास, एवं सामाजिक 
सान्यताओं का आडेखन होना छाजमी है । वस्त॒ुतः हिन्दी के आईि- 
काछ का साहित्यिक इतिहास इन्हीं राजाओं तथा सामन्तों के वेयक्तिक 
काव्याश्रय का इतिहास है | साधारण जनता की, कृषकों निम्न वर्ग के 





न 
१, भोलाशकर व्यासः सस्कृत कवि दशन प्रृू० २०० | 


( ४३ ) 


छोगों की स्थिति का परिचय अगर यहाँ न मिले तो बिदकने की जरूरत 
नहीं। बेसे कुछ छोगों ने आदिकाछ' की सामान्य सामाजिक 
परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये नाथसिद्धों के पदों की महाघ 
सान लिया है, किंतु वे भी उसका सच्चा चित्र कहाँ तक अंकित 
काते है, यह नहीं कहा जा सकता | बहरहाल हमे इतना ही कहना है 
कि हिंदी आदिक्राल के भट्ट कवि यूरोप के आंग्ल एवं फ्रेच 'ट्रबेदूर' 
कबियों को तरह केवल आश्रित राजाओं के ही लिये लिख रहे थे । 
इस संबंध मे हम डा० शूकिंग के इस मत को डद्घूृत करना आवश्यक 
समझते हैं, जो उन्होने मध्ययुगीन आंग्छ कवियों के विपय से व्यक्त 
फिया है, क्रिंतु जो हमारे हिंदी भट्ट कवियों पर भी पूरी तरह 
छागू होता है :-- 

“गायक सदा राजा के साथ साथ रहता था; इसलिये नहीं कि बे 
दोनों मानवता के शीर्ष” थे, बल्कि इसलिये कि गायक के लिये राजा 
ही एक मात्र आश्रय था। किंतु इसका यह अथ था #ऊि आश्रित व्यक्ति 
को सदा आश्रय मिलता रहे तथा वह अपना कऋृत्तन्नता-प्रकाशन का 
कतंव्य कभी न भूले। इस भाश्रय-दान के कारण ट्यूटन राज-गायक, 
जो एंग्लो-सेक्सन मे 'स्कोप” कहलाते थे, आश्रयदाता राजाओं तथा 
उनके पूव जो के महान्‌ कार्यों पर रचना करते थे तथा उत्सवादि के 
समय कविता सुनाया करते थे |” 


हिंदी का प्राचीन परिनिष्ठित साहित्य भी प्रधानतः आश्रयदाता या 
अन्नदावा के सामान्य दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर लिखा गया है । 
सध्ययुगीन साहित्य की प्रगति एवं विक्रास में राजा या धर्म के आश्रय 
का काफी हाथ रहा है| आदिकालीन जेन ऋृतियों के प्रणयन मे--रास, 
'फागु, चचरी काव्यों की रचना मे-धर्म का खास हाथ है; तथा 
भक्तिकालछीन हिंदी साहित्य के विकास मे भी धसे का अपूत्र योग है । 
क्रष्णभक्तिशाखा तथा रामभक्तिशाखा का ही साहित्य नहीं, निमुण 
ज्ञानाश्रयी संतो की कविताओं तथा सूफीसंतो के प्रमगाथा काव्यों के 
प्रगथयन में भी तत्ततू धार्मिक मान्यता ही प्रेरक तत्त्व है। कचत्रीर, 
जायसी, सूर या तुछसी ने किसी अन्नदाता के लिये नहीं ढछिखा और 
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कुंभनदास ने तो अकबर के निमंत्रण को बड़े गये से ठुकरा दिया था । 
भक्तिकाल ने निःसंदेह काव्य को अन्नदाता राजाओं के अहसान' 
से मुक्त किया तथा उसे जनता की सच्ची आवाज बनाया | छेकिना 
आदिक़राछ के राजाश्रित कवियों की परम्परा भी इसके समानांतर 
चलती हो रही, जिसने भक्तिकाछ के दिनों मे ही नरहरि, गंग, जसे 
कवियों को जन्‍्स दिया, तथा यही परम्परा रीतिकाल में भूषण, 
मतिराम, त्रिद्ारी, देव, पद्माकर की शूंगारी तथा राजस्तुतिपरक कविता 
के रूप में चलती रही है| रीतिकाछ के इन कवियों मे भी भट्ट कबियों 
से यह समानता पाई जाती है कि इन्होने “जगत्‌ को सामंती वर्ग के 
चरमे से ही देखा, तथा इनकी रचनाओं में कहीं भी निम्न वर्ग के 
छुद्र मानव की भावता तथा शारीरिक श्रम की महत्ता का संकेत 


नहीं मिलता |? 
प्राकृतपेंगलम्‌ में उद्धृत पुरानी हिन्दी के कवि 

6 १४ जेंसा कि हम संकेत कर चुके है, गाथासप्रशती, सेतुबंध 
तथा कपूरमख्जरी के प्राकृत पद्मों के अछावा प्रा० पे० में अधिकांश 
पद्म परवर्ती अपश्रश शेलो या पुरानी हिंदी मे लिखे मिलते हैं | प्राकृत- 
फेगलूपू के इन पद्मों मे से हम्मोर सवंबी पद्मो को शुक्लजी ने हम्मीर 
रासा' से उद्धृत कहा था, जिसे वे शाइुंघर की रचना कहते है ।' 
किन्तु जेसा कि हम देख चुके हैं, शाज्शधर को पुरानी हिन्दी के प्रा० पे? 
वाले कवियों को कोटि में गरिनना ठोक नहीं जान पड़ता। राहुल जो 
ने इन्हें 'जब्जठः कवि की रचना भाना है। इधर नयचन्द्र सूरि के: 
“हम्मीरविज्ञय! सहाकाव्य से यह पता चलता है कि जज्जलछ कोई 
कवि न होकर हम्सोर का सेनापति था। यदि ऐसा है तो “हसम्मीर 
कब्जु जलन भणइ” वाढ्ा पद्य किसी अन्य की रचना है तथा 
यह पद्म “कवि-निवद्ध-बक्त-उक्तिः सिद्ध होता छे। इस प्रकार 
हिन्दी के पुराने कवियों में 'जज्जलः की गणना संदिग्ध ही जान 
पडती है। न 
कलचुरि कर्ण ( १०४०-४० ई? ) के द्रवार में रहने वाले बब्बर 
कवि दूसरे विवादास्पद विपय है। प्रश्न होता है, क्या बब्बर सचमु के 
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किसी कवि का नाम है, या यह केवछ सम्बोधन या विशेषण भर है । 
प्रा० पे० में केवछ दो पद्म ऐसे मिलते हैं, जिनमे बब्बर” ( या वव्वर ) 
शब्द मिलता है। “को कर बव्बरर सग्ग सणा? (२९५ ) तथा 'ुणंति 
के बब्बर सगग णेह्दाः (२ ११७ ) में ही यह शब्द है। अन्यत्र कदों इस 
कवि की छाप नहों मिलती | इस्तीलिये राहुल जी ने खुद भी लिख दिया 
था--जिन कविताओं में बच्बर का माम नहीं, वह बदतर की हैं, 
इसमें सनन्‍्देह है, मगर कण-कालीन जरूर है।” जिन कविताओं मे 
कण की वीरता वर्णित है, उनके विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना 
लेकिन शेप कविताओं को कर्ण-काल्लोन किस आधार पर माना गया, 
यह अस्पष्ट है। बब्बर वालो समस्या फिर भो नहीं सुलझ पाती ओर 
तत्र तक के ज्षिए हिन्दी पण्डितों द्वारा मान्य इस अनुमान को हो 
मान लेना श्रयस्कर है. कि बब्बर नाम का कोई कवि रहा होगा । 

प्रा० पे? के शेष दो ज्ञात कबि विद्याधर तथा हरित्रह्म हैं । विद्या- 
घर को राहुल जो ने डा० अल्तेकर के आधार पर गहडवालरू राजा 
जयचन्द्र का मन्त्री माना है। काशीश की कीर्ति तथा बीरगाथा से 
संबद्ध सभी पद्मयों को राहुल जी ने विद्याधर की रचना माना है; वेसे 
केवल एक पद्य से ही 'विद्याधघर! की छाप उपलव्य है । 

'क्रावीपर राष्रा (रागा) किभ्रठ पप्माणा विज्ञाहर भण,संतिवरे! (१,१४१) 
विद्याघर के द्वारा वर्णित काशोराज के दिग्विजय को इतिहास से 
मिछाकर कुछ छोग विद्याधघर को जयच+द्र का समसामयिक्र न सानकर 
गोविंदचन्द्र या विजयचनद का मंत्री मानना चाहें तो इतना हो कहा जा 
सकता हे क्िि विद्याधर के ये वणन अतिशयोक्तिपूण हैं, जिनमे काशीश के 
द्वारा चीन, तैलंग, सौराष्ट्र, मद्दाराष्र तक के विज्ञय की चर्चा है, जो 
इतिहास से संभवतः गोविद्चन्द्र के विषय से भी मेल नहीं खायगा | 
अतः डा० अल्तेऋर की साक्षी पर विद्याधर का समय ११७०-११९४ ई० 
के लगभग मानना ही ठीक होगा। विद्याधर बड़े कुशल राजनीतिज्ञ, 
प्रबंधक तथा अनेक विद्याओं एवं कछाओ मे पारंगत थे । मेरुतुंगाचाय 
ने उनको वर्णन करते हुए लिखा है :-- 

'धर्वाधिकार भार धुरंधरः चतुरदशविद्याधरों विद्याधर: ।* 


१, वह्दी ० ३११४-३१५ | 
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रा या हरित्रह्म के विपय में हम अपना अपिमत अनुशीलन 
रे भूभिका-भाग में व्यक्त कर चुके है। एक हरिहर का उल्लेख हमे 
ब्रद्यापति को कीर्तिलता के तृतीय पल्छब मे मिलता है । 
“हरिद्दर धम्मावीकारी 
जिसु पण तिण लोइ पुरप्तत्थ चारी ॥* 


पता चछता है किये कीर्तितिंह के धर्माधिकारी थे। क्‍या ये 
हरिहर हमारे श्रा० पे० के हरित्रह्म से अभिन्‍न है, जिनके चंडेइ्बर 
संबंधी पद्म मिलते है ? वेसे यह असंभव नहीं है कि हरिहर या हरि- 
त्रह्मा इस समय ( १४०२ ३०२ ) तक जीवित रहे हो, कितु यह स्पष्ट है 
कि इस समय वे लगभग ७०-४० वर्ष के वृद्ध रहे होंगे । ये हरिहर, 
राजा गणेश्वर तथा कीर्तिसिद के राजकवि तथा साथ ही धर्माधिकारी 
भी रहे होगे | 

प्रा? पे? में अनेक पद्म ऐसे है, जिन्हें राहुल जो ने फुटकर खाते 
मे डाला हे । इन पतद्मों के रचयिताओं का कोई अनुमान नहीं हो 
सक्रा है । राहुल जी ने इन अज्ञात कवियों का निवाप्त स्थान युक्त 
प्रान्त या त्िहार? साना है तथा इन्हें 'दबोरी भक्त” कवि घोषित क्रिया 
है ।' ये फुटकर पथ सामन्‍ती समाज का चित्रग, युद्धों का वणन, देवी, 
शंकर, कृष्ण, राम तथा दशावतार की स्तुति से संबद्ध है। यद्यवि 
प्रा० पे? के अधिकांश उद्दाहरणों के रचयिता अज्ञात है, किंतु हिंदी 
काव्यपरम्परा की वे एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिसको अबहेछना नहीं 
की जा सकती | 


पुरानी हिन्दी मुक्तक कविता--आधार और परम्परा 

8 १६, हिन्दी साहित्य संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की समस्त 
काठ्य-परम्वरा के दाय को आत्मतात्‌ कर हमारे समक्ष आता हे । 
इसकी प्रकृति तथा प्रगति का सम्यक्‌ पर्योोचन करने के डिये हम 
उक्त तीनों साहित्यिक परंपताओ का ज्ञान श्राप्त करना आवश्यक 
है । वस्तुतः किपी देश की साम्राजिक चेतना की भाँति साहित्विक 
चेतना भी एक अखण्ड प्रवाह है, तथा यह प्रवाह वाहर से के आनेवाले 
स्रोतों को भी अपने मे खरा कर एकरूपता दे देता है, और उसका 
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अन्विति में आरम्भ से अन्त तक कहों विश्वंखछता उपस्थित नहीं होती ! 
पुरानी दिंदी के मुक्तक कवियों को संस्क्ृरत, प्राकृत तथा अपश्रंग सुक्तक 
काव्यो ( पद्मों ) से, सबसे अधिक संस्कृत मुक्तको से, प्रेरणा मिली हे । 
मै यहाँ केवछ परिनिष्ठित साहित्य की बात कर रहा हूँ, छोक गीतों से 
प्रभावित 'ढोला मार रा दोहा” जैसे मुक्तकों की चर्चा नहीं कर रहा 
हूँ । वेसे कहना न होगा कि बहा पर भी यत्रतत्र परिनिष्ठित कांव्य- 
परम्परा का छिटपुट प्रधाव देखा जा सकता है | भुक्तक” काव्य से 
हमारा तात्पय उन स्व॒तन्त्र, अपने आप मे पृण पद्मों से हैं, जो रस 
चथबेणा के लिये किसी अन्य पद्म की अपेक्षा न रखते हों। यद्यपि 
अुक्तक्ों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत 
विपय की दृष्टि से हम केवछ चार वर्गों में मुक्तकों को बॉटना ठीक 
सममभते हैं:--(१) नीतिपरक मुक्तऊ, (२) रवोत्र मुक्तक, (३) राजप्रशस्ति 
सुक्तक, (७) श्वृंगारी मुक्तक | संस्कृत से ही इन चारो प्रकार के मुक्तक्रों 
की परम्परा चली आ रही है तथा प्रा? पे० के मुक्तक्ों मे भी इन चारों 
कीटियों की रचनाये उपलब्ध हैं| हमें यहाँ इन्हीं परम्पराओं का संकेत 
करते हुए प्रा पे० के मुक्तकों का योगदान देखना है । 

8 १७ / १) नीतिपरक मुक्तकः--संस्कृत में नीतिपरक मुक्तकों का 
विशाल साहित्य है| इस कोटि के म्ुुक्तकों मे एक ओर अन्यो- 
क्तिमय सुक्तक, दूसरी ओर नीतिसय उपदेश, तथा तोसरी 
ओर वेराग्यसम्बन्धी शांतपरक मुक्तको का समावेश किया जाता 
है। इन सभी कोटि के मुक्तको से कवि प्रधानतः उपदेशक का 
बाना पहन कर आता है, अतः वह काव्यसोन्दर्य की उदात्त- 
भूमि का स्पश नहीं कर पाता। केवछ अग्योक्तिमय मुक्तफों मे 
काव्यपौन्दय अक्षुण्ण बना रहता है, क्योंकि उपदेश व्यंग्य रहता हे, 
चाच्य नदहों। अन्यत्र कबि का 'डाइडेक्टिक' स्वर अधिक मुखर हो 
उठता है। संघ्कत मे भल्छट की अम्योक्तियाँ मशहूर है, जहाँ हाथी 
भोरा, चातक आदि को प्रतीक वना कर मानव जीवन के कई चित्र 
अद्वित कर उतर पर सटीक निर्णय दिया गया है । नीतिसम्बन्धी तथा 





१. मुक्तमन्येव नालसिगित मुक्तकम्‌। तस्प सजाया कन्‌ | पू्नापरनिरपेक्षेणापि 
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शान्तरसपरक मुक्तक्नों में भतृहरि के पद्यों का नाम आदर के साथ 
लिया जा सकता है। इन पद्मों में चन्द्‌ रेखाओ मे ही भतृहरि ने 
सानव जीवन के एक एक पहल को अंकित कर दिया हे, जिनमे 
कहीं सज्जनों की सज्जनता, परोपकारियों की उद्दारता, पण्डितों को 
मेघा के भव्य चित्र हैं, तो कहीं दुष्टों की सुजंगता, सानियों का मान, 
मूर्खो की जड़ता के अभव्य पहलू भो है। नोतिपरक उपरेशा को 
परम्परा इससे भी कहीं पुरानी है, तथा इस सम्बन्ध मे महाभाए्त 
और चाणक्यनीति का संक्रेत क्रिया जा सकता है। शान्तरसपरक: 
मुक्तकों मे संसार की क्षगभंगुरता और असारता, मन की चंचलता; 
इंद्रियों की भोगलिप्सा पर मार्मिक्र टिप्पणी कर विपयपराडभुखता, 
हरिचरण सेवन, मोक्ष ताधन आदि पर जोर दिया जाता है । 

प्राकृत काल में भगवान्‌ बुद्ध के बचनों में हमें धार्मिक तथा 
नीतिमय उपदेशों वाली मुक्तक परम्परा मिलती है तथा जैन निज्जु- 
त्तियों एवं 'समयसार' जैसी रचनाओं मे भी इस तरह के पद्म मिलते हें । 
इतना ही नहीं, गाथासप्तशती तथा वम्जाढूग्ग जैसे प्राकृत मुक्तक-सम्रहों 
में भी कई नीतिपरक मुक्तक मिलछते है। गाथासप्तशती मे संकलित 
कुछ नीतिपरक्क पद्मों के बारे मे मैंने अन्यत्र संकेत क्रिया था कि 
ध्यद्यवि गाथासप्तशती के टीकाकारों ने नीतिपरक पद्मों को भी खंगार 
के परिपाश्व में ही रखकर व्याख्या की है। तथापि ऐसा प्रतीत होता 
है क्रियेपचय पूर्णतः नीतिप्तम्बन्धी हे [” परवर्ती अपभ्रंश साहित्य 
मे जोइंदु और रामसिंह की रचनाओं तथा हेमचन्द्र द्वारा हट 
कतिपय दोहों में यह परम्परा मिलती है । हेमचन्द्र के व्याकरण म 
ऐसे पद्म उपलव्ध हैं :-- 

गुगहि न खपइ कित्ति पर, फन्त लिहि झा सजति । 
केखरि न लहई बोडि्रवि; गय लक्खेदिं वेप्पति। / (३३५) 


“गुणों से कीर्ति भर मिछ पाती है, सम्पत्ति नहीं, छोग भाग्य मं 
० 3 टे मपन टिक कप 
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मेँ मेरे अश साहिलिक आधार तथा परुमरा, खण्ड का 'द्वितीत 
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[घ्करण 
२, एस० पी० पंडितः हेमचन्द्र-प्राृतव्याकरय ६० ५७५६ (द्वितीय से ) 


( +*६ ) 


लिखा फल भोगते है। शेर को कोई कोड़ी में भी नहीं खरीद॒ता, पर 
हाथी छाखों से खरीदे जाते है |! 
धन्दोनुशासन में उद्घूत एक पद में कुछक्षणा नारी का संक्रेत: 
मिलता है '-- 
'जासु अगदि घणु नसः-जालु, जसु पिंगल-नयण जुओ 
जसु दंत परिरत्न-विपष्डडन्नय 
न घरिज्जह दुद्द-करिणी मत्त-करिणि जि घरिणि दुन्नय ॥ (२७) 
यहाँ घने नासिका-विवर, पीले नेत्र तथा विरल दाँतो वाली पत्नी 
को कुलक्षणा कहा गया है, जो प्रा० पे० के निम्न पद्म का पूचेरूप जाना 
पड़ता है ! 
भोहा कविल्ञा शच्चा णिश्रज्ना, मज्मे पिम्रला खेत्ता जुश्रकछूा। 
रुक्खा वश्नणा दता विरत्ना, केसे जिविश्वा ताझा पिश्नला ॥ ( २-६७ ) 
जीवन के अन्य अनुभवों से संबद्ध नोतिमय उपदेश भी प्रा० पें? 
में मिलते है। आगे चलकर नीतिपरक पद्मों की यही परंपरा रहीम, 
तुलसी, बृ-द्‌ आदि के दोहों तथा गिरधरदास और दीनदयाछ के 
नीतिपरक एवं अन्योक्तिपरक पय्यो तक चढी आई है। शांतरसपरक 
मुक्तकों की परंपरा भ्री यहाँ मिलती है। ससार की असारता का 
संकेत कर मत को पाप से हटाने की चेष्टा करता कवि बब्बर 
कहता है +-- 
अहचल जोच्चणदेहवणा, सिविश्रणप्तोश्रर बंघुन्रणा। 
अवसड कालपुरीगमणा, परिहर बठ्बर पाप सणा ॥ ( २-१०३ ) 
भक्तिकालीन कविता में कबीर, सूर, तुलसी आदि ने ससार को 
असारता तथा मन की चंचछता का स्थान स्थान पर सकेत किया हे. 
कितु दबोरो कवि बज्बर तथा इन भक्त कवियों की इस तरह को 
भाषनाओं में ऋत्रिमता तथा स्वाभाविकता की पहचान मजे से की 
जा सकती है। 
6 १८. (२) स्तोत्र मुक्तक-र्तोत्र मक्तकों की परंपरा वेसे तो 
वेद्क सूक्तो तक में हंढी जा सकती है, किंतु साकारोपासना से 
संवद्ध स्तोत्र मुक्तक साहित्यिक संस्कृत की द्वी देन है । वाण का चंडी- 
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शतक, सयूर का सूथशतक”, जैव कबि मानतुंग का “भक्तामरस्तोत्र" 
शंकराचाय की 'सोदयलहरी' प्रसिद्ध स्तोन्र काव्य है तथा संमक्षत के 
कई फुटकर रतोत्र मुक्त प्रसिद्ध है | प्राकृत-अपभ्र श में सी ऐसे अनेक 
स्तोत्र मुक्तक छिखे गये होगे। अपभ्र'श में तीथकर नेमिनाथ तथा 
महावीर से संबद्ध अनेक स्तोत्र काव्य उपलछठ्ध है। प्रा? पे? के रतोत्र 
सुक्तक ब्राह्मण धम के देशी भाषा निवद्ध स्तोत्रों की परम्परा का संकेत 
करते हैं। इनमें देवी तथा शिव की खतुति से संबंध पद्म संख्या मे 
सबसे अधिक है। क्ृष्णस्तुति से संबंध रखनेबाले ३ पद्य मिलते हैं, 
तथा एक अतिरिक्त पद्य में ऋष्ण द्वारा गोपी की छेड्खानी का संक्रेत 
भी मिलता है| एक एक पद्म राम (१.२११) तथा दशाचतारों 
(२,२०७ ) की स्तुति से संबद्ध है। दशावतार स्तुति वाले पद्म पर 
जयदेब के गीत गोविद का प्रभाव संकेतित किया जा चुका है। इन 
पद्मों को भक्तिकालीन भक्तिपरक रचनाओं का प्रारूप मानने की चेष्टा 
करना व्यथ ही होगा। वस्तुतः भक्ति-भावना को जन्म देने में जिन 
सामाजिक तत्त्वों का हाथ है, उनका हाथ इन पद्मो की रचना मे 
सबंधा नहीं जान पड़ता। ये रचनायें उन दबौरी कवियों की है; 
जिन्हें 'भक्तः नहीं कहा जा सकता । वे केवल ब्राह्मगघर्मा ठुयायी कवि 
है, जो कभी कभी आस्तिकता को व्यंज्ञना कराने के छिये तत्तत्‌ देवी- 
देवता की स्तुति मे एक आध पद्म गा उठते है। रीतिकाछीन कवियों 
की तरह ये भी मुँह का जायका बदलने के लिये कभी कभी भक्ति- 
अद्धा की वातें करने वाले भर है । 

6 १९ (१) राजप्रशस्ति मुक्तक :-भारतीय साहित्य में राज 
प्रशसर्ति मुक्तज़ों की शुरूआत वेदों चक हूंढ़ी जा सकती हे। 
ऋग्वेद के 'नाराशंसी' एवं 'दानस्वुतियों' को राजमग्रग्मस्ति काव्य 
साना जाता है। पाइचात्य विद्वानों के सताठुसार ये दानखुतिय 
किन्हीं ऐतिहासिक राजाओं के दान से संतुष्ट ऋषियों की पा 
है क्रितु पं? बलदेव उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्ति विशेष का स्थु का 
नहीं मानते | उपाध्याय जी ने यह भी संकेत किया ् ्ञ 
ये दानस्तुतियाँ वह्तुतः दानस्तुतियाँ न होकर, उनका केवड आभार ह 
है । साहित्यिक संस्क्रत में राजस्तुतिपरक मुक्तकों की परसरा काअ 


5 इक 
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शिलालेखों मे देखा जाता है'। रुद्रदामसन और समुद्रगुप्त के शिलालेखों 
में उनकी वीरता तथा उदारता का वर्णन पाया जाता है। कालिदास 
के बहुत पहले ही यह साहित्यिक शेढी परिपक्व हो चुकी थी । हरिषेग 
औौर वातास भट्टि के राजप्रशस्तिपरक काव्य इसके प्रमाण है| यहाँ तक 
कि कालिदास के इन्दुमतीस्वयंबर संबंधी राजस्तुति-पद्यो पर भी इसका 
प्रभाव है। संस्क्रत के सुभाषितों मे अनेकों राजस्तुतिपरक पद्य प्रध्तिद्ध 
हैं तथा सुभाषित श्रंथो मे इनका संग्रह पाया जाता है। संस्कृत के 
परवर्ती नाटकों, महाकाव्यों तक्र में ऐसे पद्मों की छोक मिलती हे, 
जो मूलतः मुक्तक रूप में किसी न किसी आश्रयदाता राजा को स्तुति 
में लिखे गये थे। समासांव-पदावलछी मे निबद्ध इन पद्यों से प्रायः राजा 
की युद्धबीरता या दानवीरता की गाथा पाई जाती है। सुरारि के 
अनघराघव? नाटक के इस पद्म पर इस शेल्ली का पयोप्त प्रभाव 
देखा जा सकता है :-- 
नमन्तृपतिमण्डली मुकुटचन्द्रिकादु दिन- 
स्फुरच्चरणपदलज्ञवप्रतिपदोक्तरो: संपदा । 
अनेन सखजेतरां तुरग्सेधसुक्तञ्रम- 
त्तंगखुरचन्द्रकप्रकरदुन्तुरा सेदिनी ॥| ( १-३४ ) 
जिन दिलों प्रा० पे० में संकरेतित यशस्वी कवि विद्याधघर काशीशवर 
की वीरता का वर्णन कर रहे थे, उन्हीं दिनो नेषधीयचरित के पंडित 
कवि श्रीहप भी काशोरवर की अच्वसेना के करिश्मे की दाद दे 
रहे थे :-- 
एतदूबलेः. क्षणिकतामपि भूखुराग्र- 
स्पर्शायुपां रयरसादुप्मापयज्ञि' । 
इकक्‍पे यकेवलन भःक्रमणप्रवा है- 
वहैरलुप्यत सहखदगर्वंगर्वः॥ ( नेषधीय ११. १२७ ) 
प्राकृत के फुटकर राजप्रशस्ति मुक्तक बहुत कम मिछते हैं । वास्प- 
तिराज ने गउडबहो' में अपने आश्रयद्राता को कीर्ति का गान किया 
है। अपभ्रंश मे आभोरो के शोर्योन्मद जीवन ने शोय-संबंधी मुक्तक 
परंपरा को जन्म दिया, जिनमें कहीं २ शोय ओर प्रणय दोनो की घूप- 
छाहीं एक साथ देखने को मिल जाती है। प्रा? पे? मे अनेकछो राज- 
प्रशस्तिपरक पद्म मिलते हैं। कण, काशीच्चर, हम्मीर, साहसांक, 


( ६२ ) 


तथा मंत्रित्र चंडेश्वर की वीरता एवं उदारता के पद्म संस्कृत की तत्‌ 
काव्य-परंपरा से पयोप्र प्रभावित हैं । 

'भंजिय सलश्र चोलवह णिवल्िश्न गंजिश्न गुज्जरा, 

सालवराश्र मलश्रग्रि लुक्‍क्क॒श्न परिद्दरि कुंजरा। 

खु॒राघाण खुहिन्न रण सह लघिश्न सुहित्र साश्ररा, 

इस्मीर चल्निश्न द्वारव पतलिश्र रिड्यणट्ट काक्षरा॥ (4. १५१) 


रु १ 4 
खु! खु' खुदि खुदि स्रहि घबर रच 
कलह णणग्रिदि करि तुरश्र चल्ले, 
टटटगिदि पलइ् ट८पु धन्तह धरणि 


घर चक्मक् कर बहु दिसि चमले॥ 


चलु दुमक्रि दमकि दुलतु चज्ञ पाइक्‍क 
घुलकि घुलकि करिवर॒ लक्निश्रा, 
चर मणुपश्रचल कर विपख हिश्वश्र 
सल हमिर वीर जब्र रग चक्षित्रा ॥ (१. १०४७) 


प्राकृतपेंगलम्‌ के इन्हीं राज्स्तुतिपरक पद्मो की परंपरा रीतिक्वा 
मे भी चलती रही है। एक ओर इस परंपरा क। विक्रास॒ चारणो के 
डिगलगीतो मे, दूसरी ओर भूषण, सतिराम; पद्माकर के राजस्तुति- 
परक कवित्तों मे, तोसरी ओर (प्रथ्वीराजरासो?, सूदनकृत झुज्ञानचरित्र? 
जैसे वीररसात्मक प्रबंधकाव्यों मे पाई ज ती है । 

8९० (४) खूंगारी मुक्तकः--आंगारी मुक्तक काव्यन्परम्परा का 
उदय सर्वप्रथम प्राकृत से दिखाई पड़ता हे | हार की गाहासत्तसई? में 
डपलव्घ गाथाये भारतीय साहित्य के पहले शृंगारी मुक्तक हैं। इन्हीं 
की प्ररणा से संस्कृत साहित्य में भी श्ंगारों मुक्तऊ परम्परा चल पड़ी 
और भरेदरि, अमरुक, तथा अन्यान्य परवर्ती कवियों की मुक्तक 
कृतियाँ आई । जैसा कि कह्दा जाता है हाछ की गाथाये सर्वप्रथम हमारे 
समक्ष “सेक्‍्यूछर पोयट्री” का रूप उपस्थित करती हैं। गाथासप्रणती 
में आमीण जीवन के सरस चित्र देखने को भिछते हैं। कृपक ओर 
कप ऋव निता, गोप और गोपियों का जीवन, खेतों की रखवाली करता 
आालिवयुएँ, धान कूटती ग्र,मीण नारी के चित्र लोकन्नीचन का बतावर 
निर्मित कर देते है । कितु इससे भी बढ़कर गाथासम्रगती की गाधाओआ 


( ६३ ) 


अे प्रेम के विविध पक्षों के चित्र देखने को मिलते है। विवाहित दम्पती 
के संयोग तथा वियोग के धूपछाहीं चित्रों के अछावा यहाँ उन्म्रुक्त 
प्रणय के चित्र भी है, जिनमे से कुछ मे कहीं कहीं उच्छु खलता भी 
दिखिलछाई पड़ती है। सहेट की ओर जाती परकीया, गुप्त संकेत करती 
स्वयंदुती, उपनायक के साथ रतिव्यापार में रत नायिका को सचेत 
करती सखी या दूती के चित्र रीतिकालीन हिंदी कविता के आदिखोत 
है। इन प्रगय चित्रों के परिपाइण के रूप मे विविध प्राकृतिक दृश्यों 
तथा ऋतुओ का वर्णन कर गाथाक्रार ने नायक या नायिक्रा के 
सनोभावों की अपूर्य व्यंत्रना कराई है। आकाश मे घिरे बादलों 
( उन्नत पयोधर ) को दिखाती स्वयंदूती क्रिसी पथिक्र को बिना बिछोने 
चाले पथरीछे गॉव में रुकने को कहती अपनी प्रणयाभिलछापा व्यंजित 
कर रही है। 
पथिग्र॒ ण एस्थ सत्थरमत्यि मर्ण पत्थत्यले गे। 
ऊण प्रपग्रोहर पेक्खिकण जद्द वपष्चप्ति ता बमसु ॥ 
अन्यत्र शेक्ालिका कुंत्र मे रतिव्यापार मे संठडग्त कणद्वछया परकीया 
हालिकस्नुपा को सचेत करती सद्बी इशारा कर रही है कि चूड़ियों की 
झनकार न करे, कहों सुर न सुन ले । 
उच्चिणपु पडढि प्रकुछुम मा घुग सेहाज्षिश्न॑ हलिग्रछुण्हे | 
अह ते डिघमविरावों खसु॒ुरेण सुश्रो वलशअ्रप्तदो। 
इसो तरह के अनेक्नो चित्रों को गूंज अमरुक, शीछाभदट्टारिका, 
गोवधे न, जयरेव आदि के मुक्तक काव्यों से भी सुनाई पड़ती है. । 
अमरुक के मुक्त संस्कृत हंगारी मुक्तकों के सणिदीप हैं, जिन्होंने 
भावी मुक्तक कवियों का मागदशे व किया है। झ्ूंगार के विविध पक्षों को 
चित्रित करने से अप्रुक को तूलिका अपना सानी नहीं रखती और उसके 
चित्रों का बिना तड़क भड़क वाला, कितु अत्यधिक प्रभावशाली रंग रस, 
उत्तकी रेखाओं को वारोक्नी और भंग्रिसा अमरुक़ के कारुवर की 
कछाबिरिग्धता का सरझूछ प्रमाण है। अनुभाव, सातक्यिक भाव ओर 
सचारी भाव के चित्रण में अभरुफ सिद्धहस्त है , और नखशिखवर्णन 
के लिए पर्षाप्त क्षेत्र न होने पर भी न.यिक्का के सोंद्य को एह दो रेखायें 
ही उसके छावण्य की व्यंजना कराने में पूणतः समथ दिखाई पड़वी है। 
अमहक ने आने वाहे कई झूंगारी मुक्ततऊ कवियों और कबय्ित्रियों 
को प्रभावित किया है। श्ज्गार के उद्दोपन विभ,व के रू में रतिरस- 


( ६४ ) 


गछानि का अपहरण करते बसन्त-वायु का निम्त वर्णन अमरुक की 
कुशल चित्रकारिता का प्रमाण है :-- 

रासाणां रमणीयवक्त्रशशिनः स्वेद्ोदतिन्दुप्लुतो, 

न्‍्यालोलालऊव शलरीं प्रचलयन्‌ धुन्वन्नितम्त्रम्ब'म्‌ । 

प्रार्वाति सधी प्रक्रामविकप्तद्वाजीवराजीर जो- 

जालामोदमनोहरो रतिरसग्लानि हरन्मारुत्तः ॥ 

अपभ्रंग साहित्य में खड्जारी मुक्तजो की एक और परम्परा देखने 

को मिलती है । बसे तो अपभ्र'श जज्भारी मुक्तकों के चिह्न कालिदाम 
के विक्रमोवशीय' में पुरुरवा की विरहोक्तियों मे हो मिल जाते है 
क्रिन्तु हेम चन्द्र के व्याकरण में उद्धृत श्द्भारी सुक्तकों में सवंथा भिन्न 
चातावरण है| पुछटरवा के मुक्तकों मे टीस, वेदना ओर पीड़ा की कसक्र 
हे, हेमच न्द्र वाले दोहों मे शोय का ज्वलन्त तेज, हँपघी खुशी मिलते 
युवक प्रमियों का उल्छास, एक दूसरे से विछुडते प्राणियों की वेदना 
के विविध चित्र है। हेसचन्द्र के इन दोहो से, जिन्हें व्याकरण की 
शाणपर तराशकर उन्होने हमारे सामने रखा है, हमे हेमचन्द्र के 
समय के गुजरात भोर राजस्थान का छोकज्नीवन तरलित मिलता है । 
इत दोही में एक ओर यहाँ के जीवन का बीरतापूर्ण चित्र मिलता हे, 
दूसरी ओर छोक जीवन की सरस खशज्वारी झाँकी। इसमे प्रणय के 
भोलेपन ओर जोय को प्रोढि की द्वाभा दिखाई देती है'। हेसचन्द्र के 
द्वारा पालिश किये हुए रत्नों का पानिप अनूठा है, पर कल्पना करना 
अछंगत न होगा कि छोकज्जीवन के कछकंठ को खान से निकली इन 
मणियों का असली छावण्य कैसा रहा होगा। यहाँ रमणी का विरह 
में कुम्हलाने वाला या संयोग की कसोटी पर कनकरेखा की तप्ह दसमक 
उठनेवाला रूप ही नहीं मिलता, उप्तका वह सगवे चित्र भी दिखाई 
पड़ता है, जहाँ वह प्रिय की बीरवा से हर्पित होती चित्रित की गई हे । 
अन्यत्र वर्षाऋृतु के परिपाइव में प्रवत्स्यतपतिका नायिका की विरह- 
वैदना का मार्मिक्त चित्र सिफे एक दो रेखाओं के द्वारा ही व्यंजित 
किया गया है | 

४ हिआइ खुडऊइ गोरी गयणि घुड़क्कइ मेहु। 

वाप्ता-रत्ति पवासुअह विप्तमा सझड पहु॥”' 





१, टोजा सामला चण चम्पावण्णी । 
णाइ सुवण्णरेह कसबद्दइ डिग्णी ॥ (हेम० ग्रा० व्या० ८,४ ३१०) 


( ६५ ) 


“गोरी ( नायिका ) के हृदय में पीड़ा हो रही है; आक्राश में बादल 
गड्गड़ा रहे है; वर्षो की रात में विदेश जाने के छिए प्रस्तुत प्रवासियों 
के लिये निःसन्देह यह्‌ बहुत बड़ा संक्रट है ।” 

हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन” के अपभ्रश छन्दपप्रकरण में अनेक 
श्रद्धारी ऋतुबणनपरक पद्म उद्धृत है। इनके विपय में यह अनुमान 
होता है कि ये रचनायें तत्तत्‌ छन्दो के लक्षणानुसार रवय॑ हेमचन्द्र 
ने ही निबद्ध किये है। 

प्रा० प० में खज्जारी मुक्तकों की संख्या पर्याप्त है, जिसके अंगभूत 
ऋतुवर्णनपरक पद्म भी है। नायिका के सौदय का वर्णन करते तथा 
उसे मनाते विट, नायक के समीप नायिका को अमिसरणाथ फुसछाती 
सखी या दूती, वसंत के उ्द्दीपत का वर्णन कर कामक्रीडा के लिये 
नायिका को तैयार करते नायक, वादों की गरज सुनकर दुखी होती 
प्रोपितपतिका या किप्ती उपनायक को लाने के लिये सखी को सकेत 
करती कुछटा के कई चित्र यहाँ देखने को मिल जायेंगे । बसंत ऋतु 
की असहद्यता का वर्णन करती एक बिरहिणी कहती हैः-- 


फुलिश्न महु भमर बहु रश्नणिपह 
किरण लहु भ्रवप्तर वंत। 
मलयगिरि कुहर धरि पचण वह 
सद्ृत्र कद्द सुण सहि खिभ्रल्ल णहि कंत ॥ (१,६६३) 


अम्यत्र अन्य प्रोपितपतिका वर्षोऋतु की भयावहता का संकेत 
करतो है :-- 


णच्च॒ह्‌ चंचल विश्जुलिश्रा सहि जाणए, 
मम्मह खग्ा किणीलह जलहरपाणएु । 
फुल्ल कलप्रश्र अंबग्र उबर दीसए, 
पाउस पाउ' घणाघग सुमुद्दि चरीखए ॥ ( १,१८८ ) 


एक स्थान पर स्वयंदूती की रमणेच्छा की व्यः्जना पाई जाती है, 
जो पथिक को अ्रीष्मकाढीन सध्याह् मे विश्राम करने का आमंत्रण 
करती कह रही है ४-- 
तरुण तरणि चब॒ह धरणि पवण वह खरा, 
क्षय णद्दि जल बड मस्थज्न जणजिश्रणहरा । 
उअनु० (४, 


| है.) 


दिपद चलइ द्विमम डुन्नह हम हकलि वहू 
घर णह्ठि पिश्र सुणदि पहिश सग इछुड्ट कहू ॥ (१,१९३ ) 
दने का तात्पय यह है कि प्रा० पं० से रृदूधृत इत अनेक शंगारी 
मुफ्तकों की परम्परा हमें विद्यापति के पदों मे भो मिछती है, जिन पर 
बसे जयदेच के गोतगोविन्द्‌ का भो पर्याप्त प्रभाव है। विद्यापति के 
कई पदों की भाव-व्यंजना प्रा० पे० के मुक्तक पद्मों की भाव-व्यंजना 
के समानान्तर देखी जा सकती है। प्रा० पे० के २.१९७, २,२०३ जैसे 
मुक्तक पद्मों की शब्इ्योज्ञना तक की गूंज विद्यापति के कुछ पदों मे 
मिल ज्ञायगी | श्वंगारी मुक्तकों की यही परम्परा आगे चलकर रीति- 
कालीन काचता में उपलछव्च होती हे | 
धा० पें० के पद्चों की अमिः्यत्ना शै जी :--- 

0. २१. पुरानी पश्चिमी दिंदी काव्य की प्राचीन कतियाँ दोने पर 
भी प्रा० पं के मुक्तकों के पीछे साहित्यिक परंपरा की एक मदहती 
प्रप्भूमि विद्यमान है; इसका संझेत अभी हाल क्रिया जा चुका हे। 
यहो कारण है क्रि भले ही इस काल की हिंदी कुछ उबड़-खाबड़ जरूर 
लगे, भाव-यंजनवा सशक्त है तथा कछा-पश्ष को भी त्रिछकुछ कमजोर 
नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन पद्मों की अभिव्य॑ंजना शेली, प्रतीकों 
उपमाओं, रूपकों ओर उद्रक्षाओं में कोई मोलिकता न मिले । इन पतद्मों 
के पीछे खास तोर पर सप्क्ृत साहित्यकी तत्तत्‌ मुक्तक परंपरा का खास 
हाथ रहा है, और अभिव्यंजना एवं शेडी-शिल्प की दृष्टि से ये कमो- 
चेश उसी सॉँचे मे ढले हुए हैं। वीररसात्मक पद्मयों की अभिव्यंजना- 
शेछो ठोक वही है, जो बाद में विद्यापति की कीर्तिल॒ता में भी दिखाई 
पड़ती हे । उदाहरण के लिए हम दो समानांतर पतद्मों को उद्धत कर 
रहे हैं :-- धर 

(१) अ्रद्दि लक्ष३ मद्दि चल्इ गिरि खप्तद हर खलह, 

सप्ति घुमद अश्रमिश्र बम मुश्रल जिवि उद्दृगु। 

पुण घसइ पुण्य खपइ पुणः ललइ पुणु घुमइ, 

पुणु चमह जिविभ विविदद परि समर दिद्वएु ॥ (प्रा० पें* १. ११०) 
२ £ ३ रेप 

मिरि टरह महि पढह़ह नाग सन कंपिश्रा, 

तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे मंविश्रा ॥ (कीर्शिरता, ठृतीय पल्चव) 


( ६७ ) 


(३) उस्मत्ता जोद्दा हुक्‍्फ़ता विष्पक्खा मज्मे लुक्कता। 
णिक्कंता जंता घावंता गिव्भ॑ता कित्ती पावंतरा ॥ (प्रा० पें० २. ६७) 
>८ २८ >८ 
हुंकारे चीरा गज्जन्ता पाइकक्‍का उक्‍का भज्जन्ता | 
धावन्ते धारा टुद्दन्ता सन्‍नाद्दा बाणें फुदन्ता ॥ (कीर्ति०, चतुर्थ पल्चव) 
विद्यापति ने कीर्तिह॒ता की रचना ठीक उसी साहित्यिक शेली में 
की थी, जिसकी परंपरा प्रा० प० के पद्मयो मे उपलब्ध है । इस प्रकार 
प्रा० पे० के उदाहरण भाग के मुक्तक पद्चों का हिंदी साहित्य में 
अत्यधिक महत्त्व है, क्योकि ये पद्म हिंदी के आदिक्वालीन परिनिष्ठित 
साहित्य का रूप उपस्थित करने में नाथपंथी आमग्रसमाणिक रचनाओं या 
संदिग्ध रासो-अन्थों से कहीं अधिक सशक्त हैं । 


प्राकृतपेंगलम का भाषाशास्रीय अनुशीलन 


प्राकृतपेंगलस्‌ की पुरानी पश्चिमी हिन्दी 


0 २२. हेसचन्द्र के द्वारा शब्दानुशासन” में जिस अपभ्रंश को 
परिनिष्ठित रूप दिया गया था, वह भले ही अपश्रंश के कवियों के 
द्वारा सोलहवबीं सदी के जेन चरितपुराण काव्यों तक अपनाई जाती 
रही दो, उसकी जीवन्तता हेमचन्द्र से भी रछगभग सौ वैष पूष हो 
समाप्त हो गई थी | यश्ञःकीर्ति तथा रइधू के परवर्ती ज़ेन पुराण काव्य 
उस भाषा को पकड़े थे, ज्ञिसकी परिसमाप्ति की सूचना हेसचन्द्र का 
व्याकरण हो देता जान पड़ता ढे। शोरसेनी प्राकृत के प्रदेश मे चोली 
जाने वाढी अनेकानेक विभापाये जो सांस्कृतिक तथा साहित्यिक हृष्टि से 
नागर अपभ्रंश के द्वारा अभिभूत थीं, समय पाकर उन्मुक्त हुई और 
अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई! । गुजरात में बोली जाने वाली 
विभाषा ने, जो मारवाड़ में वोढी जानेवाली विभाषा से घनिपए्नतया संबद्ध 
थी, परवर्ती काछ में गुजराती रूप घारण किया | इसी तरह सध्यदेश के 
तप्तू बेभापिक क्षेत्र ने क्रमशः मारवाड़ी ( पश्चिसी राजस्थानी )| 
पूर्वी राजस्थानी ( हाडोती-जेपुरी ), खड़ी बोली, त्ज्मभापा, कन्मोजी, 
बुन्देडी, आवन्ती ( सालबी ) को जन्म दिया। इन सभी वेधापिक 
क्षेत्रों की निजी विशेपताय संभवत्तः प्राकृत-काल और अपश्रंश-काल 
से भी सोजूद थीं, किन्तु आज प्रत्येक वेभापिक प्रवृत्ति के साहित्य के 
अभाव में हम कह नहीं सकते कि ततत्‌ वर्ग की तत्कालीन भेदक 
प्रवृत्तियाँ क्या थीं। जब हम यह कहते है कि सौराष्ट्र से लेकर अम्तर्वेद्‌ 
तह, स्थाण्बीज्वर से लेकर नमंदा तक समग्र प्रदेश शोौरसेनी प्राक्ृत 
या परवर्ती काल मे नागर अपश्र थ का क्षेत्र था, तो हमे इस उक्ति को 
अक्षरशः इसी अथ में न लेना होगा। ऐसी मान्यता भापावेज्नानिक 
दृष्टि से भ्रांव धारणा को ही जन्म देगी । तत्तत्‌ जानपदीय बोलियो 
का निञ्ञी अस्तित्व प्राचीन काल में भी था ओर जब हम गाथासप्तशती 
की प्राकृत, विक्रमोदेशीय की अपभ्रश, देमचन्द्र की नागर अपब्रंण, 
संदेशरासक की गुजर अपभ्रत्र, प्रानपे गलम्‌ या कीर्तिलता की पुरानी 
हिंदी (अवहृदठ ), ओर कान्हडदेग्रबंध की जूनी राजस्थानी 
(या जूनी गुजराती ) की वात करते हैं, तो हम भाषा के उस रूप 
का संकेत करते है, जो तत्तन्‌ काल की साहित्यिक पद्म शेंली से अधिक 
संबद्ध है; भाषा के कथ्य रूप से कम | बेने उक्तित्यक्ति जैसे पुरानी 
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पूरबी हिंदी या मुग्धाववोध औक्तिक जेसे पुरानी राजस्थानी- 
गुजराती के औक्तिक ग्रन्थों से निःसंदेह उस समय की कथ्य भापा 
पर पूण प्रकाश पड़ता है। प्राकृतपेगलम्‌ की पुरानी हिंदी के संबंध में 
भी यह संक्रेत कर देना आवश्यक् होगा कि ऐसी भाषा ११ वीं शती 
से लेकर १० वो शती तक, जिस काल की रचनाये इस अंथ में संकलित 
हैं, कभी भी कथ्य झूप में प्रचलित नहीं रही होगी। फिर भी प्राकृत- 
पेगलछम्‌ की इस साहित्यिक खिचड़ी” भाषा-शेली मे कई ऐसे तत्त्व 
मिल जायेंगे, जो उप्त काछ की कथ्य भाषा की अनेक विशेषताओं का 
संक्रेत कर सकते है । 

ह २३, प्राकृतपेंगछम्‌ के मुक्तक काव्यों की भाषा-शेढी उस युग के 
भाषा तत्त्वों का संकेत दे सकती है, जब अपभ्रंशकालीन मध्यदेशीय 
विभाषाओ मे कतिपय ध्वन्यात्मक तथा आकृतिगत परिवतंन हो चुके 
थे, पर उप्तका पूरी तरह इतना गुणात्मक परिवतेन न हो पाया था 
कि वह स्पष्ट रूप में सूर की वजभाषा या परवर्ती पूरबी राजस्थानी के 
समग्र छक्षणों से विभूषित हो | वस्तुतः इसमे संक्रांतिक्राीन भापा की 
गतिविधि के वे रूप मिलते है, जब मध्यकालीन भारतीय आय भाषा 
आधुनिक आये भाषा बनने के छिये केचुली बदल रही है, पूरी तरह 
उसने पुरानी कंचुछी को हटाया नहीं है, पर कुछ स्थानों पर वह हटाई 
भी जा चुकी है। यह भापाशेली उस दशा का संकेत करने मे समथ 
है, जब भाषा की ततू दशा में सात्रात्मक परिवतेन हो रहा था, चह्द 
मेढक की कुदान के पहले सॉप की तरह आगे की ओर रेग रही थी । 
चस्तुतः हेमच-द्र से कुछ पहले ही नागर या शोरसेनी अपभ्र'श्ञ क्षेत्र 
की विभाषाये नवीन भूमिका मे अवतरित होने की तैयारी कर रही 
थीं | वे अब बिलकुल नथे रूप मे आना चाहती थीं, नई आवदश्यक्रताओ 
के अनुरूप, नये परिधान और चये पात्र का रूप धारण करके। 
हेमचन्द्र के समय की कथ्य भाषा ठीक वही नहीं रही थी जो हमें 
शब्दानुशासन के अष्टम अध्याय के दूहो” में मिलती है। उस 
समय की बोलचालछ की भापा का व्यवह्॒त रूप न लेकर हेमचंद्र ने 


१, 7). ॥6586004: ४०6७४ 07 0. ५४. ६ ( पाता 537 -. 
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20828 6 ॥॥6९'४पा8 ए0], |7 /?, 2. 


( ७४० ) 


अपश्रश के परिनिष्ठित रूप का द्वी व्याकरण उपस्थित किया है। पर 
चयाकरणों के बॉध बॉध देने पर भी कथ्य भाषा की स्वाभाविक 
निःसरणशीलता अपने लिये समुचित परीवाह मार्ग ढूँढ ही छेती है । 
चह परिनिष्ठित अपअ्रंश के नियमों की चहारदीवारो मे बंधी नहीं रह 
पाती ओर आगे बढ़कर उसने अपने को श्ाखा-प्रशाखा भे विभक्त कर 
जनजीवन की भाषाभुमि को उबर बना दिया और वह फिर भी बहती 
रही। उसने संस्क्ृत और प्राकृत की जटिल पावेत्य पद्धति छोड़ी | 
अपभश्षंश्व में उसे स्वतंत्र समतछ भूमि के कुछ कुछ दशन होने छगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चोरस संदान मे पहुँचना था जहाँ वक्रगति की 
अपेक्षा सरल गति अधिक हो । 

“संस्कृत की सुप. तथा तिडः विभक्तियाँ प्राकृत में सरल द्वो गई', 
द्विवचन इतना घिस्ता कि उसका चिह् ही मिट गया और परस्मेपद 
आत्मनेपद्‌ का भेद जाता रहा। उच्चारण-लौकय के कारण वेदिक 
संस्कृत की जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में ढलकर बिलकुल नये रूप 
की दो गई' | सोना वही था, पर उसे गछाकर नया रूप दे दिया गया । 
वेद्क संस्कृत के अनेक लकार सिमटकर केवछ वर्तमान, भविष्यत्‌ , 
आज्ञा और विधि ही रह गए। भूत के लिये निष्ठा .प्रत्यय के विकसित 
रूपो का प्रयोग चलछ पड़ा। अपभ्रृंश से आकर ध्यनियों मे विशेष 
परिवतंत न हुआ पर सुप्‌ तथा तिद् विभक्तियाँ वदलकऋर नये रूप में 
आई' ओर नपुंसक छिग अपने भावी छोप के संकेत देने छगा। 
अपभ्रंश में नपुंसक लिग था पर उसका प्रयोग कम होने छूगा था। 
इतना ही नहीं, अपश्रश ने ही बेदिऋ संस्कृत से चली आती हुई सुप्‌ 
प्रत्ययों की परंपरा को भी पहली वार झकझोर डाछा। यद्यपि उसने 
स्त्रयं उस्त परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, फिर भी बह परसर्गों 
के प्रयोग के वे पदचिह् छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी अगली पीढ़ी 
ने सुप्‌ विभक्तियों के जुएण को अपने कंबे से उतार फेक़ा ओर उन्प्रुक्त 
वातावरण की साँस छी। ठठ प्रातिपद्क रूपों का प्रयोग धड़ल्ले से 
चल पड़ा ओर उनके साथ द्वी परसर्गों की संपत्ति ऋद्ध से ऋद्धतर द्वोने 
छगी जो किन्‍्हीं सुप्‌ चिह्ों के अवशेप, क्रियाविशेषणीभूत अव्यय, 


१, हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन की रचना १११२ ६० ( ११६८ वि० स० ) 
में की थी । 
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संबंधबोधक अव्यय, या संस्कृत के कमप्रवचनीय, अथच उपसर्गों या 

य नामशब्दों का आधार लेकर आने लगे | परसर्गों के प्रयोग और 
शुद्ध प्रातिपदिक रूपो के प्रचछन के कारण नव्य भापाओं की बाक्य- 
स्चना एक निरिचित पद्धति को अपनाने के छिये बाध्य की गई, उसमें 
संध्कृत की सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी” | संक्षेप मे, 
परानी हिंदी की गतिविधि की यही कहानी है | 


९ 
मध्यकालीन भारतीय आये भाषा 


ह २७. वेदिक संस्कृत या छान्द्स भाषा का जो रूप हमे ऋग्वेद 
संहिता तथा अथववेद संहिता में ओर बाद के त्राह्मग ग्रन्थों में मिलता 
है, उससे स्पष्ट है कि वंदिक भाषा स्वयं कतिपय विभाषाओं में विभक्त 
रही होगी। कुछ विद्वानो की मान्यता तो यहाँ तक है कि ऋग्वेद की 
भाषा में प्रचकछित जन-भाषा का नेपर्गिक रूप न मिलकर पुरोहित 
बगे की साधु भाषा का रूप ही मिलता है। अथववेद को भाषा 
पर अवद्य जन-भाषा की छाप माल्म पड़तो है। परवर्ती बंदिक 
काल में ही जन-भाषा अनाय भाषाओ-मुण्डा तथा द्रविड़ भाषाओं-- 
से प्रभावित हुई तथा प्राकृत भाषाओं को विशेषताएं यार्क्र से कुछ 
पहले ही जन-भाषा में शुरू हो गई होगी | प्राकृतों का स्पष्ट नामकरण 

द्पि वररुचि के प्राकृृतप्रकाश! से पुराना नहीं है, किन्तु वररुचि 
के समय तक सध्यकालीन भारतीय भाय भाषाये पृणतः प्रौढ हो 
चुकी थीं, यहाँ तक कि उनमे से कुछ मे साहित्यिक रचनाये भी होने 
लगी थीं। 'प्राकृृतप्रकाश” मे शोरसेनी, महाराष्ट्र, मागधी तथा पैशाची 
इन चार ही प्राकृ़नो का जिक्र मिलता है। बाद के वयाक्ररणों ने पड- 
भाषा वर्ग से अधसागधी तथा अपशभ्रश को भी शामिल क्रिया ओर 
शकारी, आवन्ती, चाण्डाठी, आ्राभीरी जसी विभाषाओं को भी 
तालिका दी, लेकिन उस समय की समस्त वेभापिऊ प्रवृत्तियों का 
आलेखन हमे उपलब्ध नहीं | निःप्ंदेह वेयाकरणों के द्वारा परिगणित 
प्राकृतो के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती प्राकृत भी रही होगी, जो 
साहित्यिक स्तर तक न उठ पाई हों। कहना न होगा, जब अधेमसागधी 

१. डा० भोलाशंकर व्यास : ढिंदीं साहित्यि का बृहत्‌ इतिहास | 

( द्वितीय खड )--पसाहित्यिक आधार तथा परपव, पृ० ३६४-६५ | 
२. डा० प्रबोध वेचरदास पडित ४ प्राकृत भाषा ० १३। 
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कप ०. *“>& ह 
था पालि क्रमशः जन एवं वोद्ध धम के द्वारा धार्मिक साहित्य की 
भाषा के रूप से अउनाई गई', तो वे किसी खास प्रदेश की जनभापा 
अवइय रही होंगी, क्रितु धीरे धीरे उनमे परिनिष्ठितता बढ़ती गई।, 
पालि? जो वस्तुतः मध्यदेश की भापा या पुरानी शौरसेनी की नींच! 
पर वनी थी, अनेक वबभापिक तत्त्वो की छोक डाछ कर खिचड़ी 
भाषा बन बठी ओर आज्ञ भी कुछ छोग 'परालि' को सागधी का हों 
विकास सानने की श्रांत धारणा से आक्रांत दिखाई पड़ते हैं। श्री 
नरझरूला ने ठीक हो कहा हे ;:--“इस प्रकार प्राकृत भाषाएँ जो अपने 
आदिकाल में, जब वे बौद्ध और जेन धर्मों के साथ अस्तित्व में आई' 
आस बोलचाल की भाषाएँ न होने पर भी उसके बहुत सन्निकट थी | 
कितु नक्ख्य क्रमशः कम होता गया और वे जन-भाषाओं से दूर ह॒टतीं 
हटतीं धीरे-घीरे प्रामाणिक संस्कृत सी कृत्रिम बन गई ।”' चस्तुतः 
संस्क्ृत ने साहित्यिक प्राकृतों को भी परिनिष्ठिता के साँचे मे जकड़ 
दिया था; वे शिप्ट भापाये वन गई थीं । जैसा कि डा० पंडित ने लिखा 
है :--“इससे अनुमान तो यही होता हे कि भारत के साहित्यिक 
प्राकृत प्रधानतया रूढिचुप्त ( 0077७7४०॥७। ) थे, वयाकरणो के 
विधि-विवान से ही लिखे जाते थे, और संस्कृत को आदश रखकर 
केवल शिप्रस्वरूप में लिखे जाते थे, किंतु संस्कृत के प्रभाव से दूर 
जो प्राकृत छिखे गये वे अधिक विक्रासशील थे ।”' हाछ की गाथाओ, 
प्रवरसे न के सेतुबंध, वाक्पतिराज के गडडबहो, राजशेखर की कपुर- 
मंज़्री या अन्यान्य परवर्ती नाटकों की प्राकृत बोलच'छ की भापा का 
संक्रेत नहीं करतीं, वे पडितों की शिष्ट प्राकृते ही हैं, इसमे हर्मिज् 

देह नहीं । 

6 २०, अपभ्र॑ंग की उकार-बहुला प्रवृत्ति हो नहीं, उसकी साहित्यिक 
छन्दःपरस्परा का भी सचप्रथम दशन कालिदास के 'िक्रमोबशीय' के 
चतुथ अंक के कतिपय पद्मों में होता हे। भापागाश्लीय इतिहास में 
उत्तर मध्यकालीन भारतीय आय भापा ( +5७/ रैत64]8 [70९- 
/79५९॥ ) की शुरूभात हमे कालिदास से ही माननी होगी, बसे मोटे 
तोर पर यह युग ईसा की छठी सदो से माना जाता है । कालिदास 
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के 'विक्रमोबेशीय' के अपश्रञ पद्म दरअसछ बाद के प्रक्षेप न हो 
कर उसी काल के जान पड़ते है।' परवर्ती प्राकृत काछ की मध्यदेशीय 
विभाषाओं में अपभ्रशगत विशिष्टताओं का कारण आभीरों ओर 
गुजरों का सौराष्ट्र, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 
आ बसना माना जाता है। दण्डी ने काव्यादश में अपभ्रश को 
इन्हीं की भापा मानते कहा था ई--“आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्र श 
इति स्मृता: !। ईसवी दूसरी तथा तीसरी सदी में आभीरो ने सामंतती 
समाजन्न में भी महत्त्वपूण स्थान बना लिया था। काठियावाड़ से प्राप्त 
१६१ ई० की राजाज्ञा मे आभीर सेनापति रुद्रभूति का उल्लेख है । 
सच्छकफ्टिक के राजा पाठक तथा गोपाछदारक को कुछ विद्वानों ने 
आभीर ही माना है। बेसे मच्छक्टिक का रचनाकार अनिश्चित-सा 
है; फिर भी ऐसा माहछम होता है कि म्च्छकूटिक गुप्तोत्तर क्रितु प्राक्‌ 
हप काल ( छठी शती पूर्वाद्ध ) की रचना है । इस समय तक समस्त 
सध्यदेश में आभीरों का काफी प्रभुत्व हो चुका था। आभीरों की भाषा 
कान केवल गुजराती, राजस्थानी विभाषाओ पर ही प्रभाव पड़ा 
अपितु पहाड़ी इलाके की विभापाये और अधिक प्रभावित हुईं | कहा 
जाता है कि ये आभीर जातियाँ ही, जिनमे पिछले दिनो शकों, 
गुजरों और हूणों का भी संमिश्रग दो गया था, मध्ययुग के शक्तिशाली 
राजपूतों के रूप मे बदल गइ। “सातवीं शताब्दी के बाद जब इन 
सामन्तशाही रजबाईह़ों का महत्त्व बढ़ा तब इनकी राजद्रवार की 
भाषा, जो स्थानीय बोछचाछ की भापा से आभीर और गुजर बोलियो 
के प्रिश्रण से बनी थी, साहित्यिक भाषा मे विकसित होने छगी।”ें 
आरो चलकर मध्यदेशीय व्यापारी बग ने भी इस साहित्यिक भाषा 
को विकसित तथा समृद्ध बनाने मे प्रभूत योग दिया और अपभ्रश एक 
तरह से जैन धर्म की धार्मिक भापा बन बेठी | 
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8 २६. अपभ्र श! भाषा के विपय मे प्रायः सापावज्ञानिक्तों मे दो 
मत प्रचलित हैं। पहछा मत याकोबी, अल्तदोफे, कीथ आदि विद्वानों 
है, जो यद मानते हैं कि अपभ्र'श कभी भी देशभाषा या जनभापा 
नहीं रहो हे । यह वस्तुतः वह कृत्रिम साहित्यिक भापा थी; जिसमें 
प्राकृत की साहित्यिक शेली के साथ साथ प्रचलित कथ्य भाषा के सुप 
प्रत्ययों, सबनाम शब्दों, अव्ययो आदि की छोऋ डाली जाने छगी थो | 
थ के मतानुप्तार अपभ्रश वस्तुतः प्राकृत के हो सरलोकरण का 
प्रयास हे, जिसमे देश्य भाषा के व्याकरण के साथ-साथ प्राकृत की ही 
शब्दावली ओर कभी कभी प्राकृत विभक्तियों का भी प्रयोग मिलता है । 
दपि वे यह भी संकेत करते हैं कि म० भा० आ० तथा न? भा० आ> 
के वीच की कड़ी के रूप में इसका उपयोग मजे से क्रिया जा सकता 
है ओर इस तरह प्राकृत से नव्य भारतीय आये भाषाओं ( दिदो, 
मराठी; गुमराती, राजस्थानी आदि ) के रूप परिवतेन को जानने के 
लिये इसका अनुपेक्षणीय महत्त्व हैं। डा? याकोबी भी अपभश्र'श को 
केवल काव्य भाषा ही घोपित करते है । 
दूसरा मत पिशेर्, प्रियसेन, भण्डारकर, चाटुज्यां आदि भाषा- 
गाश्ियो का है | ये अपभ्रग को वास्तविक देश्यभापा मानते हैं | इन 
छोगो का यह सत है! कि तत्तत्‌ प्राकतव तथा तत्तत्‌ नव्य भाषाओं के 
वीच की भाषाशास्रीय कड़ी यही अपश्रश है । हर प्राकृत को आज की 
नव्य भारतीय आये भाषां बनने के पहले अपश्रश की स्थिति से 
गुजरना पड़ा होगा | विशेढ ने इसीलिये शोरसेनी प्राकृत के परवर्ती 
रूप शोस्सेनी-अपभ्रण ( जिससे गुजराती, मारबाड़ी, हिंदी का 
विकास हुआ है ), महाराष्ट्रो प्राकृत के परवर्ती रूर महाराष्ट्री अपश्र॑द 
( ज्ञिससे मराठी का विक्रास हुआ है ) तथा मागधी प्राकृत के परवर्ती 
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रूप मागध-अपभ्र श ( ज्ञिससे बिहार, असम, उड़ीसा तथा बंगाछ 
की भाषाओं का विकास हुआ है ) की कल्पना की है । पिशेलने “अप- 
अ्र'|श? शब्द का प्रयोग दो अथों में माना हैः--मुख्यतः यह भारतीय 
आय देशी भाषाओं के टिये प्रयुक्त होता है, गौण रूप से प्राकृत भाषाओं 
को ही उस विशिष्ट काव्य शेढी के लिये भी जो देश्य विभाषाओं के 
मिश्रण से निर्मित हुई थी। इस. दृष्टि से पिशे८ल का मत विशेष 
वेज्ञानिक जान पड़ता है क्योकि 'अपश्रश” का यह दुहरा अथ लिये 
बगेर हम भाषाशास््रीय अन्वेषण दिशा में श्रांत मार्गे का आश्रय ले 
लेगे । जब हम स्व्रयंभू , पुष्पदन्‍्त, धनपाछ या हेसचन्द्र की अपश्रश 
क्ृतियों का संक्रेत करते हुए उनकी अपभ्रश भाषा का जिक्र करते है, 
तो यह कभी न भूछना होगा कि ऐसी भाषा कथ्य रूप से कहीं भी 
कभी भी प्रचलित नहीं रही है। उनमे प्रयुक्त भाषाशली केवल काव्य 
तथा साहित्य की शेली रद्दी है और बह स्वयंभू से लेकर रइधू तक, 
गुजरात से लेकर मोन्यखेट तक ही नहीं, बल्कि नाढन्दा तक एक-सी 
ही रही हे | भले ही अपभ्रश की रचनाये पूरब से मिले कण्ह और 
सरह के चर्यापद हों, बिदर्स से मिले पुराण काव्य हो, या गुजरात 
ओर राजस्थान से मिले जोइंहु और रामसिह के दोहे या हेमचन्द्र के. 

द्वारा उद्धृत दोहे हो, उनकी भाषा में कतिपय वेभाषिक छुटपुट नगण्य 
तत्त्वों के अछावा ऐपी खास विशेपताये नहीं कि उन्हें बेज्ञानिक दृष्टि 
से पूरबो, दक्षिगी तथा पश्चिमी अपभ्र'श के खानों में रखा जा सक्रे | 

डा० पंडित ने ठोक ही कहा हे :-- 

“चौथी भूमिका के प्राकृत--अंतिमस प्राकृत--को हम अपभ्रंश कहते 
हैं। यह साहित्यिक स्वरूप हमारी नव्य भारतीय आये भाषाओं का 
पुरोगामी साहित्य है'। यह केवछ साहित्यिक स्वहूप है, वोढी भेद 
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अत्यंत न्यून प्रमाण में दृष्टिगोचर होते है। अधिकांश, पूत्रं से पश्चिम 
तक एक ही शो में छिखा गया यह केवछ काव्य साहित्य है ।” 

डा? गजानन वासुद्ेव ठगारे ने अपश्रृंश की तीन विभाषायें मान 
छी है -- 

(१ ) पश्चिमी अपश्ने शः--कालिदा घ, जोइंदु, रामसिंह, धनपाल 
हरिभद्र, हेमचंद्र, सोमप्रभसूरि आदि की अपशरंश । 

(२) दक्षिगी अपश्रृंश:--पुष्पदंत तथा कनकासर की अपभ्रंश । 

(३ ) पूर्वी अपश्रंश:--ऋण्ह तथा सरह के चयोपदों की अपश्र श | 
किंतु जैध्वा कि मे अन्यत्र संकेत कर चुका हूँ, इन सभी की काव्यशेली 
एक-सी है। 

इतना होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उस काल की कथ्य 
भरापा से वभापिक प्रवृत्तियों अधिक रही होंगी। डा० टी० एन० दवे ने 
अपने एक महत्त्वपृण निबंध में शोरसेनी प्राकृत को कथ्य अपभश्र'शों की 
परिकल्पना करते हुए चार अपश्र शो का संक्रेत किया है :-- 


(१) न्ञागर अपश्रश-पश्चिमो हिंदी विभाषाये, 

(२) उपनागर अपश्रश--पंजाबी, 

(३ ) आवन्त्य अथवा गुजर अपभ श-- १ ) राजस्थानी, (२) 
गुजराती, (३ ) भीली तथा खानदेशी 

( ४ ) हिमाचछ अपभ्र श--( १) परशिचिमो पावत्य विभापाये, 
(२) केंद्रीय पावत्य विभाषाय, ( ३ ) नेपाली तथा भूटानी । 

कहना न होगा, जिस तरह हेमचन्द्र की अपश्रृंश पठिचिमी अपभ्रश 
के परिनिष्ठित तथा साहित्यिक शी का निइशन उपस्थित करती है; 
बसे ही प्राकृतपेगलम्‌ की भापा उस साहित्यिक शोली का संक्रेत करती 
है, जिसका आधार डा० दवे की परवर्ती नागर अपभश्रश या पुरानी 
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परिचमी हिंदी है। आप चाहें तो इसे पुरानी त्रजभाषा भी कह सकते 
हैं। किंतु यह कभी न भूछना होगा कि यह भाषा-शेली केवल काव्यो 
जो संभवतः ११ वीं सदी से लेकर १४ वीं सदी तक ( विद्यापति 
के समय तक ) हिंदी की आदिकालीन कऋ्ृतियों में सबत्र समस्त मध्यदेश 
के परिनिष्ठित सामंती कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती रहती है।इस 
भाषा में बोलचाल की भाषा के कई तत्त्व घुले-मिले जरूर सिलेगे 
लेकिन इसे ज्यों की त्यों बोल चालढ को भाषा सान लेना खतरे से 
खाली नहों । 


संक्रांतिकालीन भापा ओर परवर्ती अपश्रेश॥-- 


6 २७. डा० याकोबी ने 'सनत्कुमारचरित” की भूमिछा में दो प्रकार 
की अपभश्र शों का जिक्र किया है :--उत्तरी अपभ्र'श ( नादन अपश्रंश ) 
तथा गुजर या च्वेतांबर अपभ्र'श । हरिभद्रसूरि के 'सनत्कुमारचरित? 
की अपभ्रश को उन्होंने गुजर अपश्रश घोषित किया है तथा इसका 
एक रूप हमें हेमचन्द्रोत्तर कालीन अदृहसाग के खण्डकाव्य 'संदेश- 
रासक? सें भी मिलता है| गुजर अपश्नर'श में परिनिष्ठित अपभ्र श की 
विशेषताओं मू>व (व) , (२) आज्ञा प्रकार के इ, हि, उ तथा 
अ वाले रूप, (३) पूवकालिऋ क्रिया खरूपो में इवि, अबि, एवि, एविणु, 
इ, अप्पि वाले रूप, तथा (४) भविष्यत्‌ मे स्‌ एवं ह_ वाले दोनो रूपो 
का अस्तित्व --के अतिरिक्त निम्न निञ्ञी विशेषताये भी पाई जाती है;-- 

(१) पुल्लिग अकारांत शब्दों के कतो रूपो मे प्रातिपदिक या 
निर्विभक्तिक रूपो का प्रयोग, 

(२) पुल्छिग अकारांत शब्दों के करण ए० च० मेंइ तथा हि 
विभक्ति चिह्न वाले रूप, 

(३) संबंध कारक के रूपों में पुलिग में अह, अहा, इहि, जहु जैसे 
सावण्य॑जनित विभक्तिचिह्ो का अस्तित्व, 

(४ ) जिणि, तिणि, इणि जेसे सबनाम रूप 

(५ ) वतमान प्रथम पुरुष ब० व० से अइ तिदद विभक्ति चिह्न । 

इतना ही नहीं, संदेशरासक मे कुछ ऐसी भी विशेपतायें संकरेतित 
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की गई है, जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से या पुरानी त्रज्ञ में मिल 
जाती है। ठीक इसी तरह सनत्कृपारचरित मे भी याकोबी ने 
(क्रिरि,' विक्खि', जोडि'! जैसे पूवकालिक रूपों का संकेत किया है, 
जो उत्तरी अपश्रंश का प्रभाव माना गया है। कहने का तात्पय यह 
है कि हेम चन्द्र के वाद तथाकथित परिनिष्ठित काञ्यों मे भी अनेक 
चेभापिक्त प्रवृत्तियाँ मिल जाती हैं । यदि ११ वीं सदी से १४ वीं सदी 
तक की जेन काव्य क्ृतियों को ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा 
कि समस्त कृतियों को साहित्यिक शेली के लिहाज से दो वर्गों में बॉटा 
जा सकता है। जेधा कि मैने अन्यत्र संकेत किया है ;-- 

“इस कात्त मे दो प्रकार को जेन काव्य कृतियोँ पाई जाती है-- 
कुछ ऐसी है जो परिनिष्ठित अपश्र॑श मे लिखी गई हैं, और अन्य ऐपी 
जिनमें यद्यपि अपभ्रशाभास पाया जाता है तथापि कवि ने देशभाषपा 
की काव्य शेी अपनाई हे। इस काछ मे लिखे गये पुराणों एवं 
चरितकाव्यों की शेछी प्रायः शुद्ध परिनिष्ठित अपश्र'श है; किंतु च्चेरी, 
रास तथा फागु काव्यों की भाषा से इस परिनिप्ठितता की पाबंदी 
नहीं पाई जाती । इसका कारण यह जान पडता है कि जेन मंदिरों 
या उपासरो में श्रावकों के गाने के लिये जिन काउ्यों का निबंधन 
किया जाता था उनकी भाषा यथासंभव जनता की भाषा के समीप 
रखी जाती थी ।? 


लेकिन जन कवियों से इतर सामंतो कवि ज्ञिस भापाशेली को 
अपना रहे थे, वह जहाँ एक ओर व्याकरणिक दृष्टि से परिनिष्ठित 
अपभ्र श को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, वहाँ ओजोगुण छाने के लिये 
या मात्रिक कसी पूरी करने के लिये अपभ्रश की व्यंजन द्वित्व वाली 
शेली को पकड़े हुए थी । इतना ही नहीं, भाषा की व्याकरणिक शुद्धता 
को ओर उन्का खास ध्यान न था, वे एक साथ सविभक्तिक तथा 
निर्रिभक्तिक रूपो, द्वित्व व्यञ्ज्ञन वाले रूपों तथा देश्य भाषा के सरली- 
कृत रूपों का प्रयोग करते देखे जाते हैं) इतना ही नहीं, उनकी 
रचनाओं में कभी कभी एक साथ ऐसे भी व्याकरणिकर रूप मिछ 
जाते हैं, जो अच गुजराती, राजस्थानी, त्रज, यदाँ तक कि मथिली 
जसी विभिन्‍न तत्तत्‌ भाषाओं की भेदक विशेषतायें बन बेठे हैं । इन 
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कृतियों मे आपको 'जिणि' जेसे गुजराती रूपों के साथ 'मुअछ! 'सहव! 
जेसे बिहारी रूप भी मिल जाते है। साथ ही शब्द-समूह की दृष्टि से 
भी 'खुल्लणा? जेसे पुरानी राजस्थानी शब्दों के साथ छोर! जसे 
भूरवी विभाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। यह तथ्य इस 
बात का संकेत करता है कि सामंती कवियों या भाटों चारणों 
के द्वारा इस जमाने में एक ऐसी काव्य-शेडी का प्रयोग किया 
जा रहा था, जो अपभ्र॑ग की गूँज को किसी तरह पकड़े हुए 
थी, किंतु जिसमे विभिन्‍त वेभाषिक तत्त्वों की छोक भी डाछ दी 
गई थो | इस ऋृत्रिम साहित्यिक शेली का मूछ आधार निद्िचत रूप 
में अरावली पबेत के परिचम से लेकर दोआब तक की कथ्य भाषा 
रही होगी, जो स्त्य पूरवी राजस्थानी, ब्रज, कन्नौजी जसी वेसाषिक 
विशेषताओं से अन्त थी। प्राकृतपेंगलम्‌ के लक्षणोदाहरण भाग 
की भाषा इसी मिली-जुली शेल्ी का परिचय देती है। श्री नरूछा ने 
इस तथ्य को बखूबी पहचानते हुए संक्रेत किया है १-- 

“उत्तकी भाषा साधारणतया मिलठी-जुली थी और आम बोलचाहढ 
की नहीं होती थी तथा प्रायः एक राजद्रबार से दूसरे तक बदलती 
रहती थी, क्‍योंकि जब वे चारण एक राजद्रबार से दूसरे में जाते तो 
उन्हीं वीरगाथाओं ओर चारण-काव्यों मे शब्द तथा भापा का हेरफेर 
करते जाते, वही काव्य नये सामंत की स्तुति के काम आ जाता और 
उसके दरबार के जीवित या मत वीरों के नामों का उसमे समावेश 
कर दिया जाता | ये भाट एक द्रबार से दूसरे दरबार मे आया 
जाया करते थे ओर निकटवर्तो राजद्रबारों में समझी जाने वाली 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे।” 

मध्यप्रदेश मे प्रचछित इस कृत्रिम साहित्यिक शेली की तरह 
पिछले दिनो राजस्थान के राजद्रबारों में एक अन्य कृत्रिम साहित्यिक 
शेली भी चछ पड़ी थी, जो वहाँ चारण जाति के कवियों के हाथों 
पाली पोसी गई | डिगछ, जिसे कुछ लोग गलती से मारवाड़ी का पर्या- 
यवाची समझ लेते है, चारणो की साहित्यिक शेली मात्र है। 'चेछि 
क्रिसन रुकमणी री” जेसी डिंगछ कृतियों को भाषा कथ्य राजस्थानी 
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( मारवाड़ी ) के तत्कालीन रूप से ठीक उतनो ही दूर है जितनों 
प्राकृतपेंगछम्‌ के पद्यों की भापा बोल्चाछ की तत्सामयिक ब्रज्ञ से | 
ह २८, प्रक्ृतप गलप्‌ को भापा के इसी मिलेजुलेपन ने इस विषय में 
विभिन्न सतों को जन्म दे दिया है कि प्राकृतपंगछम्‌? की भाषा को कौन- 
सी संज्ञा दी जाय | जहाँ इस प्रत्थ का शोपक इसकी भाषा को प्राकृत' 
संकरेतित करता है , वहाँ इसके टीकाकार इसे कभी “अपभश्रश! तो 
कभी 'अवहह” कहते है। डा० याकोत्री ने आकृतपेंगछम्‌ः की भाषा 
को पूरवी अपभ्रश का परवर्ती रूप घोषित किया है, और संभवतः 
इसी सूत्र को पकड़कर श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने इसमे पुरानी बंगढा' 
के बीज ढ्ूँढ निकाले हैं। डा० देसिटोरी प्राकृनपेगलम! की भाषा को 
पुरानी पूरवो राजस्थानी मानने का संकेत करते हैं, तो डा? चाटुब्यो 
इसे स्पष्टतः मध्यरेशोय शौरसेनी अवहद्द मानते है। जेसा कि हम 
देखेंगे प्राकृतर गछम्‌! की भाप उस भापा-स्थिति का संक्रेत करती है, 
जिपके मूछ को एक साथ पुरानो पूरत्री राजस्थानी और पुरानी ब्रज 
[जा सकता है। इसोलिये मैने इसके छिये पुरानी पश्चिमी 
हिन्दो' नामकरण अधिक उपयुक्त समझा है ज्ञिसकी साहित्यिक शछी 
को पुरातन-प्रियता के कारण 'अवहदः भी कहा जा सकता है| 
उक्त नामकरण इस वात का संक्रेत कर सकता है. कि 'प्राक्ृतपेंगढम? 
में पूरवी राजस्थानी के तत्त्वों के अछावा ब्रज तथा खड़ी बोछी के 
तत्त्व भी हैं । 
प्राकृतपंगलम्‌ , अपभ्रेंश ओर अवहद्दु 
$ २६, प्राकृतपंगढछम्‌ के टोकाकारों ने इस ग्रन्थ की भापा को कभी 
'अपर्श्ृरेणश! ओर कभो “अवह्! कहा है। ग्रन्थ के मंगराचरण की 
भूमिका में अचहडु को लक्ष्मोघर ने भाषा? भी कहा है | 
प्रथम भपाया धअवहटू ( अ्रपश्नेंश ) सापा[यास्तरण्डस्तरणिरित्यथ 
»*«»-बसंस्क्ने स्वायकविर्वाल्मीकिः प्राकृते शालिवाहब: भापा काव्ये पिगलः । 
प्राकृतपंगछम्‌ के अन्य टीकाकार बंशीघर ने भी इसे अवहंद 
भाषा कहा है | 
प्रथमों भापात्तरंडः प्रथम ग्राद्यः भाषा अवहद्दभापा यथा भाषया श्र 
अन्वो रचितः सा अ्रवदद्ध भापा तस्पा इन्यथः |! 


६, 7० प्राकृतपैंगलम्‌ ( परिशिष्ठ २ ) पृ० ३७४ । 
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अन्यत्र भी कई स्थानों पर इस भाषा की आऋृतिगत विशेषता का 
संक्रेत करते हुए वंशीघर ने इस बात का संकेत किया है. कि अपनंश 
और अवहटठ में समास में पूवनिपात के नियम की पाजन्दी नहीं 
को जाती तथा लिंग बचन घिभक्ति के विपयय मे दोप नहीं है :--- 
“यद्वा अवहद्वाषायां लिंगविभक्तिवचनव्यत्यासे दोषाभावात्‌ | 
(परि० ३, ४० ६००-६०१ ) 
पिशेल ने प्राकृतपंगल्म्‌ की भापा को अपभ्रश? साना है, यद्यपि 
वहीं यह संकेत भी मिलता है कि यह भापा, हेसचन्द्र की अपभ्रश से 
कुछ आगे की स्थिति का परिचय देती है। “अपभ्रश? तथा 'अवहट्ू 
का प्रयोग कतिपय स्थानों पर पयोयवाची रूप में भी देखा जाता है । 
पुराने कवि प्राकतोत्तर या उत्तर मध्यकालीन भाषा के लिये 'अपभ्रंश' 
“अपभ्रटः, अवहंस', अवब्मंस? नाम का प्रयोग करते हैं । कुछ कवियों 
इसे देसो भाषा भो कहा है | 
(॥ ) देधी-भापा उभ्व तडुज्जल । 
कविदुक्का घणसदसिल्लायज्ञ | ( स्वयं हू$ पठमचरिठ ) 
(३) ण समाणमि छुंंदु ण बंधभेह, 
णउ हीणाहिई मत्तासमेठ । 
णठ सक्झछठ  पाछउश्र देख-भाष्त, 
णड सदृदु वण्णु जाणमि समाप्त ॥ 
( लक्ष्मणदेवः णेमिणाहचरिड ) 
(३) पालित्तएुण रहया वित्थाञ्ओो तह व देसिवयणहिं। 
णामेण तरगवई कटा विचित्ता य विडला य॥ 
( पादल्षिप्तः तरंगवतीकथा ) 
“अवहृदट' शब्द का प्रयोग हमे सर्वश्रथम 'संदेशरासकः में मिलता है। 
अवहद्ट 7-सक्कय-पाइयंसि पेशाहयंति भासाएं । 
लक्खणछुदाहरणे सुकद्ृत्त भूसिय जेहि ॥ ( १७६ ) 
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२, ता कि अवहस होहइ त सकक्‍कय पाय उम्य सुद्बासुद्ध पद्म सम तरग रंगंत 
वारगिगिर ,... ...पगय कुविव पिय माणिणि समुल्झाव सरिस मणोहरं (कुबलयमाला) 
३ डा० हीरालाल जैनः पाहुडदोहा (भूमिका) ए० ४१-४२ | 

अनु० ६ 





( ऊरे ) 


संदेशराप्तक के टीकाकारो ने यहाँ 'अवहद्टर की संस्कृत 'अपभंश' हो 

दी हे, साथ ही उपयुद्ध्ृत पद्य मे संस्क्रत, प्राकृत तथा पेशाचोी के साथ 
अवहड़ः का प्रयोग इस वात का संकेत करता है कि “अवहंद! अपभ्रंश 
का ही दूसरा नाम हे, जिसकी व्युत्पतति अपश्रष्ट” से हुई हे । अद्ृदसाण 
के समय का पूरी तरह तो पता नहीं चछता किंतु यह निश्चित है फ्रि 
वह हेमचन्द्र से परवर्ती हे। इस समय (१२ वीं-१३ वीं गती ) तक 
अपभ्रंग के लिये 'अवहद्ठः शब्द चछ पड़ा था और आगे चलकर यह 
संभवतः उप्त साहित्यिक भाषा के लिये प्रयुक्त होने छगा जो तत्कालोन 
वोछचाल की भाषा से वहुत पिछड़ी हुई थी, किंतु पूरी तौर पर परि- 
निश्चित अपश्रंश भी न थी। कीर्तिछता की भाषा को विद्यापति ने 
एक साथ 'दिेसिड़ बअन! तथा “अवहदठः कहा है | 

सक्कभ वाणी बहुअ न भावदह । 

पाउश्न रख को मम्म न पावह ॥॥ 

देधिकज्ष वश्नना सब सन मिद्धा 

ते तेसन जंपिश्न क्षवदृद्धा ॥ (प्रथम पहलव) 


बट ० हर + 
कहना न होगा, प्रा० प० को रचनायें कीर्तिछता की इसी परंपरा 
र्‌ः 3 ७ 
की पूृवज है तथा इन्हें इस आधार पर “अवहह भी कहा जा 
सकता हे । 


क्या प्राइ्तपेंगलम की भाषा पूरवी अवहड्ठ है ! 


6३०, जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं. कि डा० याकोवी ने प्रा० पें० 
की भाषा को पुरवो अबहद्ड घोषित किया था । डा० याकोबत्री के तर्कों का 
संकेत तथा खण्डन हम अनुशीलन के प्रु० २३-२५ पर कर चक्रे है 
संभवत: डा० याकोत्री के संकेत पर श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने भी 
प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा को पूरी भापा घोषित कर उसका संबंध बेगढा 
ओर उड़िया की पूबर्तो गोडोय भाषा से जोड़ दिया है। हम यहाँ 
श्री मजूमदार के तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक समझेगे | पहले 


१, व॥6909 5; [09007607 60 5970965ए7/६०७8769॥ $ 6. 
( 829, 2375, ) 
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( फरे ) 


हम यह समझ छें कि श्री मजूमदार ने प्रा० पें० की भाषा को अवहठ 
नहीं कहा है। वे इसे सासान्य संज्ञा-पूर्वी सागधी ( /॥8807॥ 
]॥७2४०॥॥ )--से ही अभिहित करते हैं । 

च् में ्+ ९ 

(१ ) प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में बंगला और उड़िया के पू््र रूप 
पाये जाते है । 

श्रो बिनयचन्द्र मजूमदार ने इस स्थापना के लिये जिन प्रमाणो 
को उपन्यस्त क्रिया है; वे स्वतःविरोधी प्रमाण हैं, उनमे से 
अधिकांश प्रमाण ऐसे है, जो प्रा० प० को भाषा को पुरानी परिचसी 
हिन्दी या पुरानी त्रज॒ सिद्ध करते हैं। अतः उनको इस स्थापना की 
भनिःसारता स्वतःसिद्ध है | 

(२ ) 'जइ दीहो विभ्व चण्णो” आदि नियम के उदाहरण भाग के 
रूप में उद्धृत निम्न पद्य को लेकर श्री मजूमदार ने घोषित किया है. 
कि यद्यपि इसमें हिंदी काव्य-परम्परा का छंद ( दोहा ) प्रयुक्त है, किंतु 
कई ऐसे व्याक्रणिक रूप पाये जाते है, जो पछोंही हिंदी के लिये 
अपरिचित हैं, जब कि ये रूप परवर्ती पूरबी मागधी मे प्रचलित थे 
जो निस्पंदेह वेंगछा से घनिष्ठतया संबद्ध थी। प्रस्तुत विवाद्गरत 
पद्य यह है! :-- 

अरेरे वाहद्दि काणएह नाव छोडि डगमग कुगति न देहि। 
तह इत्थि णहद्टि संतार देह जो चाहहि सो लेहि॥ 

श्री मजूमदार ने 'तइ? को पूर्णतः पूरवी सागधी रूप सान छिया 
है, क्‍योंकि यह पुरानी बंगला में तथा आधुनिक असमिया सें उपलब्ध 
है। क्ितु पश्चिमी हिंदो मे तइ-तईं? का सबंधा अभाव नहीं है । 
यद्यपि गुजरातो राजस्थानी में इसके तू-तूँ-थू जैसे रूप मिलते हैं, 
किंतु तइ-तहँ” जो मूलतः करण ए० व० (त्वया) का झुप है तितें? 
के रूप में त्रजभाषा में भी उपलब्ध हे । इस रूप का संकेत करते हुए 
डा० धीरेंद्र वर्मा लिखते हैं :-- 

१. (06 76608 8 70 तैठप्र७ ्राम्दा; 9६ 60876 879 70979 
407785 जाएं 88 07680 680 एैं४र४घश7 काएवा, ाएे एज 
छ0फ्रक्षोा80 0तएए ॥7 98 007ए99%४॥ए९ए 780७7 रा वं। 
आतर्षाधप 988%प0, ज्रात00 78 पराप8४90]7 ए०ए 0०05७ए 
9[60 60 30729॥,--0., 9. 260, 

२. 76083 + लाए वी (श्ात797 3 9806 4, 


( ८४ ) 


“धतें साघारणतया करण कारक में प्रयुक्त होता है और १६ वीं 
था १७ वीं शती के लेखकों मे अधिक मिलता हे-ते बहुते निधि पाई 

( सूर० म० ११) तैः कदाचित्‌ प्रतिलिपिकार अथवा प्रफ संशोधक की 
असावधानी के कारण, बहुत थोड़े से स्थलों पर 'ते? के स्थान पर देखा 
जाता है ( सति० ११ )। “ते! करण तथा कतो कारक में बहुत प्रचलित 
हे : क्यो राखी'*'ते? ( नन्‍्द्‌० ३-४ ), मेरे तें ही सरबसु है ( सेना० 
१७ ) | गोकुलनाथ में 'तेने! परसगं के साथ करण कारक में प्रयुक्त 
हुआ है। मिलाइये आधु० ब्रज (तेने ): तेने श्री गुसाई' जी को 
अपराध कियो है ।” 

स्पष्ट है, 'तइ-तई? को गोडीय भाषावग तक सीमित रखना वेज्ञानिक 
नहीं है| उलठे यह निदशन प्रा० प० की भाषा को पुरानी पश्चिमी हिंदी 
या पुरानी न्रज सिद्ध करने में एक प्रमाण के रूप मे पेश क्रिया जा 
सकता है | 

इसी पद्य मे देइ! पू्वेकालिक रूप को भी वे पुरानी बंगला तथा 
आधुनिक जड़िया का समानांतर रूप मानते है; कितु हम पदिचसी 
भाषावग से इसके समानांतर उदाहरण दे सकते है | देसिटोरी ने ९/ दे 
घातु के समान ही९/ ले के पूवकालिक रूप लिई? ( प० योग ४। २८, 
आदिय०) का संकेत किया है । अन्य उदाहरण ये हैं:--'पाटीए पग देई 
ऊतरइ” ( कान्हडदरेप्रबंध प्ृ० ४३ ) ( पाठे पर पेर देकर उतरते है )। 
“(हइदि ( णदिहि )' का (हि! विभक्तिचिह ही आगे चलकर राजस्थानी- 
जराती में 'इ! (३ ) के रूप मे विकृ्तित हो गया है । पुशनी पश्चिमी 
राजस्थानी में 'शित्रिकाईं, बाहिई', जंसे परचर्ती रूपो के अतिरिक्त 
टेप्विटोरी ने एक प्राचीन अवशेष 'मनहि? ( ऋप? ११, २९) का भी 
संकेत किया है । 

संतार' के 'सँतारः वाले रूप को परवर्ती बंगला कवि की इन 
पंक्तियों के 'सॉँतारे! से मिला कर; श्रीमजूमद्गार ने बेंगला रूप मान 


लिया है :-- 
कत काल परे, बल मारतरे 


हुस् सागर साँतारे पार हरे । 


२. डा० वर्मा: बजमाषा ह १६३. प्रू० ६ 
२, 765४607 : 0. ए., ६, ६ 3। (2) 
३. ॥20 : $ 04 


( ८५४ ) 


किंतु सेंतारः को शुद्ध 'लंतार” का ही पुरानी पश्चिमी हिंदी रूप 
ज मानकर सॉोँतारे! की कल्पना करना द्रविड़ प्राणायाम है | छंद:- 
सुविधा के छिये अनुस्वार को अनुनासिक पढ़ना हिंदी की मध्यकाडीब 
कविता में पाया जाता हे । कवि बिहारी के निम्न उद्धरण इसे स्पष्ट 
करने मे पर्याप्त होगे, जहाँ अंग, कुटुंत्र के अंग, कुर्देंच जैसे रूप 
पिलते हैं :-- 

(१ ) सत्र अंग करि राखी सुघह, नायऊ नेह घिखाय ॥ 
(१२ ) गड्डी कुट्ुँब की भीर में, रही बेडि दे पीठि॥ 

“इत्थि? वाले रूप का निद्शन ठीक इसी तौर पर परिचमी हिंदी 
या राजस्थानी में भले ही न मिलें, क्रितु इससे मिछता जुछता अथौत्‌ 
इसका मूधन्यीकृत रूप 'इठि-अठी” राजस्थानी की विभाषाओं में भी 
पाया जाता है । 

उक्त दोहे का जो चाहहिः सो लेहि! तो ब्रजभाषा का वाक्य 
है, इसमें शायद मजूमदार साहब को भी कोई आपत्ति न होगी । 

(३ ) हम्मीर की स्तुति में निवद्ध निम्न पद्म को श्री मजूमदार ने 
परवर्ती मागधी (प्राकृत ) की रचना माना है, जो बेगला से 
घनिष्ठतया संबद्ध है | यहाँ तक कि इसकी भाषा को वे पुरानी बंगला 
( 7?/000-9367789) ) तक कह बेठे है प 

घर कग्गह अग्गि जलहू घद्द धह 

दिगमग णह-पह अखणल मभरे। 
सब दिपत दिस पसरि पाहक्‍्क लुलइ घराणि 

थण इर जघण दिश्लाव करें॥ 
भश्न लुक्क्रिश्र थक्किय वहरि तरुणि जण 

भदरव भेरिश्न सदर पले। 
महि क्षोद्ृद पिद्दृदर रिउश्तिर डुद्इ 

जज्खण वीर हमीर घल्ने । 

पहले तो इस उदाहरण के छंद को ही उन्होने बँगछा छन्द:परम्परा 
की अपनी निज्नी विशेषता मान छियां है। यह '“छलीलावती? छंद है, 


१, 3, ऐेुपाशवेक्' : मा5607ए ० फेशाएशं। 47972प7929 
७. ४25 


( ८६ ) 


जो सध्यकालीन हिंदी तथा गुजराती काव्यों में प्रयुक्त पाया जाता है । 
अतः इसकी छन्दःप्रकृति का गौडीय भाषा वर्ग से कोई खास ताल्छुक 
नहीं जान पड़ता | दूसरे अधिकरण कारक मे 'घर” 'दिगसग?, 'णह- 
पह' जैसे निर्विभक्तिक पदों के बारे में श्री मजूमदार की कल्पना है 
कि यहाँ 'ए? विभक्त्यंश का छोप छन्दःसुविधा के कारण कर दिया 
गया है । चूंकि वगला में '(ए! वाले अधिकरण रूप पाये जाते है, अतः 
यह कल्पना की गई है। पर देखा जाय तो ये शुद्ध निर्विभक्तिक 
अधिकरण रूप ही हैं, जो पुरानी पश्चिमी हिंदी मे घइल्ले से पाये 
जाते हैं । 

(१ ) खेलत हरि जमुना तीर ( सूर ) 

(२ ) कुच उतंग गिरिवर गह्यों सीना मैन मवास || ( विहारी ) 
'भरे, करे, पले, चले! जैसे भूतकालछिक क्रिया रूपों की समस्या श्री मजूम- 
दार नहीं सुलझा पाये हैं। वे इन्हें भरी, करी, धरी” जैसे रूपों के 
विकृत रूप मानते हैं । किंतु देखा जाय तो ये खड़ी बोली के कर्मवाच्य 
भूतकालिक कृदूंत ब० व० के रूप हैं, जिनके ए० व? रूप भरा, करा 
( परि० हि० किया ), पछा ( परि० हिं० पड़ा ), चला! हैं। इसी तरह 
धिणि? शब्द के लिये यह कहना कि यह शब्द केवल बंगाल में प्रचलित 
है, ठीक नहीं जान पड़ता । इस शब्द्‌ का 'ल्री' के अथ में प्रयोग 
हेमचन्द्र तक में पाया जाता हे-- ढोल्ला सामछा धण चम्पाबण्णी, 
ओर आज्ञ भी राजस्थानी मे यह शब्द इसी अथे में प्रचलित है | 
जायसी ने मध्यकालीन अवधी मे भी इसका प्रयोग क्रिया हेः--सो धघणि 
विरहे जरि मुई तेहि क धुओं हम छायगः। अतः इस पद्य की भाषा के 
विपय सें यह कहना कि 'यह निःसंदेह पूरबी मागधी ही नहीं, पुरानी 
बंगला हे? , कहो तक उचित है | 

(४) निम्न पद्म के का! तथा 'छहछ! शब्दों का भसतित्व 


१, दे० भिखारीदातः छुदाणब ६.४४ ४५; दलपतविंगल ० १७; तथा 
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उडिया भापा में पाकर इसे भी पूरवी मागधी के प्रमाण के लिये जुटा 
लिया गया हैः- - 
रे धणि मत्त मतंगअ गामिणि, 
खंजण लोश्रणि चदमुदट्ि । 
चंचल जोच्चण जात न जाणहि, 
छुड्ल समप्पह्िि काई.._ णाहि । 
कहना न होगा, 'काई? ( ८ कानि ) हेमचन्द्र के बाद भी गुजराती- 
राजस्थानी मे पाया जाता है। देखिवे--'पाद्रि थिका ऊसरीया राडत, 
कांई न छाघड छाग” ( कान्हडदेप्रबंध १.८४ )। थे काईं करो छो! 
( तुम कया करते हो ) आज भी हाड़ौती में वोला जाता है। 'छइल? 
का छिल-छेला! रूप पश्चिमी हिंदी की प्रायः सभी विभाषाओ से प्रचलित 
है | मिल्राइये-- 
मोहूमों तजि मोह दृग, चले लागि वहि गेल । 
छिनक छुवाय छुव्रि गुरु डरी, छुले छुबीले छेज्न ॥ (बिहारों) 
(४ ) 'नवमंजरी सज्जिअ चूअह गाछे? का गाछः शब्द वृक्षके अथ 
में बंगला मे तथा गछ? के रूप से उड़िया और संथिछी मे मिलता है। 
कितु यह शब्द ठीक इसी अथ में राजस्थानी की भी कुछ बोलियो यथा 
शेखावाटी की बोली में पाया जाता है | 
(६) 'जिणि कंस विगासिभ छित्ति पआसिअ” इत्यादि पद्म पर 
न केवल गीतगोविन्द का प्रभाव माना गया है, अपितु इसकी भाषा 
को भी पुरानी बंगला सिद्ध करने की चेष्टा की गई | 'जिणि! को मजूमदार 
साहब ने शुद्ध बंगला रूप माना हे, किन्तु यह रूप राजस्थानी-गुजराती 
में भी तो मिलता है-- 
जिणि यप्ुनाजक्ञ ग्राह्दीई, जिरि नाथीठ भूसंग । 
( कान्हउद्देपवध १.६ ) 
(७ ) इसी तरह 'छिज्जिआ' 'दिज्वइ! जेसे कमवाच्य रूपों को भी 
पुरानी वैंगछा के रूप सानना ठीक नहीं है। वम्तुतः ये रूप पुरानी 
पश्चिमी राजस्थानी के 'लीज३? 'द्जिइ-दी ज३,” 'कीजइ' जेसे रूपों के 
प्राग्भाव है ।' 
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स्पष्ट हे, प्रा० पे० की भाषा से ऐसे कोई ठोस चिह्न नहीं मिलते, 
जो इसे पूरबी अवहद्ड या पुरानी वेगछा तो क्‍या पुरानी पूरवी हिन्दी तक 
घोषित कर सकते हों | यह भाषा स्पष्टतः पुरानी परिचमी हिन्दी है। 


6 ३१, डा० सुनीतिकुमार चाटुब्यों ने परचर्ती शोरसेनी अपश्र'श 
का जिक्र करते समय प्राकृतगछुम्‌ की 'अवहूदठ” का संक्रेत किया है । 
परिचमी अपश्रश या शोरसेवी अपअश ९वों शती से १२ वीं शती 
तक गुजरात ओर परिचमी पंज्ञाव से लेकर बंगारू तक की साधु 
भाषा? वन वठी थी भर इस काल के 'भाटों? को संस्कृत तथा प्राकृत 
के साथ साथ इस भाषा को भी सीखना पड़ता था तथा वे इसोमे काव्य 
रचना करते थे। “इप्तो शोरसे नी अपभ्रश का परवर्ती रूप जो वस्तुतः 
१००० ई० से पृ्व की वास्तविक अयश्न॑श तथा १५वीं शतती के मध्य 
हिंद्दी युग की त्रजभापा के बीच की कड्ो है, कभी कप्री अवदृटठ! 

छातो है'। प्राकृतरेगछम! इप्तो अवहृदठ भाषा के पद्मों का संग्रह 
है । राजपूताना मे अवहूट्ठ 'पिंगलछ” के नाम से भी प्रसिद्ध थी ओर 
वढों के भट्ट कवि पिगछ' में रचता करते थे ज्ञो कनत्रिस साहित्यिक 
गाली थी, इसके साथ साथ वे डिगछ या राजस्थानी बोलियों में भी 
रचना करते थे |? 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है. कि डा० चाहुज्याँ यद्यपि प्रा० पे० की 
भाषा को स्पष्टतः पुरानो *त्रजमापा नहीं कहते, क्ितु वे इसे ब्रज के 
पुराने रूप की प्रतिनिधि मानने के पश्च में हैं । श्री विनयचन्द्र मजूमदार 
के द्वारा प्राकृपंगछपय्‌ के उद्दहरणों को पुरानी वेंगछा मानने की धारणा 
का खण्डन डा० चाटुच्यो ने भी किया है, किंतु उनका मत है कि 
पद्म खास तोर पर जडों तक उनकी छत्दोगति का सबारू है, मूछ रूप 
में पुरानी वेंगछा के रहे होगे; ओर बंगोल से पदिचमी भारत में जाने 
पर उनकी मापा ओर व्याकरण अत्यधिक परिचमीकृत हो गई'। 
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चस्तुतः प्राकृतपेगलम्‌ की भाषा को परिचमी अवहदठ माना जा 
सकता है। 
प्राकृतपेंगलम्‌ और पुरानी पूरबी राजस्थानी 

8 ३२, पराना परिचमी राजस्थानी का व्याकरण उपस्थित करते समय 
डा० टेसीटोरी ने श्राकृतपेगछम” की भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानी 
का । हम यहाँ टेसीठेरी के उक्त मत को ज्यों का त्यो उद्धृत कर 
रहे है । 

“हप्नचन्द्र ईता की १२ वीं शती ( सं० ११४९-१२२९ ) में उत्पन्न 
हुए थे, ओर यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा सीमांसित अपभ्र श का स्वरूप 
उनके काल से पूर्व का है। इस आधार पर उनके द्वारा वर्णित 
शोरसेत अपभ्रृंश के कालनिणंय के विषय में १० वीं शताब्दी निश्चित 
करने का प्रमाण हमारे पास विद्यमान है | अपभ्रश के परचाद्भावी युग 
के लिए आ्राकृतपंगछम” के आलोचनात्मक संपादन के शीघ्रातिशीघ्र 
उपलब्ध होते ही हम इससे पूरी जानकारी श्राप्त करने की आशा रख 
सकते है | ..... पिगलसूत्र के उद्गाहरणों की भाषा, हेमचन्द्र की अपभ्रश 
से अधिक विक्रप्तित स्थिति का संक्रेत करती है। अपश्रश की इस 
परवर्ती स्थिति की केवल एक, किन्तु अत्यधिक महत्वपूण विशेषता के 
संकेत तक सीमित रहते हुए, मे वर्तेमानकालिक कमेवाच्य रूप का 
उदाहरण दे सकता हूँ, जो अन्त में प्रायः -ईजे ( ८ इज्जए) से युक्त 
पाया जाता है, ओर यह इस बात का प्रमाण है कि चौदहवीं शती 

लेसे ही व्यंजनो की हित्वप्रश्नुत्ति के सरलीकरण तथा पूब- 
वर्ती स्वर के दीर्घी ऋरण की प्रक्रिया चलछ पड़ी थी, जो अपश्र'श के साथ 
तुलना करने पर नव्य भाषाओ की प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता प्रतीत 
होती है। तथा इसी काछ में या इसके कुछ वाद मे प्राकृत 
पेश्चलम्‌ का अन्तिम रूप पल्लवित हुआ होगा। इसका कारण 
यह है कि यद्यपि उक्त गअन्‍न्थ में विभिन्‍न छउन्दों के उदाहरण 
रूप में उपन्यस्त पद्मों में से कतिपय पद्म चौदृह॒वीं शती से पुराने 
नहीं हैं, तथापि यह भी स्पष्ट है कि यह बात सभी पद्यों के साथ 
लागू नहीं होती, ओर इस तरह पिंगल-अपभ्रंश् को हम उस काल में 
प्रचलित ( जन-) भाषा के प्रतिनिधि के रूप में कदापि नहीं मान 
सकते, जब फ्ि आ्राकृतपेंगछम्‌? की रचना हुई थी । वस्तुतः यह प्राचीन 
भाषा है, जो उस काछ मे सवेथा मत हो चुकी थी, और केवल साहि- 


( ६० ) 


त्थिक कृतियों की भाषा थी। व्यावद्ारिक निष्कर्ष यह है कि प्राकृत- 
पंगढूम्‌ की भाषा हमारे लिये हेमचंद्र की अपश्रंश तथा नव्य भाषाओं 
के इतिहास की प्राचीनतम स्थिति के बीच की सोपान-पंक्ति है, तथा 
दसवीं शत्ती से ग्यारह॒वीं शती, अथवा संभवत: बारहवीं शती के कालू 
तक संकेतित की जा सकती है।” 

आगे चलकर डा० टेसिटोरी ने बताया है' कि 'आरकृतपेगछम्‌? की 
भाष। उस शाखा का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहों करती, जिसका विकास 
पुरानी पश्चिमो राजस्थानी के रूप मे हुआ है। वस्तुतः इसमे कई ऐसे 
तत्त्व पाये जाते हैं, जो पूरवी राजपूताना को अपना स्थान सिद्ध करते 
हैं। इसमें मेवाती, जैपुरी, माछबी जैसी राजस्थानी विभाषाओं गौर 
परिचमी हिंदी को विभाषाओं के कई तत्त्व बीजरूप मे उपलव्य होते 
हे | यथा संबंध कारक का परसर्ग 'कड' (हि० का, पू० रा? को ) 
पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के लिये सर्बंथा, नवीन तथा विजातीय 
है; वह गुजरात तथा परिचमी राजपूताना की वोलियो मे सर्वथा 
उपलब्ध नहीं होता, जब कि यह पूरवी राजप्थानो और परिचमो ढिंदो 
की खास विशेपताओं में एक है। प्राकृतपेगछम्‌ की भापा के परवर्ती 
रूप का सक्रेत करते वे कहते है :--“इसकी (प्रा० पे० की भाषा की ) 
साक्षात्‌ उत्तराधिक्रारिणी पुरानी पश्चिमी राजस्थानी न, होकर बढ़ 
भापा है, जो हमें चन्द्र की कविता मे प्राप्त है ओर जो पुरानी 
पवठिचमोी दिंदी के नाम से अभिद्दित की जा सकती हे। इस भाषा 
तथा प्राकृतपेंगलम्‌ को भाषा की भश्रममुख विशेषताओं में से एक निर्देशात्मक 
वर्तमान के अथद्योतत के लिये वतेमानकालिक कृदंत ( शत प्रत्यय से 
उद्भूत रूप ) का प्रयोग है ।? 

प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानी के साथ पुरानी 
पश्चिमी ढिदो भी मानते हुए टेसिटोरी ने इस बात का संकेत क्रिया है. 
कि इस क्ाछ में ये दोनों भाषाये पररपर इतनी सन्निकट थीं कि 
इनकी स्पष्ट विभाजक सीमा-रेखा का संकेत करना कठिन है। वे 
कहते हैं :-- 

“अब तक जो प्रमाण उपछज्ध हैं, उनके आधोर पर पुरानी पश्चिमी 
३, पछखाणा पिंऊऋध्ड ० 04 फरछा0 [9]08॥70 
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हिंदी की पश्चिसी सीमा ओर पुरानी परिचमी राजस्थानी की पूरवी 
सीमा निश्चित करना संभव नहीं हे। यह भी अधिक संभव हो 
सकता है. कि जिस काल से हमारा तात्पय है, उस समय पुरानी 
पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम में ओर अधिक फेली हुईं थी, 
और इसने आधुनिक पूरबी राजस्थानी के छुछ क्षेत्रों को अधीन कर 
रखा था। यह पुरानी पश्चिसी राजस्थानी की सीमा तक स्पर्श 
करती थी या किसी बीच की ऐसी बोली के कारण उससे असंप्क्त 
थी, जिसमे ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिश्रित थीं। इस विपय में मे निद्चिचत 
रूप से कुछ कह नहीं सकता, बेसे मे द्वितीय विकप के पक्ष में अधिक 
हूँ । यदि इस प्रकार की बीच की भाषा विद्यमान थी, तो इसे पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कहना ओर ढूँढाड़ी या जैपुरी के सामान्य नाम से 
;रसिद्ध आधुनिक राजस्थानी बोढियो का प्राचीन प्रतिनिधि समझना 
संगत होगा | संभवतः इघ प्राचीन भापा के लेख विद्यमान हैं; किंतु 
जब तक वे नही मिल जाते, हमें इस प्रश्न को वसे ही छोड़ देना 
पड़ेगा। इस बात को हमे मान लेना पड़ेगा कि पूरब्री राजपूताना की 
प्राचीन विभाषा--चाहे वह पुरानी पूरवी राजस्थानी हो या पुरानी 
पदिचमी हिंदी--पश्चिमी राजपूताना तथा गुजरात की भाषा की 
अपेक्षा गंगा नदी के दोआब की भाषा से विशेष संबद्ध थी, और बाद 
में जाकर अन्य भापा (पुरानी पश्चिमो राजस्थानी) के प्रभाव के कारण 
उससे अछग हो गई ।”? 

स्पष्ट हे कि डा० देसिटोरों आ्राकवपंगछम' की भापा को पुरानी 
पूरवी राजस्थानी कहते हुए भी पुरानी पश्चिमी हिंदी कहने का स्पष्ट 
संकेत करते है । इसी आधार पर मैने इसकी भापा को पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी को संज्ञा देना ही विशेष ठीक समझा है। पूरबी राज- 
स्थान मे इप्त काल में हो नहीं बाद में भो लिखी गई राजस्थानी क्ृतियों 
तक पर पश्चिमी हिन्दी का पयोप्त प्रभाव मिलता है। जैपुरी विभाषा 
की रचना रामचन्द्रकृत पुण्यश्रवकथाकोप” की भाषा से यह स्पष्ट है, 
जो जंपुरी की अपेक्षा परिचमी हिन्दी की समता के अधिक बिंह उप- 
करती है। संभवतः शोध-खोज मे जेपुरी तथा हाड़ोद्वी बोलियो में 
रचित मध्ययुगीन ग्रन्थों के मिलने पर यह भाषाशास्रीय तथ्य ओर 
अधिक पुष्ट हो सकता है | 
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( €९२ ) 
पिंगल बनाप डिंगल 


ह ३३, मिजो खाँ ने अपने 'ब्रजभाखा व्याकरण! में तीन मापाओं 
का जिक्र किया है :--संस्कृत ( सहँसकिते ), प्राकृत ( पराकिते ) और 
भाषा ( भाखा )। प्राकृत के विपय में लछिखा गया है कि इस भाषा 
का प्रयोग प्रायः कवियों, राजमंत्रियों, और सामंतों की स्तुति-प्रशंसा 
के लिये किया जाता है। यह भापा निम्न छोक की है तथा इसे 
पाताल-बानी' तथा 'नाग-वानी” भी कहा जाता है। यह भापा 
'सहँसकित! ओर 'भाख!! की खिचड़ी से बनी है।' ऐपता जान पड़ता 
हे, प्राकृत”ः शब्द के द्वारा मिजी खाँ भापावेज्ञानिक्ों की 'प्राकृतः का 
संकेत न कर भाटों की कृत्रिम साहित्यिक भापा-शेली का ही संकेत 
कर रहे हैं, जिसे प्रा० पे० के टीकाकारों ने अवहटठ” कहा है। 
संभवतः मिज्ञी खाँ के जमाने में इसे 'नाग-बानी' भी कहा जाता हो 
ओर बाद मे इसका ही नाम “पिंगल” चल पड़ा हो, क्योंकि 'पिगल 
स्वयं भी 'नाग! के नाम से प्रसिद्ध है तथा शेपावतार माने जाते हैं 
प्राकत! शब्द का प्रयोग म्िजों खाँ ने इसी भट्ट भापा-शंत्ञी' के लिये 
क्रिया जान पढ़ता है। बहुत बाद तक भाषा-ऊाव्यों में प्राकृतः शब्द 
का प्रयोग देशी भाषा के लिये पाया जाता है । जूनी गुजराती या जूनी 
राजस्थानी के प्रसिद्र काव्य कान्हडदेग्रबंध! के रचयिता कवि 
पद्मनाभ ( १४४० ई० ) ने अपने काव्य की भाषा को प्राकृत' ही 
कहा है :-- 

गोरीनंद्न वीनवू', ब्रह्मसुता सरप्तत्ति। 
सर वंघ प्राकृत कबू', धउ मुझ निर्मल मत्ति ॥ (१. १) 

पश्चिमी भाषा-ऊकाज्यों में ही नहीं, बंगला के पुराने काव्यों में भी 
आपा को प्राकृत कहा गया है :-- 

(१ ) ताह्दा अनुपारे क्षिखि प्राकृव कथने । ( कृष्णफर्गास्टन ) 

(२) प्राकृत प्रवन्धे कद्दि शुन सर्वलोक । ( चेतन्यमंगल ) 

(३) सप्तदश पर्चक्रथा संस्कृत छुन्द । 

मस्ये श्रुकिवार कैल पराक्षत छुन्द | (गीतगोविद का एक अनुवाद) 
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( ६३ ) 


उपयुक्त 'नाग भाखा? का जिक्र भिखारीदास के काव्यनिणंय में भी 
मिलता है । 

त्रञमापा भाप रुचिर कहै सुमति सब कोई । 

मिले संस्कृत पारलिहुं पे श्रति प्रकट जु होह ॥ 

ब्रज मागधी मिले श्रमर नांग जबन भाखानि । 

सहज फारसीहू मिले पट्‌ विधि कहत बखानि ॥ (काव्यनिर्णय १-१४-१५) 


स्पष्ट है, पिंगछ! त्रजभाषा की ही एक क॒न्रिम साहित्यिक शली थी, 
जिसमें कई अवांतर तत्त्व भी मिश्रित थे, ठीक उसी तरह जैसे 'डिगल” 
परिचमी राजस्थानी की कृत्रिम साहित्यिक शी है। साहित्यिक भाषा- 
शेलो के लिये 'पिंगल” शब्द का प्रयोग बहुत पुराना नहीं है | इसी तरह 
डिंगछ' शब्द का प्रयोग भी उनीसवीं सदी के उत्तराध' से पुराना नहीं 
जान पड़ता। राजस्थान के चारणो की कत्रिम साहित्यिक शेढी को 
चारण लोग 'डींगछ' कहते हैं | कविराज बॉकीदास को 'कुकविबत्तीसी' 
( १८७१ वि० सं? ) में इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाता है । 


डींगलियाँ मिल्नियाँ करे, पिंगल तणौ प्रकरास। 
रुस्कृती के कपट सज, पिंगल पढियाँ पास ॥॥ 


बॉकीदास के बाद उनके भाई या भतीजे ने अपने दआवेत' में 
इसका संकेत किया हे । 


सब॒ अंथूं समेत यीता कू पिछाणे। 
' डॉगल्न का तो क्या संसक्तत भी जाणे॥ ( १७७८ ) 
भौर भी सादहुओं में चेन अरु पीथ। 
डोंगल में खूब गजब जप्त का गीत ॥ ( १५६ ) 
और भी आसीयूं में कवि बंह्न। 
डींगल्न पींगल संस्कृत फारसी में निसंक )। ( १५७ ) 
“४डिंगल' शब्द के साथ साथ 'पिंगठ' का भी प्रयोग इन दोनों स्थलों 
में पाया जाता है । 'डिगल' शब्द की व्युत्पत्ति के विपय मे अनेकानेक 
मत प्रचछित हैं। इन मतो के विवेचन में जावा यहाँ अनावश्यक 
होगा । डा० मोतोलाल मेनारिया का कहना है कि वास्तविक शब्द 
१, डा० मेनारियाः राजस्थानी भाषा ओर साहित्य पृ० २०-२१, 
२, दे० वद्दी ए० २८-२९. 


९४ ) 


'डिगल' न होकर डॉगछ' हे, जो डोंग' शब्द के साथ “! प्रत्यय 
जोड़ने से बना है, जिसका अथ है वह साहित्यिक शेढी जो डींग-से 
युक्त अथात्‌ अतिरंञना-पूर्ण हो। डींगढछ' शब्द का प्रयोग अनगढ़, 
अव्यव स्थित के अथ में भी पाया जाता हे। “विंग” शब्द का वास्तविक 
अथ 'छन्दःशाञझ्' है; किंतु औपचारिक रूप में यह कृत्रिम साहित्यिक 
भापा-शैछो के लिये चछ पड़ा, यह हम देख चुके हैं । 'विंगढ' श 
का प्रयोग त्जभापा! के छिये समझा जाने छगा था, किंतु यह ठीक 
चही वज्ञभाषा नहीं हे, जो सूर या अन्य कष्णभक्त कवियों के काव्यों 
तथा भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन अन्य रचनाओं में पाई जाती है | 
अतः ब्न्रभापा से इसे भिन्‍न बताने के लिये इसका अथ राजस्थानी 
मिश्रित त्रजभाषा' लिया जाने छगा। 'पिगछः तथा 'डिगल का भेद 
चताते हुए डा० मेवारिया छिखते हैं :-- 


“विगल में राजस्थानी की कुछ विशेपताये देखकर बहुत से लोग 
पिगल को भी डिंगछ कह देते हैं। परंतु इन दोनों मे बहुत अंतर है । 
पिंगल एक मिश्रित भापा हे। इसमे ब्रजभापा ओर राजस्थानी दोनों 
की विद्येपताये पोई जाती है | इसके विपरीत डिगछ में केवल मारवाड़ी 
व्याकरण का अनुकरण क्रिया जाता है ।” 


प्रा० प॑० की भाषा पुरानी ब्रज की मिश्रित साहित्यिक शेली है।- 


6 ३४७. प्रा? पं० की भाषा पुरानी ब्रज्रभाषा होने पर भी राजस्थानी 
तथा खड़ी बोली के तत्तवों से भी मिश्रित हे। इतना ही नहीं, 
इसमे कुछ नगण्य तत्त्व परवी भाषावर्ग--अवधी तथा मेथिली-- 
के भी मिल जाते हैं। फिर भी ब्रजभाषा के अतिरिक्त अधिक अंश इस 
भाषा मे राजस्थानी तत्त्वों कां हे । कुछ लोगों ने शोरसेनी अपभ्रश 
तथा सूर आदि भ्क्तिकालोन कवियों की परिनिष्ठित ब्रज्मापा के बीच 
की सापास्थिति को दो सीढ़ियों मे वॉट कर इन्हें क्रशः अबहद्ड तथा 
विगल कहा हे । अवहद्दन का काल वे मोदे तौर पर ग्यारहवी ओर 
बारहवीं सदी मानते हैं, पिंगछ का तेरहवीं सदी के बाद से माना गया 
है। दरअसछ इस कार को कत्रिस साहित्यिक शेलढी में ऐसी कोई 
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( ६५ ) 


भेदक-रेखा नहीं खींची जा सकती, जो अवहड्ठ तथा पिंगल का स्पष्ट भेद 
उपस्थित कर सके | यह निश्चित है कि यह भापा बोलचाल की, आम 
जनता की कथ्य भाषा से दूर थी ओर कथ्य भाषा-रूप का पता 
हमे औक्तिक थन्‍्धों की भाषा से छगता है । मुनि जिनविजय जी कुछ 
ओऔक्तिक ग्रन्थों का संपादन कर रहे हैं, इनसे तत्कालिक कथ्य भाषा 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ने की संभावना है। इसी कथ्य भापा ने सूर 
आदि मध्ययगीन कवियों की ब्रजभापा के लिये नींव तेयार की हे | 
थ्रा० प० की काव्यभाषा तथा उस काल की ओक्तिक ग्रन्थों की कथ्य 
भाषा और गद्यभापा मे ठीक बही भेद रहा होगा, जो ओत्तो येस्पर्सन 
ने पुरानी अँग्रजी की काव्यभाषा तथा गद्यभापा से सकेतित किया :-- 

“आंग्ल भाषा से, काव्य-भाषा तथा गद्य-भाषा का अंतर निःसम्देह 
इस प्रारम्भिक काल में अन्य कालों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है । 
काव्य-भापा किसी हद तक समस्त इंगछड मे एक सी प्रतीत होती है; 
जो एक प्रकार की कम या ज्यादा कृत्रिम विभाषा थी, जिसमें देश 
के विभिन्‍न भागो के व्याकरणिक रूपों तथा शब्दों का समावेश था; 
और यह ठीक उसी तरह की मिश्रित भाषा के रूप में पैदा हुई थी जैसी 
ओऔस में होमर की भाषा उत्पन्न हुई थी ।” 

( भ) प्रा० प० के पदों में अधिकांश भाग इसी परवर्ती खिचड़ी! 
साहित्यिक भाषा-शली में निबद्ध हैं, किन्तु इसमें परिनिष्ठित प्राकत 
तथा अपभ्रश के भी कुछ पद्य पाये जाते हैं । गाह्मसत्तसई , सेतुबंध, 
कपूरमंजरी के परिनिष्ठित प्राकृत पद्यो के अछावा भी कुछ पद्म ऐसे 
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( ९६ ) 


मिल जायेगे, जिनकी भाषा परिनिष्ठित प्राकत है। मात्रावृत्त प्रकरण 

के गाथा-वर्ग के छन्दों के उदाहरण इसी भाषा-शैली में निवद्ध है। 

पिगल नाग की वंदना में निवद्ध पद्म (१.१) परिनिष्ठित प्राकत मे हैं | 
य उदाहरण ये है :-- 


(१) परिहर माणिणि माण पंतज्श्नहि कुछुमाई णीवस्ख । 
तुम्द कए खरहित्रओो गेण्हद युडिश्राधएणं श्र किर कामो ॥ ( १3.६० ): 


(९ ) सोऊण जस्प्त णामं अंसू णश्रणाई सुसुहि रुघति। 
भण वीर चेइवइ्टणो पेक्ामि सुहँ कह जहिच्छे से ॥ ( १.१६ ) 


(३ ) सुंचहि सुदरि पाश्र भ्प्पद्दि दश्तिकण सुमुहि खग्गसे। 
रप्पिश्न मेच्छु परीर पेच्छुइ वश्रणाई तुम्ह छुञ्म हम्मीरों ॥ ( १.७१ ) 


(४ ) चरिस॒इ कणअद्द विहििं तप्पइ भ्लुत्रणे दिश्वाणिसं जगातो । 
णीसंक साहसंकछो णिंदद इंदे अ सूरब्रिय॑ अर ( १.७२ ) 
इन पद्मों की भाषा शुद्ध प्राकत है। सुप तिड चिह्न दी नहों 
कदंत प्रत्यय भी प्रायः बसे ही हैं । साथ ही यहाँ चोथे पद्य के 'कणअह 
(कनक्रष्य) में सम्बन्ध कारक ( पट्ठी विभक्ति ) के “ह! सुप चिह्न के 
अलावा ऐता कोई तत्त्व नहीं, जिसे अपशभ्र श की या परवर्ती भापा-शंली 
को खास विशेपता बताया जा सक्रे । ऐसा जान पड़ता है, गाथा-बंध 
के छत्दों में भट्ट कबि प्रायः परिनिप्ठित प्राकृत का ही प्रयोग करते थे । 
कहना न होगा, ये चारों पद्य निःसन्देह प्राकृकाल (१०० ६५-६०० ई०) 
को रचना न होकर उसी जमाने की रचना है, जिन दिनों प्रा० प० के 
रानी हिन्दी क पद्य भो छिखे जा रहे थे। गाथा-वर्ग के छन्दों में 
प्राकत भाषा-शेली का प्रयोग करने की परिपाटी चन्द क प्रथ्वीराजरासो 
ही नहीं, सुयमल्ल के 'बंशभास्कर' तक में पाई जाती है। छन्दोनुसार 
इस भापा-भेद्‌ का संकत करते हुए डा० विपिनविद्ारी त्रिवेदी ने 
लिखा है :-- 
रासो के कोक छन्द संस्कृत में हैं तथा गाहा या गाथा छत्द 
प्राकृतव, अपभ्रश या अपभ्रश मिश्रित हिन्दी में है ।? 
चन्द्‌ के रासो के 'कनवज्ज-समय' से उद्धृत निम्न गाथा की 
भाषा-शंलठोी इत्तका संकत कर सकती है :-- 


वि 


१, चद बरदायी श्रौर उनका काव्य पृ० २८७ | 


( ६७ ) 


सय रिपु दि्ह्लियनाथो स एवं श्राल्रा श्ग्य घुसने। । 
परणेवा पंगु पुत्री ए जुद सगति भूखन ॥ (१०१ ) 


मैं चंद के रास! को ज्यादा महत्त्व नहीं देना चाहता, मतलब सिफे 
इतना है कि 'रासो? के रचनाकाछ ( १६ वीं शती ) तक भट्ट कवियों मे 
गाथा-वग' क्‌ छंदों मे प्राकृत भाषा-शली का प्रयोग करने की प्रथा 
पाई जाती है। यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय कि 'रासो' के ८ 
पद्म की भाषा गड़बड़ ज्यादा है । संभवतः इसका मूलरूप कुछ भिन्‍न 
रहा हो, हस्तलेख तथा संपादक की असावधानी ने इसे यह रूप दे दिया 
हो। मूल गाथा की प्राकृत मे 'थ', 'त्र! जेसी ध्वनिययों न होंगी, जो 
प्राकव में ह? 'त्त! हो जातो हैं। अथवा यह भी कारण हो सकता है. 
कि इस समय के भट्ट कवि गाथा-वर्ग के छंदों में परिनिष्ठित प्राकत 
भाषा-शली का प्रयोग न कर ऐसी शेली का प्रयोग करते थे, जिसमे 
प्राकत की गूंज सुनाई देती हो, तथा बीच बींच में कुछ प्राकत पदों का 
प्रयोग कर देते हों । 

(आ) प्रा० पैँ० के कुछ पद्यो में अपभ्र'श की भाषा-शेली भी देखने 
में आती है| इस पद्मों को भाषा के लिहाज से हेसचन्द्र के व्याकरण 
में उद्धृत दोदों के समानांवर रखा ज्ञा सकता है। 


(१) जा अछसये पव्चई, सीधे गया जासु । 

जो देश्राणं वल्लहो, चंदे पाअं तासु ॥ (१.८२) 
(२) चेड सद्दज तुहँ, चचल्ना सुंदरिहरर्हि वक्त । 

पश्च उण घब्लप्ि खुल्लणा, कीक्षसि उण उल्हसंत्र ॥ (१,७) 
(३) माणिणि माणहि काईं फल, ऐेओजे चरण पहु कंत । 

सहजे भुश्नंगस जइ णमहं, हि करिए मण्मित ॥ (१.९) 
(४) भरेरे वाहहि कान्ह णाव छोडि डगमग कुगति ण देह । 

तईं इथि णदिहि संतार देइ, जो चाहद्टि सो लेहि।। (१.३) 


ये चारों पद्म अपभ्र श-कालीन भाषपा-शेछ्ली के निद्शन है, बेसे इन 
सभी की भाषपा-शेछी सवथा एक नहीं हे। प्रथम पद्मे जाप, तास 


१. डा० नामवरतिह : प्रथ्वीरानरासो की मापा ( कनवज्ज समय ) पुृ० १६० 
से उदधूत । 


अवचयु ७ (१ 


( छूए ) 


जैपे रूप अपभ्रश के भी पिछछे जमाने के है, जब 5यंजन हित्व (जस्सु, 
तम्छु) का सरलीकरण कर पूच॑वर्ती स्वर को दीघ बना दिया गया है, 
लेकिन दिआणं, “बल्लहो' 'पारअं' जैसे रूप परिनिष्ठित प्राकृत के हैं । 
फिर भी यह पद्म अपभ्रश की वदलछती शेछी का निद्शन दे सकता है । 
द्वितीय पच्य के चेड, तुहुँ' जैसे पद शुद्ध अपभ्रंश रूप है, 'सहजेन' के 
अथ मे निर्विमक्तिक 'सहज' का प्रयोग भी उत्तकी बविशेपता है। 
“उल्लसत्‌! का डल्हसंत' रूप, 'ढ्छ! ध्वनियुग्म के परवर्ती लि! 
का प्राणता ( 08079800070 )-विनिमय भी अपभ्रश की विशेषता है । 
५/बल्ल धातु तथा ख़ुल्हणा' ( क्ष॒ुद्र के अथ में ) शब्द अपभ्र'श के ही 
निद्शन है। ठृतोय पद्म के 'काईं, पडु' भी परिनिष्ठित अपभ्रश 
रूप हैं, तथा भुअंगम (सुजंगमः ), चरण ( चरणे ), सणिमंत 
(मणिसन्त्राश्यां, सगिसन्त्री) जैसे निर्विभक्तिक रूप भापा की ओर अधिक 
त्रिऊ्तित दशा के द्योतक् हैं। चतुथ पद्म के 'तइ, इथि, देइः, आदि के 
विपय सें भी वह्दी बात कही जा सकती हे, ओर “जो चाहहि सो लेहि? 
वाक्य तो ओर दो कदम आगे बढ़ गया है, जहाँ शुद्ध नव्य आय भाषा 
की वाकतर्यरचनात्मक प्रक्रिया के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। 
प्रा? पे० के इन या ऐसे अन्य पद्यों में भी एक साथ कई लक्षण पाये 
जाते हैं, जो भाषा की संक्रांतिकालीन स्थिति का संक्रेत करने मे समथ हैं। 
यही नहीं 'सहज” 'णदिहि”? जैसे तत्सम तथा अधतत्पम पदों का 
प्रयोग तत्सम शब्दों के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत कर सकता है | 
(इ ) पुरानी पद्चिचमी हिन्दी के ऐसे अनेकों पद्म प्रा० पें० से 
से उद्धृत किये जा सकते हैं, ज्ञिनकी भाषा-शेठी पुरानी ब्रजभाषा 
तथा पुरानी पूरवी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है, तथा आगे की 
मध्यकालछीन हिन्दी के चहुत नजदीक जान पड़ती है। सर्वथा निर्वि- 
भक्तिक पदों का प्रयोग, निश्चित हिंदी वाक््यरचनात्मक प्रक्रिया का 
समावेश, इस भापा-शेछी की खास पहचान है। फतिपय डद्गाहरण 
थे हैं :-- 
(१ ) जहा भूत वेवाल शच्चंत गंध खाए क्बंधा, 
पघ्िश्रा फापफेक्कारहस्घा रवंता फुले कण्गरधा। 
कप्ना डुद्द फुटटेड मा कबधा णचंता इसता, 
तहा बीर हम्मीर स्थाम मज्के तुलदा हुर्कंता ॥ (३.१८३) 


( ६६ ) 


६€ २ ) फुलिभ महु भसर वहु रअणिपहु, 
किरण लहु अवअरु बचत । 
मलअगिरि कुद्द धरे पचण वह, 
सदहव कद सुण सहि णिश्रत्न णद्दि कंत ॥ (१.१६३) 


९३ ) सेर एक जह पावर्ड घित्ता, 
मडा बीस पकावर्ड णित्ता। 
टंक एक्क् जड से घवब पाश्रा, 
जो इड रंक सोह्ट हडठ राग ॥ ( १.१३० ) 
(४ ) सुरअरु सुरह्दी परसमणि, ण॒हि वीरेख समाण। 
शो वककल झओ कठिगतणु, ओऔ्रो पसु ओ पासाण ॥ ( १,७६ ) 


इन पद्मों में प्रथम पद्म की भाषा पुरानी हिंदी की भट्ट भाषा-शेली 
का परिचय दे सकती है, जहाँ 'णच्चंतः, 'हक़्का) 'टुड्ट!, 'फुटटे! 
'मज्झे! जैसे व्यंजन-द्वित्व वाले रूपों की छोंक पाई जाती है । हितीय 
'पय की शेली की तुलना विद्यापति के पदों की भाषा-शली से मजे से 
की जा सकती है| तृतीय पद्म के पावडं, पकावड, हउ”? जैसे रूप 
'पाऊँ, पकाओँ, हों? जैसे खड़ी बोली, त्रज्ञ रूपों के प्राग्भाव है तथा 
'पाआ? तो वस्तु: पाया? ( खड़ी बोली ) का द्वी य-श्रतिरहित रूप है। 
इतना ही नहीं, इसकी वाक्यरचनात्मक प्रक्रिया स्पष्टतलः हिंदी की है | 
चतुथ पद्य तो साफ तौर पर ब्रज्नभाषा का है ही। इसकी तद्भव 
सूधन्य ध्वनियो का हटा कर निम्न रूप में पढिये :-- 


सुरश्ररु सुरह्दी परसमणि, नट्दि वीरेस समान । 
ओऔ वाक॒क्ष भो कठिन तनु, श्रो पसु और पाखान ॥ 


कहना न होगा, 'वक्कल? (सं० वल्कल ) का बाकल” ( रा० 
चाकलो ) रूप भूसा' के अथ में पूरवी राजस्थानी ओर ब्रज में आज 
भी प्रचलित है | 


कइने का तात्पय यह है, यद्यपि प्रा० १० के पद्यों मे एक-सी भाषा- 
शाली सबंत्र नहीं पाई जाती, तथापि इसके पद्म पुरानी हिंदी की 
विभिन्‍न भाषा-शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिंदी साहित्य के 
आदि काल मे भट्ट कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती देखी जाती हे, तथा 


१०० ) 


इस्में दाद के मध्ययुगीन काव्य की भापा-शेली के छुटपुट बीज भी 
देख जा सकते है । इस प्रकार प्रा? प० की भाषा पुरानी ब्रज्मसमापा 
को विविध साहित्विक सापा-शंलियों का परिचय देने में पूर्णतः 
समथ हे ! 


प्राक्ृतपंगलम में नव्य था० आ० के लक्षण 


6 ३४, नव्य भारतीय आय भापा वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता 
प्रकृत-अपभ्रंश ( स०? भा? आ० ) के व्यत््जन द्विब का सरदीक्ररण 
है | उच्चारण-सोकय के कारण श्रतिकट एवं दरुचचारित द्वित्व व्यज्जनों 
को सरलीक्षत कर उसक्रे पूत्त के स्वर को, अश्वर-मार ( 59]80० 
फूछं276 ) की रक्षा के लिये, प्रायः दीव कर देना, पंजावी जेसी एक 
आध भापा को छोड़कर सभी न० भा? आ+> की पहचान है। पंज्ञावी 
से अवश्य इन दहित्व व्यव्ज्जनों को सरक्षित रक्ष्खा हे। वहाँ कम्मः 
( हि? काम ), ऋल्‍छ ( हिं० कछ ) सच्च (हि० सच, सोच ), हत्थ 
(हि? हाथ ) चत्थ (हि? नथ ), जसे शब्द पाये जाते हैं | यह 
विद्येपता पंजाबी प्रभाव के कारण ही खड़ी बोली के कथ्य रूप में भी 
पाइ जाता हईँ :-वाप > वप्पू, बासन > वस्सन्द, गाडी > गड़ी, 
भूखा > भुक्खा; वेटा> चंद्रा, देखा > दकखा, भेज्ञा> भज्जा, रोटी 


> राष्ट्री । खड़ी वोढी के कथ्य रूप में कई स्थानों पर यह ज्वारण 
ऐतिहासिक कारणों से न होकर केवल निष्कारण ( 5907(४7९075 
१0एणजह 0 5००7509०78 ) भी पाया जाता है । ब्जन्ञमाषा; 
राजम्थानी, गुनराती में ही नहीं, पूरची चर्ग की सापाओं में भी हिल्‍्व- 
व्यंजन का सरत्ीकरण नियत रूप से पाया जाता है। यद्यपि प्रा२ 





१, डा० चादुआओ : मारतीय आर्यमापा ओर हिंदी 0० १२४ | 
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पें० की पुरातनत्रियता ने हिंत्व व्यंत्ननों को न केवल सुरक्षित ही रक्खा 
है, बल्कि कई स्थानों पर छन्दःसुविधा के लिये द्वित्वयोजना भी की 
है; तथापि न० भा० आ० की सरलीकरण वाली प्रवृत्ति भी अनेक 
स्थानों पर परिलक्षित होती है :-- 

जासु ( १.८२ <जस्सु ); ता (१.८२ <तस्छु), भणीजे ( १.१५० 
< भणिज्जइ ), कहीजे (१.१०० <कहिज्जद ) पभणीजे (११०४ 
<पभणिज्जइ ), धरीजे (१.१०४ <धरिज्जइ ), दीसा ( १.१२३ 
<*दि्स्सि ८दिस्सइ ); लाख (१,१४७ <लछक्ख), तीणि ( १.१४५ <_ 
तिण्णि ); दीजे ( २.१४३ <दिज्जइ ), करीजे ( २.१४३ <करिज्जइ ) 
आछे (२१४४ < भच्छइ <ऋच्छति), दीसए ( २,२६२ < *दि्स्सिए ८ 
पदिस्सइ ), दीसइ (२.१९६, २,१९७ <दिस्सइ ), ठचीजे (२,२०२ 
<ठविज्जइ ), णीसंक्र ( १.७२ < निस्‍्संक ) । 


क्रिन्तु कुछ ऐसे भी निद्शन मिलते है, जहाँ व्यश्ञन हित्व कां तो 
सरलोकरण कर दिया गया है, किंतु पूववर्ती स्वर को दीघ नहीं किया 
गया। न? भा? आ० में ऐसे कई तद्भव शब्द है, जहाँ दीर्घी ऋरण नहीं 
पाया ज्ञाया | उदा० हिंदी सच, सब, रा? सणस (< मनुष्य ) जैसे 
शब्दों मे “साच ( हि० बे? सॉँच ), *साव, *मणाप्त जेसे रूप नहीं 
मिलते | डा० चाटज्यों ने बताया है कि न० भा० आ० में कई शब्दों 
में व्यञ्जन ह्वित्व के सरलीकरण के वाद भी पूववर्ती अ! ध्वनि का 
दीधघीकरण न पाया जाना ध्वनि-संबंधी समस्या है । प्रायः इन सभी 
भाष/ओ में ऐसे व्यंजनो का सरलीकरण कर या तो पूर्ववर्ती स्व॒र को 
दीधे बना दिया जाता है, अथवा पूववर्ता स्वरको अनुनासिक दीघे 
स्वर बना दिया जाता है। कितु छख <लक्ष (प्रा? लक्ख ), रति 
< रक्तिका ( प्रा० रत्तिआ, अप० रत्तिअ ), सब < सब ( सब्व, सब्बु ) 
जसे रूप इस नियम की अवहेलना करते दिखाई देते हैं। डा० 
चाहुज्यों का अनुमान है कि पंजाबी की विभाषाओं में व्यंजन हित्व 
के पूव के स्वर को दीघे बना देने को प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, अतः 
संभवतः हिंदी पर यह उसका ही प्रभाव हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि इसमे वलाघात का प्रभाव हो। सं० सर्वे का स० भा० आ० 
रूप सर्वत्र सव्ब, सब्दु' ( वें० रू? सब्ब, सब्दु ) पाया जाता है। 
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उच्चारण में यह शह्द्‌ प्रायः सिब्ब्र-जण', 'सब्त्र-काल?, 'सब्ब-देस” 
जसे समासांत पदों मे पाया जाता था, अतः संभव है, इसके आय्य 
अक्षर पर बढलाघात लुप्त हो गया हो | इसके परिणाम रूप समासांत 
पदों में इसका उच्चारण केबछ सत्र चर पड़ा हो। म० भा० 
आ० का यही उच्चारण प्रवृत्ति न० भा? आए० में भी आ गई जान पडती 
है। प्रा० पे? में भी ऐसे रूप मिलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी है, 
जहाँ पूववर्ती रबर का दीर्घीकरण न करना छन्दोनिवोहजनित जान 
पड़ता है'। कत्तियय निद्शन निम्न है :-- 


वखाणिओ ( २.१९६ <वस़्खाणिओ ) | 

जुझ्ंता ( २१८३ < जुज्मंता ) | 

ण्चंता ( २.१८३ <णच्चंता ) | 

णिसात्त (२.१३४ <णिस्पास )। 

सब ( २.२१७, १.२०२, २.१३७ < सब्ब )। 

छख ( १.१५७ <ल्क््ख <लक्ष )। 

णचइ ( १.१६६ <णच्चइ )। 

विजुरि ( १.१६६ < बिज्जुरि )) हि० बिजली, त्रज बिजुरी । 

उपयुक्त विशेषताये त्रजभाषपा और राजस्थानी में भी पाई जाती 
है, तथा प्रा० पे० की त्रज्रभाषानिप्ठ विशेषताओं का संक्रेत कर 
सकती हैं । 

6 ३६. अनुस्वार का हस्वोकरण या अनुनासिकोकरण ब्रजभापा 
काव्य में बहुत पाया जाता है। इसका कारण या तो छन्दोनुरोध है या 
वलाघात का स्थान-परिवतेंन। इसका संकेत हम पहले कर चुके 
हैं । प्रा० पें० में ऐसे स्थल बहुत कम मिलते है :-- सवार ( १.६< 
संतार ), संजुत्त ( १.९२ <संजुत्त ) | १.११७ पर 'पचतालिसह! पाठ 
को 7 (8 ), 77 (0) प्रतियो ने पॉचताली पह” संक्रेतित किया 
अन्य हस्तछेखों मे यहाँ अनुस्वार नहीं मिछता, अतः इसका संभवतः 
नासिक्ष्य-तत्त्व रहित उच्चारण भी पाया जाता है, जैसे 'पचपन? (हिंदी) 
में । प्रायः समासांत पदों में पंच” के नासिन्र्य-तत्त्त का लोप हो जाता 

है। अन्यथा यहाँ भी 'पचतालीसह! पाठ मानकर अनुस्वार का अलु- 





१, 074 9. 89, 
२, दे० अनुशीलन ० ८५. 


( १०३ ) 


नासिकीकरण माना जा सकता है। १.१०८ में चंडेसर' पाठ हे, यहाँ 
उन्दःसुविधा के लिये एक सात्रा कम करनी पड़ती है । इसके दो तरह 


से उच्चारण किये जा सकते है :-(१) चेंडसर; (२ ) चंडेसर । 
मैंने डा० घोष के अनुसार 'डे” का हस्वोच्चारण माना है अनुस्वार 
का नहीं । 

8 ३3७, प्राकृतकाल मे उद्वृत्त स्व॒रों की विवृत्ति प्रायः सुरक्षित रखी 
जाती थी | अपभ्रश में य-श्रति का प्रयोग नियत रूप से चल पड़ा 
है। प्रा० पें० मे प्राकृत की भाँति उद्बूत्त स्व॒रों की विवृत्ति (978#08) 
सुरक्षित पाई जाती है। न० भा० आ'० में इन स्व॒रों को या तो संयुक्त कर 
दिया जाता है, या इन्हें संयुक्त स्वर-ध्वनि ( 09॥6707९ ) के रूप से 
“अइ? अड! जैसा ध्वनियुग्स बना दिया जाता हे, या फिर बीच में 
यू या व-श्रति का प्रयोग किया आता है । यथा, 

नापित>नाविअ,* नावुअ >नावू> णाउ ( उक्तिव्य ३९/११ ), 

सुगंध-- > सुअंध > सोध--( सो घ-- ) ( उक्तिव्य ४०/३१ )॥ 

हस्ततालिका > हृत्थआलिआ > *हत्थवालिआ > हथो कि (४०/२८), 

साता > साआ> साअ>> मा ( उक्तिव्य २८/१७ ) 

चतुष्कः> चडक़्को> चोकु ( उक्तिव्य ४१/४ ) 

विहूप > बुरुअ ( उक्तिग्य ३१/१४ ) > हि० बुरा 

चघटकिका > चडई > चडयी ( ३६/८ ) (हि० चिड़िया, रा० चडी), 

प्रा० पे० से उद्वृत्त स्वरोकी संधि के कतिपय उदाहरण पाये जाते 
हैं, जो उसके न० भा० आा० वाले लक्षणो का संकेत करते हें । 

राउल ( १.३६< राभउल < राजकुछ ) ( रा? रावछो ), 

कही (२. १२६ < कहिआ < कथिता, कथितं ), 

भणीजे ( १.१०० <भ्रणिज्चजइ ), कहीजे ( १.१०० < कहिज्जइ ), 

धरीजे ( १.१०४ <घरिजइ ), ठवीजे (२.२०२ <ठविज्जइ ), 
आछे ( २.१४४ < भच्छईइ ), 

चले ( ११६८ <चलइ ), आवे ( २.१८ <भआवइ <आयाति ), 
चछावे ( २.३८ <* चलापयति ), 
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डगो ( २.५४ < डउग्गठ <डगओ < उद्बत: ), आओ (२,१८१ << 
आअड <*आमभभो <आगतः ), 


चोआली घह ( २,१८६ <चडआलीसह < चतुश्वत्वारिंशत्‌ ), 
चोहह (२१०२ <चउद्ृह <चतुदंश ), 
चोविस ( २.२१० <चडबिस-चउबीस < चतुर्विशत्त्‌ ), 
चोअमाला (२.१२४ चउ अग्गला <चतुरभ्रिछा: . 

कतियय हम्तलेखों में ऐसे स्थानों पर 'ऐ! औ? चिह्द पाये ज्ञात हैं, 
यथा :-- 

'बइरि! ( ३.३७ ) के स्थान पर ४, हैं (0 ), ऐप. में “बेरि! पाठ 
मिलता है, इसी तरह “चडसट्ठि (१४१ ) के स्थान पर &. 3, में 
“चौधट्ठिः पाठ है, जब कि ?), में चोसद्ठि' । 

6 १८. संदेशरासक की भूमिका में डा? भायाणी ने इस बात का 
संऊेत किया है कि स्व॒स्मध्यग अथवा श्रतिरूव ( 8॥96 )-ब-का 
छोर करने की प्रवृत्ति मध्यदेश को विभाषपाओ की विशेषता है तथा यह 
ब्रज, खड़ी बोली आदि में पाई जाती है | इप श्रवृत्ति के चिह्न संदेश- 
रासक की भाषा तक में संक्रेतित किये गये हैं :-- 

(१) किसी प्रत्यय या विभक्तिचिह के पदादि 'इ? या ए' के पूब 
(क ) पदांताक्षर में 'वबु' का छोपकर दिया जाता है :--सरलाइबि 
(२६ ब, >तसरलाविवि <९/ सरलाव <* सरलापय्‌ ) रुइबि (६७अ 
 +>झविवि <(९/रुव ) मंताइ ( १६३ वज-मंनावि < «/ मंताव ) तथा 
(ख ) पद्मध्य में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है :--कयवर' 
( ४धद्‌ -- कई - कवि? ) 

(२ ) विभक्तिचिह-ड तथा पद्मध्यग उ या ओ के पू्च भी 
“व-का छोप हो जाता है--रड ( ४५ ब>रवु >रवः ), जीउ ( १५४ 
सज्जीवु >जीवः )) संताउ (७३ बच-संतावु >संतापः ); तंडड (८८ 
तंडवु -तांडबं ), कओल ( १८५ व ८ कवोल ८ कपोछ )| 

(३ ) पदांव या पदुसवन्यगत “अ' के पूर्व भी-बू-क्रा छोप कर 
दिया ज्ञाता है :-- 

तिडुयण ( १८ अ-त्रिभ्रुवन ) । 
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व्णरत्नकार की भूमिका में भी डा० चाड़ब्यो ने बताया है कि श्रुति- 
गत बू-का कई स्थानों पर छिपि में कोई संक्रेत नहीं मिलता। 
चेँदोआ >चँदोवा <चन्द्रातप ( २६ अ ), गोआर <गोवार < गोपाल 
(२६ व ), मूस-रोओं <* रोबें <-छोमन्‌ (४२ब)। 

प्रा० पैं० को भाषा में मध्यग “व्‌! के छोप के कतिपय निदशन देखे 
जा सकते है| यहाँ तो अधिकतर या तो-व्‌-का उ वाछ्ा रूप मिलता है 
या फिर वृतीय कोटि के 'अ? वाले रूप मिलते हैं । 

(१) संठावि ( १.१५६--संठाविवि <९/ संठाव <९/ संस्थापय्‌ ) 

(२) ठाइउ (१,२०८ < ठावे < ठाम < स्थाने ) 

चलाउ ( १.९७१< चलाव < “चढापय्‌ ( चाल्य्‌ )); 
देवददेड (२.३० < देवदेव: ), 
घाड ( २.१७३१< घाव(5- घाअ) < घातः), 
गांड ( २.१६८< गाव २.८७< गायति ), 
आउ (२,१६८< आव २,४८७ < आयाति), 
णेडरो (२,२१० < णेबु रो < नू पुरः), 
(३) कइवर (२.२०४< कविवर), 
(४) तिहुअण (१,१६४, १ १६६,२.४९ < त्रिम्न॒ुवन), 
घुअ (२.८३ < ध्रुव) 

6 ३६, प्रा० पे? में संज्ञा-विशेषण अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रायः 
तीन तरह के रूप पाये जाते हैः:--(१) ओकारान्त रूप (२) आकारान्त 
रूप (३) अकारान्त रूप । उद्दाहरण के लिये नाग, छन्द, अ्रमर जैसे शब्दों 
के प्रा० पे० की भाषा मे णाओ-णाआ णाअ, छंदो-छंदा-छंद, भमरो- 
भसरा-भमर जैसे तिहरे रूप देखने को मिलते है| गुजराती-राजस्थानी 
को खास विशेषता केवल प्रथम एवं तृतोय कोटि के ही रूपों को सुरक्षित 
रखना है, आकारांत रूप वहाँ नहीं पाये ज।ते | जब कि खड़ी बोली मे 
अकारांत रूप एवं सचलू आकारान्त रूप ही मिलते है। उदाहरणाथे, 
स्वराथ क-वाले रूप घोटकः का विक्रास खड़ी बोली में धोड़ओ 
>घोड३>*घोडअ>घोड़ा पाया जाता है। ब्रज़्भापा के आदश 
कथ्य रूप से वस्तुतः खड़ी बोली की तरह आन-रूप (घोड़ा) ही 
हैं, यह विशेषता दोआब्र तथा रुहेलखण्ड की त्रज्रभाषा मे देखी 
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जा सकती है; जब कि सथुरा के पश्चिम तथा दक्षिण की ब्रज॒भाषा में 
ये आकारांत रूप न मिलकर भोकारांत या औकारांत (घोडो-घोडौ) 
रूप मिलते हैं | त्रजभापा पर यह राजस्थानी-गुजराती भापागत प्रवृत्ति 
का प्रभाव है। किंतु आदश त्रजमें भी भूवकालिक कम बाच्य निष्ठा प्रत्यय 
के रूप ओकारांव-औकारांत ही पाये जाते हैं । इन शुद्ध रूय तथा स्वार्थ 
क-बाले रूपो से उद्भूत रूपों के बीज हमें हेमचन्द्र तक मे मिल जाते 
हैं और कई स्थानों पर इनके दुहरे रूप एक साथ एक ही भाषा में 
मिल भी जाते हैं। यद्यपि घोटक जैसे शब्दों से उद््‌ भूत रूगो में गुजराती 
राजस्थानो तथा त्रज-खड़ी वोडी ने केबल सबर रूपों को ही सुरक्षित 
रक््खा है, पूरबी दिदी मे इनके निबेछ रूप भी मिल जाते हैं। 

सं० घोटकः, गुज० रा० घोड़ो, ब्ज० घोड़ा, राजस्थानी से प्रभावित रूप 
घोडो-घोडी, खड़ो बोली घोड़ा, श्रवधो घोड़ । 

इतनी ही नहीं, पूरबी हिंदी में इनके दीघ तथा अतिदीधे रूप भी 
पाये जाते है, जैसे घोड़-घोड़वा-घोडोना, छोट-छोटवा-छोटौना, कुत्ता- 
कुतवा-कुतौना, नाऊ-नोआ | कुछ शब्दों में केवछ क-स्वाथ प्रत्यय से 
उद्भूत रूप ही मिलते हैं और कुछ में ये त्रिछकुछ नहीं पाये जाते। 
इस भाषाशास्ीय तथ्यने नव्य सा० आ० भाषा के अध्येताओं के समश्न 
समस्या उत्पन्न कर दी हे | वस्तुतः अपश्रंश काल में कई ऐसे शब्द थे 
जिनके निश्चित रूप मे शुद्ध एवं स्वाथ क-वाले दोनों तरह के रूप पाये 
जाते थे। ऐसे शब्दों मे कभी तो क जोड़ा जाता था, कभी नहीं । इस 
प्रकार के शब्दों के दोनों तरह के रूप (निबछ तथा सबल ) मिलते है | 
जबकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें नियत रूप से स्वा्थ क का प्रयोग 
होता था, जिनका विकास राज० गु० मे केवछ ओ-बाले रूपो में तथा 
खड़ी बोली में केवछ आ- वाले रपो मे पाया जाता है। द्तीय कोटि 
के वे मूल अकारांत शब्द है, जिनमें कनस्ार्थे प्रत्यय कभी नहीं 
जोड़ा जाता था, ऐसे रूपो का विकास केवल शुद्ध रूपो में ही पाया 
जाता है । 
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हेमचन्द्र के 'स्यमोरस्थोत्त?ः (८.७. ३३१) सूत्र के अनुसार 
अपश्रंश में अकारांत शब्दों के कतो-करम ए० व० मे उ-विभक्ति चिह्न 
पाया जाता है. । इसके शुद्ध रूपों मे संकरु, भयंकरु, चञ्मुहु, छंमुहु जैसे 
रूप पाये जाते हैं, जबकि स्वार्थ क-वाछे रूपो मे चडिअड (५/ चड का 
निछा रूप <*चडिकतः (आरूढ:,) घडिअड (<*घटितकः) जसे रूप 
होते है ।' गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली मे ऐसे अनेकों दो तरह 
के रूप मिलेगे। प्रथम कोटि के-उ विभक्रत्यंत रूपो से शुद्ध रूपो तथा 
-अड विभक्रत्यंत रूपो से सबलछू (-ओ, -भा) रूपों का विकास साना 
जाता है । यहाँ इन दुहरे रूपो के विकास की तालिका दी जा रही हे । 


सं० दरत: गुज्ञ० हाथ, राज० हाथ, त्रज-खडी ० हाथ 
5 दस्तक: % हाथो » दित्तो » दत्ता (हत्था) 
सं० पर्ण: ७ पान 9 पान 9 पान 

» पर्णक/ 9» पानुं ७9 पानू खड़ी बोली पन्ना 


सं० दन्त, गु० दोत, राज० दाँत, बत्रज० दात, खड़ी बोली दॉत+ 
५» दुन्‍तकः, गु? दोती, राज्० दोतो, कथ्य खड़ी बोली दॉता 
सं० पाद गु० पाय, रा० पॉव, त्रज० पॉय, खड़ी बोली पाँव, 


9 पादकः गु० पायो रा०्पायो, पाया 
अप० णककु », नाक »५+ नाक »सोक ». नाक 
णक्कठ ) नाकु »५ नाको , नाका-नाको , नाका 


स्पष्ट है कि उनवाले अपभ्रश रूपों का विकास गुजरात तथा 
मध्यदेश की समस्त विभाषपाओं से एक-सा (अकारांत रूप) है, किंतु 
अठ-वाले अपभ्रश रूपो का विकास गुजर-राजस्थानी वर्ग मे -ओो 
(नपुं? में उं) हुआ है, तो मव्यदेशीय पश्चिमी हिंदी मे -भआा। इतना 
ही नहीं, इन दुहरे रूपो का कई जगह केवल पद्रचनात्मक महत्त्व न 
न होकर अथसंबंधी ( 800॥9780 ) महत्त्व भी है, जो इनके अथ- 
भेद से स्पष्ट है :-- 

“मनुष्य का हाथ होता हे, किंतु कुर्पती का हाथ नहीं हत्ताया ह॒त्था 
होताहे | बनारस के छोग पान वहुत खाते हैं, लेकिन कागज का पन्ना 
( पानुं, पानूं ) नहीं चबाते। मेरा दाँत टूट गया हे; जबकि करोत के 


१, दे० 5. ?, !?978 : हेमचन्द्रः कुमारपालचरित तथा प्राक्ृतव्याकरण 
पृ० ५.९५. ( पूना, द्वितीय सत्करण ). 
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दॉते (दॉतो, दोता) बड़े तेज है । बेछ का पॉव दूटता है, छेकिन गाड़ी 
का वाया! (राज? पायो)। उपतने छड़ाई में दुश्मत को नाक्ा-बन्दी 
तोड़ कर अपने देश की नाफ़ बचा ली |” 


ये स्वार्थ क-वाछे रूप हेमचंद्र के समय की कथ्य बोली में ही कतियय 
छुप्पुट रूपों मे ओऊझारांत हो गये थे | यह प्रक्रिया सबप्रथम सबंनाम 
शब्दों मे शुद् हुई जान पड़ती है। हेमचंद्र ने सो पुस्योद्रा! (५०४०३३२) 
सूत्र में बताया हे क्रि अक्रारांत पुल्छिंग शब्दों में ज को विकल्प से ओ 
विभक्त्यंत रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये, 
“व रेस-पण्ग विजो मिल सहि सोक्ख्दं सो ठाउ” (हे सखि, जो 
सो बरस में भी भिछे वह सुख का स्थान है) में 'जो-सो? वस्तुतः प्राकृत 
रूप न होकर, यः:>जो >जड >जो, सः>सो >सउ >सो के क्रम 
से विक्रसित हुए हैं। क्रितु नपुंध्रक छिग में इनके रूप केवछ उ वाले ही 
ही (जु, सु जे छे रूप) होते थे, इसका संकेत सी हेमचंद्र का 'पुंसि! पद 
कर रहा है । कहना न होगा, यही रूप राजस्थानी के 'ब्योः, खड़ी बोली 
के 'जोः, ब्रजभाषा के 'जो-सो!? तथा राजस्थानी- ब्रज के अव्यय जु-सु' के 
रूप मे विक्रसित पाये जाते हैं । 
इस विवेचन से इतना तो संक्रेत मिन्न सकता है ह स्वार्थ क-बाले 
रूपों का ओकारांत विकास अपभ्रंशकालीन भाषा मे सिफ पुल्छिग शब्दों 
में ही हुआ है, नपुंसको मे ही । यहाँ इस लिंग-विधान को ठीक संस्कृत 
चालछा न मानकर अपश्र शक्नालीन लिग-विधान समझना चाहिए, जिसमें 
आएर संस्कृत के लिंग का विपयय भी देखा जाता है। यदि ऐसा है, 
तो यह भी निश्चित हे कि कथ्य अपभ्रश के वे अकारांत शब्द जो 
निश्चित रूप में नपुंसक् थे तथा उं, अं विभक्तिचि ह् का प्रयोग करते 
थे, गुजर विभाषा की न? भा? आ>० में ओकारांत न हो पाये। गुजराती 
में वे स्रष्टतः-उं विभक्त्यंत रूपों में आज भी बचे रह गये, कितु 
राजप्थानो अज-खड़ी बोछो की पुरानी कथ्य विभाषाओं मे जहाँ नपुंसक 
लिए सवंधा छप्त हो गया था, ये रूप या तो सब॒ल रूपों (ओ-आ) में 
विक्रप्तित हो गये या फिर केचलछ निबेछ रूप बने रहे । 


१, दे०--पुप्तीति किम्‌ । 
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प्र० प॑० की भाषा मे-उ,अड वाले अपभश्रश रूपों यथा, घणु 
(१.३७) <धनं, भद्द३ (१.७०) <भद्रकः गअणु (१.७०) < गगन, 
पुत्तत (२,६१)< पुत्र॒कः के अतिरिक्त अधिक संख्या उन निबेल 
(शुन्यरूप) तथा सबछ रूपों की हे, जो न० भा० आ० के विशिष्ट रूप 

हु रे ०+ ८ 
हैं। प्रा-्पे० के इन रूपों के कुछ निदशन ये हैं :-- 

(१) निबेठ रूप:--फल (१.६)<फ्लठं, कंत (१.६) <कांत 
भ्रुअंगमस (१६) < भुजंगमः, जल (१.१६६)< जलू, घण (१.१९६) 
“घनः, मेह (२.१३६)<सेथः, पाउस (२,१३६) < प्राइ्पू , दिण 
(१,१६१) < दिन, पिअ (२.१६३) < प्रिय:। ये रूप न० भा० आ०» से 
निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी संकेतित करते हें । 

(२ ) सब रूपः--जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० पे० में दो 
तरह के सब रूप पाये जाते है, ( १ ) आ-वाले रूप, जो खड़ी बोली 
के आकारांत सब्र रूपों के पूषरूप हैं, (२) ओ-बाले रूप, जो 
गुजराती-राजस्थानी के ओकारांत सब रूपों के पू्रूप हैं। प्रा० पें० 
में ऐसे आकारांत तथा ओकारांत दोनों तरह के रूप अनेक मिलते है, 
किंतु प्रा० पे० के इन सभी रूपो को एकद्स खड़ी बोली या राजस्थानी रूप 
मान लेना खतरे से खाली नहीं होगा । वेसे इन रूपो मे खड़ी बोली 
के आकारांत रूप तथा राजस्थानी के ओकारांत रूप है अवश्य, क्रितु 
उन्हें छॉटने में थोड़ी सतकता बरतनी पड़ेगी । इस सतकता-निर्वाह के 
निम्त कारण है.--प्रथम तो प्रा० पे० की भाषा में अनेक प्राचीन 
( 87090 ) रूपो का भी अस्तित्व पाया है, तथा यहाँ परिनिष्ठित 
प्राकृत के ओ-वाले प्रथमा ए० व॒० के रूर भी पाये जाते है, कहीं इन रूपों 
को गलती से राजस्थानी प्रवृत्ति के रूप न मान लिया जाय । दूसरे, इसी 
तरह कई स्थानो पर केवछ छन्दोनिवोहाथ पदांत अ का दीर्घीकरण प्रा० 
पें० की भापा की खास विशेषताओं मे एक है। अतः हर आकारंत 
रूप को खड़ी बोली का रूप भी न मान लिया जाय। तीसरे, कई 
स्थानों पर आक्रारांत रूप ए२ ब॒० के रूप न होकर व० व० के अथ में 
प्रयुक्त हुए हैं, प्रकरण के द्वारा यही अथ पुष्ठ होता है, ऐसे स्थलों 
में भी इन्हें खड़ी बोली के सवबछ ए० व० रूप मान लेना खत्तरे से 
खाली नहीं | मे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ :-- 

(१) ओ-रूप जो परिनिष्ठित प्राकृत के हें, राजस्थानी -गुज- 
राती प्रवृत्ति के द्योतक नहीं :--- 


( १६१० ) 


णाओ ( १.१ ) <नागः, पिंगलो ( १.१ ) < विंगछ:, हेओ (१.३) 
< हेयः, हिण्णो ( १.३ )<हीनः, जिण्णो ( १.३) <जीणः, बुड़भो 
( १.३ ) <वबृद्धक'ः, देओ (१.३) < देवः, दीहो (१.८) < दीघ५ 
चण्णो ( १.८ ) < वर्ण), कामो ( १.६० ) <कामः, हम्मीरो ( १.७१) 
< हम्सी (, जर्गंतो ( १.७२ ) <जागप्रतू। 

( २) वे आ-रूप जो केवछ छन्दोनिरवाहथ प्रयुक्त है, खड़ी बोढी 
के आकारांत सब रूप नहीं :-- 

हारा (१७७८ हार), तितोअणा (१.७७ < त्रिछोचनः ), 
फेलासा (१७७ <कैछाशः:), देसा (१.१२८ <देशः ), धणेप्ता 
६१,२१० <घनेशः ), सगरगा (२.२४ <स्वगं:), कछत्ता (२.११७ 
< कलत्र' ), बीसा ( २,१९२ < विषं ), चम्मा ( २.१२३ < चरम ), 
दुक्खा ( २,१८१ < दक्ष: ), दीहरा ( १.१६६ < दीघः ) । 

(३ ) वे आ-हप जो व० व० रूप हैं, खड़ी बोली के ए० ब० 
रूप नहीं। 

सजणा ( १.६४ < सज्जना: ), सत्ता (१.१३६ < मान्रा)) णीवा 
( १.१६६ <नीपाः ), कर। (२.५५ < कराः), छेआ (२,११६ < छेका:), 
बाला (२१९५ >बाछा: ) बुड़ा ( २१६५ < बृद्धा: ), कंपंता (२.१९४५ 
<_ कम्पन्तः)। 

डा० नामवरसिद ने अपनो पुस्तक प्रथ्वीराजरासो की भाषा? 
से प्रा० पं० से कुछ ऐसे उदाहरण दे दिये हैं, जिन्हें वस्तुतः त्रज- 
भाषा के आकारांत तथा ओकारांव पुल्लिंग संज्ञा-विशेषण के रूप में 
नहीं माना जा सकता। उनके द्वारा ओकारांत प्रवृत्ति के रूप में उदाह्मत 

बुड्ी” रूप प्रा० पं० में कहीं नहीं मिलता। वस्तुतः यह प्राकृत का 
व॒ड़ओ (१.३ ) है, जिसे हमने ऊपर संकेतित किया है| यदि यह रूप 
मिलता, तो उसे राजस्थानी-ब्रज्ञ की प्रवृत्ति निःसन्देह माना जा सकता 
था। उनके द्वारा उदाह्मत 'काआ? ( १,१८० ), साआ' (१,१८० ), 

दोनों शब्द पुल्लिंग जहीं है, शुद्ध ख्लीलिंग हैं, तथा इस रूप मे ये आज 
भी राजस्थानी-अज-खड़ी बोछी (काया; साया ) में बोले जाते हैं। 

१, डा० नामवरतिद ; प्रथ्त्रीराजरासो की भाषा ; पृ० ४६. 

२, इसका संकेत (५१२) दिया गया है, जो गलत है। बिव्लोथिका सस्करण 
में कहीं प० ५१२ पर वुद्ठा शब्द नहीं है, वस्तुतः यह (५। २ ) है, जहाँ इत 
सह्यरण में भी बुह्ओ' पाठ द्वी है | दे०--य्रा० पँ० उक्त सत्करण प्रृष्ठ ४. । 


( १११ ) 


संस्क्रत पु० 'काय” शब्द हिंदी मे 'काया? ( स्लीलिंग ) हो गया है, सं० 
देह की तरह ही, तथा मध्यकालीन हिन्दी कविता मे प्रयुक्त मया? (अथ, 
दया) शब्द भी स्लीलिंग दी है। अतः इन्हें अकारांत पुल्लिग के उदाहरण 
रूप में देकर कथ्यन्नज तथा खड़ी बोली की सामान्य विशेषता के प्रमाण 
रूप में उपन्यस्त करना कहाँ तक ठीक है। उनके द्वारा उदाह्मत चुड़ा! 
(२.१९४५ ) पद्‌ ब० व० रूप है, इसे राज० त्रज० बुड़ो? का ब० ब० 
रूप अवश्य माना जा सकता हे, किन्तु यह भी खड़ो बोली के आका- 
रात सबल ए० व? रूपों का संकेत तो नहीं कर सकेगा। वरतुतः प्रा० 
ये० में इधर उधर बिखरे ओकारांत-आकारांत सबर रूपों को छॉटने में 
हमें निम्त बातो का ध्यान रखना होगा । 

(१ ) किसी ओकारांत रूप को हम राजस्थानी तथा तत्प्रभावित 
त्रज॒ का सबरू रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य राजस्थानी या त्रज से उस 
शब्द के ओकारांव रूप का समानान्तर निद््शन उपलब्ध हो । 


(२) किसी आकारांत रूप को हम आदश कथ्य ब्रज या खड़ी 
बोली का सबत्न रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य त्रज या खड़ी बोली से 
उसका समानान्तर रूप सामने रख सके | 

इस प्रकार यदि कोई राजस्थानी प्रभावित ब्रज के उद्गहरण के 
रूप में प्रा० पे० से णाओ ( १। १ <नागः ), कामो (१-३७ <कामः), 
मोरो (१,११३ <मयूरः), पेश करना चाहे, तो यह वेचारिक अपरि- 
पकव॒ता ही जान पड़ेगी । कहना न होगा कथ्य राजस्थानी-ब्रज में इनके 
रूप नाग, *काम, मोर ही पाये जाते हैं। बस्तुतः प्रा० पें० मे शुद्ध 
कथ्य भाषा के सबल रूप बहुत कम्॒ मिलते हैं, फिर भी छुटपुट बीज 
जरूर देखे जा सकते हैं | 

(क ) राजस्थानी प्रवृत्ति के सबछ रूप $ - 

भमरो ( १ ११३ <भ्रमर: राज० भर्वेंरों, खड़ी बोली भौंरा ), 
जो (१.६ <यः, रा० ज्यो, खड़ो बो० जो, सो) ( १.६ <सः त्र० सो ), 
आओ (१.१८१, रा० आयो) उगो ( २.५४ < उद्गतः, राज० उग्यो )। 

( ख ) खड़ी बोली के सवलू रूप ए० बृ० :-- 

(0) दोहा (१.१६५ ), जड्ढा ( १.१६५, रा० जाड़ो, कथ्य खड़ी बोली 
जड़ा; कथ्य ब्रज्ञ जाड़ा ) सथा (२,१७५ < मस्तकं, रा? साथो, कथ्य ख० 
वो०, पंजाबी मत्था) पाआ (१.१३०, खड़ी बोली पाया ), पावा (२,१०१, 


( ११२ ) 


व-श्रतिवाला रूप ), मेटावा ( २.१०१ हिं० मिटाया ), ताका पिअछा 
(२.६७ < तस्य प्रिय: ) में का? सम्बन्ध कारक चिह्न | 

(२) खड़ी बोली सच॒ल तियंक्‌ रूप ब० बृ८:-- 

करे ( १.२०७, ए० व० *करा (क्रिया ), भरे (१.२०७ ए० ब० 
भरा ); चले ( १.१६८, ए० व० चला ), पले (१,१६८७-पड़े, ए० ब० 
*पछा पढ़ा), कठ्बके (१.१०८ क < काव्यस्य) मे के! (ए० ब० का? 
संबन्ध कारक चिह्न, मेच्छदके पुत्त ( १.९२ <म्लेच्छानां पुत्रे: ) मे के 
सम्वन्ध कारक चिह्न । 

6 ४०, ग्रा० प० की पुरानी पश्चिमी हिंदी में ऐसे अनेकों उदाहरण 
मिलते हैं, जहों कतो-कर्म ए० व॒० के अतिरिक्त अन्य कारकों में भी 
निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग मिलते है :-- 

(१ ) करण ए० ब॒० ;--भअ भंजिड वंगा € १.१४४ ); पाअभर 
मेइणि कंपइ ( १,१४७ ), हअ गअ पाअ घाअ छद्धंतठ धूलिहि गण 
झंपिओ (१,१५४) दछ दलित चलिअ मरह॒ट्ठ बढं ( १.१८५ ), 
चलंत जोह मत कोह (२१६९ ), पक्खर वाह चल रणणाह फुरंद 
तणू ( २.१७१ ) 

(२) अधिकरण ए० ब० ;--कण्ण चढछंते कुम्म चल ( १.९६ ),. 
कुम्स चलंते महि चलइ (१६६ ), बंधु समदि रण घसड (११०६ ) 
उड्डुड णहपह (११०१ ), सुछताण सीस करवालछ द्‌इ (१,१०६ ); 
णअण अणछ गछू गरल ( १.१११ ), दिगमग णह्‌ अंधार ( १,१४७ ), 
भमइ घण गअण ( १,१६६ , को कर बब्बर सग्ग मणा (२.९५ ) . 

(३) करण व० व०-खुर खुर खुदि खुदि महि घधर रब कलछइ 
( १.२०४ ) झत्ति पत्ति पाअ भूमि कंविभआ ( ९१११ ) 

(४ ) अधिकरण व० ब०--सब पञअ मुणि दिअगण दिअ (१,२०२ 
सब दीस दीसइ केसु काणण पाण वाउछ भम्मरा (२.१६७), केअइ धूलि 
सवब्व देस पसरह ( २,२०३ ) 

निर्विभक्तिक पदों का यह प्रयोग मध्यकालीन हिंदी कविता में खास 
तौर पर पाया जाता है । 

6 ४१. प्रा० प० की पुरानी पर्िचिमी हिंदी में परसर्गों का प्रयोग भी 
चल पड़ा है| आगे चत्न कर ये परसग अधिकाधिक प्रयुक्त होने छ 
हैं। नव्य तथा पुरानी परिचमी राजस्थानी के रो-रा-री; नउन्‍ना-नी 

तणउ-तणा-तणी जेसे परसग यहाँ नहीं मिलते, साथ ही राज०, त्रज? 


( ११३ ) 


खड़ी बोली के 'ने' का प्रयोग भी यहाँ नहीं मिलता। प्रा पे० की भापा 
परसर्गों की दृष्टि से समृद्ध नहीं कही जा सकती | इसका प्रमुख कारण 
प्राचीन शेढ्दी का निबोह तथा काव्यवद्धता है । फिर भी कुछ परसर्गों 
के प्रयोग ये हैं :-- 


(१) सउ ( हिं० से, से, राज०सूँ )--एक सड ( १.१६ <एकेन 
सम॑ ), संभुद्दि सठ ( १.११२ -शंभुमारभ्य ))-करण तथा अपादान 
का परसगे; 

(२) सह--पाअ सह ( २.१६१ )--करण का परसग; 

( ३ ) कए--तुम्ह कए ( १.६७ )--संप्रदान का परसगे, 

(४ ) छागी--काहे छागी बब्बर वेढावर्ति मुज्झे ( १.१४२ )-- 
संप्रदान का परसगे; 


(४ ) क-धम्मक अप्पिअ (१,१२८, २०१०१ < धरस्ोय अर्पित॑)-- 
संप्रदान का परसग 

(६ ) क, का; के,--संबंध के परसग; यहाँ खड़ी वोढी बाह्य का! 
तथा इसका तियक्‌ 'के' तो मिलते है, किंतु 'को' ( पूरवी राज० का 
रूप ) नहीं मिलता | गाइक घित्ता (२.६३ ) देवक लेक्खिअ, 
(२,१०१), ताका पिअछा (२.६७), मेच्छहके पुत्ते (१.६२ ), 
कव्चके ( १.१०८ क )। 

(७) मह, उचरि, उप्पर-उप्परि, सज्झ-मज्झे -- अधिकरण 
कारक के परसग --कोहाणलसह (१ १०६), सिरमह ( १.१११ ), 
सभल् उबरि ( १.८७ ), वाह उप्पर पक््खर दइ ( १.१०६ ), वीर वर्ग 
मज्झ ( २.१६९ ), संगाम सज्झे ( २,१८३) । 

6 ४२, प्रा० पें० के अनेक सावतामिक्र रू न० भा० आ० की 
आकृतिगत ( 70077970)08708) ) प्रश्नत्ति का संक्रेत कर सकते हैं :-- 

(१) अन्य पुरुष :--जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ा कासीस जिण्णिआ ते 
कित्ती ( १.७७ ). 

जा अद्धंगे पव्चई सीसे गंगा जासु (१ ८२) 

केसे जिविआ ताका पिअछा ( २.६७ ) 

ताक जणणि किण थक्क्रड बंझ३उ ( २.१४६ ) 

काहु णाअर गेह मंडणि ( २.१८५ ) | 

जो चाह॒हि सो लेहि ( १.९ )। 


अनु ० ८ 


( ११४ ) 


(२) सध्यम पुरुष--सोहर तोहर संकट संहर ( २.२४ ) | 

तुम्ह घुअ हम्मीरों (१.७१ ) 

तुहु जाहि सुंदरि अप्पणा ( २.९१ )। 

तइ इथि णइहि सँतार देइ ( १.९ )। 

सो तुह संकर दिज्जउ सोकखा ( १,१०४ ) | 

सई उम्ता,; रखो तुमा ( २.८ )। 

( ३ ) उत्तम पुहप:-णज्वं ती हम्मारो, दूरिता संहारों ( २.४२ ); 

गई भवित्ती किल का हसारी ( २.१२० ) | 

दिसइ चलइ हिअअ डुलइ हम इकछि वह (२,१६३ )। 

6 ४३, प्रा० पें० की पुरानी हिंदी के क्रियाहपों में कुछ खास विशेष- 
ताये ऐसी भी परिलक्षित होती हैं, जिन्हें न० भा० आ० की प्रवृत्ति 
कहा जा सकता है । 

(१ ) वतंमानकालिक अन्य पुरुष ए० व० तथा ब० व० में 
निर्विभक्तिक धातु झूगों का प्रयोग देखा जाता है, जो दक्तिव्यक्ति की 
भाषा में सी पाया जाता दे तथा इसका संक्रेवत डा० चाटुज्यों ने किया 
है ।' प्रा० पे० के उदाहरण निम्न है :-« 

तत्य देक्ख हरिवंभ भग (१.१०८), वेआछा जा संग णच्च 
दुद्ा णासंता (१.११९ ), भमइ महुअर फुल्ठ अरबिद ( १.१३४ ), 
वबरिस जछ भमइ घग (१.११६), जे कर पर उबआर हसंतड (२.१४ )। 

(२) इसके अतिरिक्त वर्तेमानकाछिक क्ृदंत का समापिका क्रिया 

के रूप में प्रयोग भी प्रा० पे> की भाषा की नव्य प्रवृत्तियों का द्योतक 
है | बत्रज-खड़ी वोली में यह विशेषता पाई जाती है, जहाँ वर्तमान- 
कालिक कृत रूपो के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग कर जाता है?, 
जाते हैः, 'जाता हूँ?, 'जाती है? जेसे रूप निष्पन्न होते हैं । प्रा० पे० 
में इसके साथ सहायक क्रिया (९६/ हो ) का प्रयोग नहीं होता, प्रायः 
इसका आशक्षेप कर छिया जाता है; जेसे :--राअह भग्गंता दिभ 
छलग्गंता ( १ १५० ), धाइ आइ खग्ग पाइ दाणवा चलंतआ ( २.१४६ ), 
वहइ मलरूभ वाआ हंत कंपंत काआ (२.१६४ ), सव्वा दीसा 
झंपंता (२.१९४ )। 
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(३ ) इसके साथ ही प्रा० प० में व्त मानकालिक अन्य पु० ए० 
च० तथा व० व० मे उन रूपों का अस्तित्व भी है, जो विधृत्त स्वरों 
की संधि कर बनाये गये हैं। आवे (२,३१८ <आवबइ ) चढावे 
( २.३८ < चलावइ ), णच्चे ( २.५१ < णच्चइ ), जंपे(२,८८ < जंपइ)) 
करे ( १.१९० <करइ ), खाए (२.१८३ <खादन्ति ) कहीजे 
( १,१०० <कथ्यन्ते ), थक्क्े ( २.२०४ <*स्थगन्ति )। 

इनके अतिरिक्त त० भा० आ9० के करूँ ( खड़ो वोछी ) करो 
( ब्रज्ञ० ) जैसे रूपो के पृूषरूप 'करडे; आज्ञा प्रकार के निर्विभक्तिक 
रूप, इब्ज > ईजे वाले सरलोकृत विध्यथ (000४#67० ) रूप भी 
श्रा० पे० की भाषा में देखे जा सकते हैं ।' 

6 ४४, भूतकालिक कमवाच्य क्ृदंत का प्रयोग कर भूतकालिक 
समापिका क्रिया का द्योतन कराना न० भा० आ० की खास विशेषता 
गर कै ०५ रि | ॥ 
है। प्रा० पे० में इस प्रवृत्ति के प्रचुर निदशन मिलते हैं । कमवाच्य 
रूपों के साथ दतोयांत कतों का प्रयोग संस्कृत-प्राकत की खास 
विशेषता है; किंतु प्रा० पें० में ऐसे रूप भी देखे जाते है, जहाँ करते चाच्य 
मे भी उक्त कृदंत रूपो का प्रयोग पाया जाता है :-- 

(१ ) कर्मबाच्य प्रयोग :--पिंगले कह्ििओ (१.१६ ), फर्णिदे 
भणीओ (२.१५ ), पिंगलेण वखाणिओ ( २.१९६ ), सव्व लछोअहि 
जाणिओ (२.१९६), रह घुल्छिअ झंपिभ ( १.६२ ), किअउ कट्ठ हाकंद 
मुच्छि मेच्छहके पुत्ते ( १.९२ ), धूलिहि गअण झंपिओ (१,१५६) । 

(२) भाववाच्य तथा कठेवबाच्य प्रयोग :-मेरु समंदर पघिर 
कंपिअ ( १.६२ ), सव्व देस विकराव वुल्छिअ ( १.१३५ ), एम परि 
पलिञअ दुरंत (१.१३५ ), भंजिभ सलछभ चोलवइ णिवलिभ गंजिअ 
शुज्जरा ( १.१५१ ), गिरिचर सिदर कंपिओ ( १.१५५), फुलिभ महु 
(१.१६३), अवअरु वसंत ( १.६३ ) कमठ पिट्ठ टरपरिअ ( १६२ ), 
चलत्निअ हस्मीर ( २.९१ ) फुल्लिआ णीवा ( १.१६६ ) | 


प्रा० पें० की भाषा में पूरवी न० भा० आ० के छुटपुट चिह-- 


ध्५ 5 
9 ४५, प्रा० पृ० की भापा की कतिपय नव्य वाक्यरचनात्मक 
विशेषताओं का संकेत यथावसर किया जायगा, इससे इसकी 


री. 


१२, दे० भाषाशाह्नीय अनुशीलन का क्रित्राप्रकरण' | 
२, दे० भाषाशासत्रीय श्रनुशीलन का वाकय-रचना' विषयक प्रकरण | 
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तह्विषयक प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ेगा। प्रा० प० में कुछ छुटपुट चिह्न 
पूरवी विभाषाओं के भी मिलछ जाते हैं; किंतु ये लक्षण प्रा० पें० की 
भापाकी खास विशेषता नहीं है । संक्षेप में ये निम्त हैं :-- 

(१) २-ड का हछ! में परिवर्तेत;-घधालछा ( ११६८८धारा ), 
चमले ( १.१०४-७-चमरे ), तुलक (१.१५७-तुरक, तुक ), पलइ 
( १.१८९- पड़इ ), वहुलिआ ( २.८३८ वहुरिआ )। प्रउन हो सकता 
है, क्या यह परिवर्तेन अवधी-मेथिढी आदि की ही विशेषता है, 
क्योंकि ऐसे प्रिवतेन पुरानी राजस्थानी मे भी पाये जाते है १ देसि- 
टोरी ने इस प्रवृत्ति का उदाहरण 'आलछूइ <आरइ <आडइ! दिया है । 

(२) प्रा० पे० की भाषा मे कुछ छुटपुट रूप ऐसे भी मिलते हैं, 
जिनके राजस्थानी-खड़ी बोली में केबल सब ( ओकारांव-आकारांत ) 
रूप ही मिलते है, किंतु यहाँ निबंछ रूप भी हैं । क्‍या ये निबंछ रूप 
पूरबी प्रवृत्ति के द्योतक हैं ! 'ठग णहि जछ वड॒ मरुथछ जणजिभण 
हरा? ( २.१६३ ) में 'बड” का पश्चिमी हिंदो-राजस्थानी वर्ग में केवल 
सब रूप मिलता है. :--खड़ी बो० बड़ा, राज० बड़ो । जब कि पूरबी 
विभाषाओं इसका विड़” रूप मिलता है :-- 

को बड़ छोट कहत अपराधू। छुनि गुव भेद्ु ससुमिहहि साधू ॥! 

( तुलसी ४ मानप्त ) 

(३ ) पश्चिमी दिंदी में प्रायः भूतऋालिक क॒दंतो में -छ वाले रूप 
नहीं मिलते | प्रा० प० में कुछ रूप ऐसे मिले हैं :--प्रुअथछ जिबि 
उट्ठए (११६० ) | 

ये रूप मेथिढी तथा अन्य पूरबी भाषाओं मे मिलते है। प्रश्न 
होता है, क्‍या ये रूप पूरवी प्रवृत्ति के ही द्योतक हैं ? यद्यपि छ-बाले रूप 
पुरानी राजस्थानी मे भी मिलते हैं :--सुणिल्छा, कीधघछे?, फिर भी 
संभवत्तः प्रा० पं० के रूप पूरवी ही हो | 

(४) भविष्यत्काछिक रूपों में -ब” वाले भविष्यत्कालिक कम- 
वाच्य क्ृदंत रूपों का प्रयोग पूरवी भाषा वर्ग की खास विशेषता हे । 
प्रा० पे० मे भी एक स्थछ मित्षता है :--सहब कह सुणु सह्दि गिअर 

णहि कंत! ( १.१६३ ) | 
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जेसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० पे० संग्रह-मंथ है. तथा इसमे एक 
ही कवि, काल या स्थान की रचनायें न होकर अनेकता पाई जाती है, 
अतः कुछ पूरबी भापासंबंधी तत्त्वों की छोक यत्र-तत्र कुछ पद्यों में 
मिल जाना असंभव नहीं | संभवतः उन पद्मों के रचयिता, जिनमे ये 
तत्त्व मिलते है, अवधी या मेथिडी क्षेत्र के हो । फिर भी कुछ मिलाकर 
प्रा० प० के पद्मों में प्रयुक्त भट्ट-शठी की मूछाधार-भाषा पुरानी पश्चिमी 
हिंदी की ही स्थिति का संक्रेत करतो है । 


ध्वनि-विचार 
लिपि-शैडी और ध्वन्रियाँ 


8 ४६. प्राकृतपेंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेखों में लिपि-शेलीगत विचि- 
ञता एवं विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ तक कि एक ही हस्तलेख 
में कहीं कहीं अनेकरूपता परिछक्षित होती है। इस प्रकार हस्तलेखों 
को वत॑नियाँ समस्या उत्पन्न कर देती हैं । यह विचित्रता प्राकृतपेंगठम्‌ 
के हस्तलेखों की ही विशेषता न होकर प्रायः अपभ्रश हस्तलेखों की 
अपनी खास विशेषता रही है, जिसका संकेत अल्सदोफ तथा याकोबी 
ने भी किया है ओर संदेश रासक का संपादित संस्क्रण उपस्थित करते 
समय श्री भायाणी ने भी इसका संकेत किया है । यह विचित्रता छिपि- 
कार की अपनी कथ्य विभापा के साक्षात्‌ प्रभाव के कारण दिखाई पड़ती 
है, जहाँ कभी-कभी एक ही पद के बकल्पिक उच्च रित प्रचलित होते हैं । 
साथ ही इसका एक कारण, प्राकृतपेगलम्‌ के सम्बन्ध में यह भी माना 
जा सकता है कि ये विविध रूप कतिपय डदाहरणों से भाषा की गति- 
मत्ता का संकेत देते जान पड़ते हैं, जहाँ परिनिष्ठित प्राकृत, परि- 
निब्ठित अपभ्रश एवं संक्रांतिकाठीन भाषा के विविध रूप उपलब्ध 
है। साथ ही इस ग्रन्थ की वतनियों पर जहाँ कुछ स्थानों पर संस्कृत 
की वतनियों का प्रभाव पड़ा हे, वहोँ कतिपय स्थानों पर प्राकृत ध्वनि- 
संस्थान का भी पयाप्त प्रभाव है। ये कारण भी वर्तनियों को प्रभावित 
करने में समथ ह। प्राकृतपंगलम्‌ में विविधकालिक पद्यों का संग्रह 
होने से तथा उपलब्ध हस्तलेखों के परवर्ती होने से भी लिपि- 
शंछी मे परिव्तत हो गया है; जिससे उस काल के वास्तविक जच्चरित 
रूप की अभिव्यक्ति इनसे बिलकुल ठीक हो रही है, यह आशा भी 
नहीं की जा सकती | डा० चाहुज्यों ने वर्णरत्वाकर! की भूमिका में 
उसकी लिपिशेली का संकेत करते समय ठीक यही वात कही है :-- 
“यतः प्रस्तुत हस्तलेख १६ वीं शती के आरम्भ की तिथि से अंकित 
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है, अतः इसकी लिपिशेढी से १४ वों शती के उच्चरित को पूर्णत 
व्यक्त करने की आशा नहीं को जा सकती |? हम यहाँ प्राकृतपंगलम्‌ 
के उपलब्ध विभिन्‍न हस्तलछेखों की लिपि-शंढी की इन कतिपय विशे 
पताओं का संकेत अनुपद में करने जा रहे हैं । 
6 ४७ प्राकृतपेगलम्‌ में निम्न ध्वनियाँ पाई जाती हैं +-- 
स्वर : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। 
ए, ओ, ओ। 
खगघ 
छजझ 
ठ ड (डे) ढण (ण्ह)। 
थ द्‌ ध (न) (नह )। 
फब भम(म्द)। 
रल व(ल्‍ल्ह)। 
ह्‌। 
प्राकृतपैंगठम्‌ू की भापा में हस्व ऐ, ओ के अस्तित्व का पता 
चलता है, किंतु हस्तलेखों में इनके छिये विशिष्ट रिपिप्केत नहीं 
मिलते । संस्कृत में हस्व ऐ, ओ ध्वनियाँ नहीं पाई जाती, कितु स० 
भा० आ० मे ये ध्वनियों पाई जाती थीं। पिशेल ने संकेत किया है कि 
प्राकृत-काल मे हस्त ऐ, ओ ध्वनियों थीं।' इन ऐ, ओ का विकास 
ऐ, ओ, ए- ओ, इ- उ कई ख्रोतों से हुआ देखा जाता हे, तथा संयुक्त 
व्यञ्ज्ञन ध्वनि से पूत्र ए-ओ नियत रूप से हस्त (विद्वत्) उच्च रित किये 
जाते थे | डा० टगारे ने भी अपअंश-काल में हस्व ऐ, ओ की सत्ता मानी 
है, तथा इस बात का भी संकेत किया है. कि उत्तरी हस्तलेखो मे प्रायः 
इन्हें इ-उ के रूप में छिखा जाता है'। डा० याकोवी ने भी इस बात का 


च््क 


व्यंज्ञन : 


क थे यश प ओर ८ 
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उल्लेख भविसत्तकहा' की भूमिका में किया है.। प्राकृतपगढछमू में 
हस्त ऐ-ओ का दो तरह का रूप दिखाई देता है, एक व्याकरणगत 
रूप, दूसरा छन्दःसुविधा के छिए हस्वीकृत रूप। ए-ओओ के इस 
वेकल्पिक रूप का संकेत इस पद्म से मिलता है :-- 
'इह्निकारा त्रिंदुज॒ओ एशो सुद्धा श्र वण्णमिलिया वि लहू । 
रहवंजगप्॑जोए परे असेसं वि द्दोह सविह्यासं ॥” (प्रा> पं० १,५) 

५ ८5 

ए-ओ का लिपीकृत रूप दो तरद्द का देखा जाता है। कतिपय 
हस्तलेखों में इसका ए-ओ रूप मिलता है, कतिपय में इ-उ | इ-ड 
वाला रूप किसी एक हस्तलेख की नियत विशेषता नहीं है | कतिपय 
निदशन ये हैं । 

द्‌इ ( १,४७२ )--0, 7), देइ है, दइ । 

ऐमू ( १.८४ )--४., 8. 0. छू. एम 70. इगि । 

अंतक्ककल ( १.८५ ) ।), अन्तिक्कल । 

एअदृह ( १,८६ )--3. 0, एअद्‌ह 7), इहदह । 

ऐम (१ १४८ )--0. ऐं, इम । 

मैने संयुक्त व्यच्जन के पूववर्ती ऐ-ओ के उच्चारण को सत्र 
विश्रुत माना है, यथा--पे #खहि ( १.१७ ), गंण्हहइ (१.४७), 
ठल्लि ( १.१०६ ), ओत्था ओ्थो (११४५ ) | चेसे इन स्थानों 
में ये एकमरात्रिक न होकर द्विमात्रिक ही हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ 
छन्दोनिर्वाहाथ इनका हस्वत्व अपेक्षित था, मैंने इन्हें विशव्वत चिह्नित 
किया है। इस संबंध मे इतना कह दिया जाय कि केवल निर्णय- 
सागर संस्काण में ही इन परवर्ती स्थलों पर हस्व ऐं-ओ चिहिव 
क्रिया गया है । 

प्राकृतपेगलम्‌ की भाषा में 'ऐ-ओ? ध्वनियाँ नहीं पाई जातीं, 
किन्तु इनके छिपिघंकेत कतिपय हस्तलेखों में मिलते हैं। 0 हस्तलेख 
में कहीं शुद्ध ए का 'ऐ' छिखा मिलता है| इसके अतिरिक्त & तथा 
9 हस्तलेख मे अइ! 'अउ' जेसे हृयक्षर स्वरों को ऐ! आऔ! लिखा 
मिलता है। साथ ही कतिपय रूपों में निर्णययसागर में भी यह प्रभाव 
तत्सम शब्दों का है| इनके कतिपय निद्शेन ये हैं :-- 
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गोरी ( १.३ )--४. गोरी । 

यभा ( १.३३ )--४. 7), ऐए, यभो, 0. जमो । 

ले ( १.४८)--५. ले । 

भ्ज चर 

गाव ( १.४८ ), पावइ ( १.४८ )--०. गाव, पाव । 

चउसद्ि ( १.५१ )--५. 33. चोसट्ठि। 

चइर ( १:१६३ )--$. बेर, 3. बेरि । 

तेलंगा ( १.९९८ )--ऐ, तेलंगा । 

इस प्रसग को समाप्त करने के पूव हस्तलेखों की एक दो अन्य विशे 
पताओं का भी संकेत कर दिया जाय | हस्तलेखों में 'भो' के लिए भिन्न 
पचिह मिलता है। ) हस्तलेख मे 'ड” पर एक खड़ी लकीर खींचकर 
इसका चिह्न बनाया गया है जब कि अन्य हस्तलेखों में यह चिह्न 'छ' से 
मिलता जुछता हैे। इसके अतिरिक्त चछ' एवं 'त्थ! के लिए प्रायः एक- 
से ही लिपिसंकरेत का प्रयोग किया गया है, जिसे प्रसंगवश कहीं 'च्छ? 
त्तथा कहीं त्थ' समझना पड़ेगा। कुछ हस्तलेखों में 'ऋ? लिपिसंकेत 
देखा गया है, जो 'ऋद्धि! शब्द मे मिलता है, अन्यत्र रिद्धि! रूप 
प्रिछता है । वस्तुतः प्रा० पे की भापा मे ऋ? का अस्तित्व नहीं हे, यह 
संस्क्रत प्रभाव है कि यहाँ 'ऋद्धि' छिखा मिलता है । 

प्राकृतपपगलम्‌ में हस्व स्व॒रों का सानुनासिक तथा सानुस्वार रूप 
भी मिलता है, तथा ण्ह, मद ध्वनियाँ भी पाई जाती है। प्राकृतपेंगलमः 
के समय की कथ्य भाषा के डच्चरित रूप में न तथा नह ध्वनियाँ 
भी अवश्य थीं, कितु हस्तलेखों में ऐसे स्थलों पर प्रायः ण-ण्ह रूप हो 
मिलते हैं, जो लिपिकारों पर प्राकृत का प्रभाव है। मेने अपने 
संस्करण में तो इन स्थानों पर 'ण-ण्ह? को हटाकर नन्‍न्‍्ह कर 
देने को अनधिकार चेष्टा नहीं की है, किंतु मेरा विश्वास है' तथा 
इस विश्वास के पर्याप्त भाषावेज्ञानिक प्रमाण उपलय्ध हैं कि इस 
काल मे पदादि मे 'न' ध्वनि सुरक्षित थी, तथा “नद' एवं 'ननः जेसी 
संयुक्त ध्वनियोँ भी थीं जब कि हस्तलेखों मे इनके लिए भी ए्ह-ण्ण 
संकेत मिलते हैं। पदमध्य में अवश्य 'ण? ध्वनि थी। यद्यपि त्रजभापा 
मे यह पद्मध्य में भी न! ही है, तथापि पूर्वी राजस्थानी मे यह 
आज़ भी पाई जाती है, तथा प्राकृतपेंगलमः कालीन उच्चरित 
भाषा में पद्सध्यगत 'ण” का अस्तित्व था। इसी प्रकार पद्मध्यगत 
उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 'ड! का भी, जो वच्तुतः 'ड? ध्वनि ( 7?॥076776 ) 
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का हो स्वर्मध्यगत ध्वन्यंग ( »/]09॥076 ) है, अस्तित्व रहा होगा । 
इस पदमध्यगत डर का कतिपय हस्तलेखों में 'छ” रूप भी मिलता 
है। 'छ? के उत्क्षिप्त प्रतिविष्टतरूप '” का अस्तित्व प्रा० पें० की 
सापा में नहीं जान पढ़ता, जो आज की राजस्थानी विभाषाओं में 
पाया जाता है। 

उपयुद्धृत तालिका में हमने ण्ह, नह, महू, ल्ह ध्वनियों का अस्तित्व 
माना है, जो क्रमशः ण, न, स तथा छ के सप्राण ( 8४(४7%80 ) रूप 
है। आधुनिक भापाशास्री इन्हें संयुक्त ध्वनियोँ न मानकर शुद्ध ध्वनियाँ 
मानने के पक्ष में हे | त्रजभापा सें नह, म्ह, ल्ह ये तीन ध्यनियोँ पाई 
जाती हैं और 'तुहफतु-लछ-हिंद' के लेखक मिजों खाँ इब्त फलुद्दीन 
मुहम्मद ने इन्हें शुद्ध ध्वनियाँ ही माना है । अपने मंथ में ब्रजभाखा' 
के व्याकरण से संबद्ध अंश मे उसने इन्हें प्राणतारहित न, मं, छ से 
भिन्न बताने के छिये उन्हें 'कोमछ” कहा है, तो इन्हें कठोर! 
( शकीलह ) :--ज पे नह ( नून-ए शकोलह, उदा० कान्ह ), मद ( सीम- 
ए-शकी ज्रह, उदा० त्रम्हा ); ल्ह ( छाम-ए-शकोलढ, उदा० कालड )। 


अनुस्वार तथा अनुनाधप्रिक 


6 ४८, अनुस्वार तथा अनुवाधिक के विभिन्‍न लिपि-संकरेतों 
(' तथा ) का स्पष्ट भेद प्राकृतपेंगलम्‌ के अधिकांश हस्तलेखों मे नहीं 
मिछता | केवल जन उपाश्रय, रामघाट बनारस से प्राप्त सं० १६४८ 
वाली 0 प्रति में हो भनुनासिक का चिह् मिलता है, क्रिंतु यह भो 
सत्र नदीं। कई स्थानों पर जहाँ व्याकरण अथवा छन्दोनिबोदह् की 
दृष्टि से अनुनासिक अभीष्ट है, इसी प्रति में अनुस्घार भी मिलता है । 
बाकी हस्तलेखों मे प्रायः अनुम्बार ही उपलब्ध हे। अनुवासिक को 
कई स्थान पर चिह्नित नहीं भी किया जाता, ओर साचुनासिक्र स्वर को 
अननुनासिक हो लिखा गया है | कहीं कहीं पदांत सानुनासिक्र स्वर के 
पूव॑बर्ती स्वर को भी अनुस्थारयुक्त लिखा गया है| जेन उपाश्रय से प्राप्त 
अपूर्ण हस्तलेल्व )) में यह विशेषता परिलक्षित दोती है, जहाँ काईं 
(१.६ ), णामाई ( १.५६ )! को क्रमश: 'कांइं, णामाई! लिखा गया हे | 


३२. ॥, द्राभपव0ा: 0. 67077797' 07 6 43/8] 30977 ७9 
29 70870, 9, 4/ (साथ द्वी) 707, (॥६॥678%0/8 407ए&70 9, 5. 


( १२३ ) 


पादांत इं को कई स्थानों पर अननुनासिक दीघ ई' के रूप में भी 
लिखा गया है, ओर हमारे 2 हस्तछेख की यह खास विशेषता हे, 
जहाँ 'णामाई ( १,५४८ ) जेसे रूप भी मिलते है| इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
एक ही सविभक्तिक पद कहीं सानुनासिक लिखा गया हे, तो कहीं 
अननुनासिक और कहीं सानुस्वार, और कभी कभी तो यह विभेद्‌ एक- 
ही हस्तलेख में भी मिल जाता है । जैसे 0 हस्तलेख में जहाँ एक ओर 

साणहि ( १.६), कॉइ (१.६ ) रूप मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
खग्गेहि ( १,११ ) (-खग्गेहि ), सन्वेहि छहुएहि (१.१७ ) (सब्वेहि 
लहुएहि ), पहरणेहि ( १.३० ) (पहरणेहि ) जसे रूप भी मिलते 

। यह विचित्रता संदेशरासक के हस्तलेख मे भी उपलब्ध हे तथा 
श्रोभायाणी ने वहाँ £प्राप्त सानुनांसिक तथा अननुनासिक झरूपो की 
गणना यो उपस्थित की है. ;-- 


सप्तमी (अधिकरण) बहुबचन -हि (१३) “हि (१३) 
तृतीया (करण) हु -हि. (३१) “हि (४०) 
सप्तमी (अधिऋरण) एकवचन -हि ( ३) “हि (१०) 
तृतीया (करण) | -हि. (११) -हि (११) 


इस संबंध मे यह कह देना आवश्यक होगा कि संदेशरासक के 
तीनों हस्तलेखों मे सानुनासिक तथा अननुनासिक रूपो से एकरूपता 
पाई जाती हे। जहाँ -हि मिलता है, वहाँ तीनो हस्तलेखों मे -हि 
ही है, और जद्दों -हि है, वहाँ तीनो मे -दहि ही । कहना न होगा, 
संदेशरासक के दस्तछेखों मे के छिए सवत्र ' चिह्न का प्रयोग मिलता 
है| यही कारण है कि श्री भायाणी के समक्ष ठोक वसी समस्या नहीं 
थी, जेसी हरिवंगपुराण को संपादित करते समय अल्सदोफ ने छक्षित 
की थी | प्राकृतपंगछम्‌ की यह समस्या ठीक बसी ही है, जैसी हरिवंश- 
पुराण के विविध हस्वलेखों की । वहाँ विभिन्‍न हस्तलेखों मे एक 
स्थान पर विभिन्‍न रूप मिलते है। उदाहरणाथ, हरिवंशपुराण के & 
हस्तछेख मे अकारांत सज्लीलिंग एवं सभो प्रकार के इकारांत एवं उक्ारांत 
शब्दों के अधिकरण ए० व० के रूप -हि. छिखे मिलते है, जबकि 23 
तथा 0 हस्तलेख में यहाँ -हे रूप मिलते छह। यही कारण है कि 


१, 5070689॥ 859779--(5556 9) $ 2, 
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अल्प्दोफे के समक्ष संभाव्य मूल वतेनी को निर्धारित करने की समस्या 
खास थी । 


इस प्रकार की वतेनी संबंधी समस्या का खास कारण यह है कि 
“स० भा० आ० में अनुस्वार के अतिरिक्त हमें दो प्रकार के नासिक्य 
स्वर उपलब्ध होते हैं, जिनमें एक अनुस्वार के चिह्न से व्यक्त किया 
जाता हे, इतर अनुनासिक्त के चिह्न से” । पदांत स्थिति में प्रायः इन 
दोनों प्रकार के नासिक््य स्घरों का विभेद्‌ स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता, 
तथा उन स्थानों पर जहाँ इनके मूल का स्पष्ट एवं निश्चित संक्रेत नहीं 
किया जा सकता; यह विसेद स्पष्ट नहीं है। प्राकृत में करण ब० ब० 
में हमें एक साथ -हिं, -हिं, तथा -हि तीनों रूप मिलते है । “यदि 
इसका मूल बे० सं० देवेभिः के समानान्‍्तर माना जाय, तो -हिं वाला 
रूप अधिक संभव है. तथा यहाँ नासिक्नष्य स्वर मानना होगा, दूसरी ओर 
हम इसको मूल ग्रीक शब्द 'देओफिन! ( 4००9४7 ) का समानान्तर 
भाने, तो अनुस्यार ही अधिक संभाव्य है ।” शुद्ध अनुस्वार तथा 
नासिस्य स्वर का विभेद्‌ यह है कि जहोँं _ का संबंध पूववर्ती न्‌, स्‌ 
से जोड़ा जा सके वद्दों अनुस्वार होगा, अन्यत्र नासिक्य स्वर | यह 
नासिक्त्य स्वर कहीं तो ' के द्वारा ओर कहीं के द्वारा चिहित क्रिया 
जाता है| पुराने हस्तलेखों में प्रायः का प्रयोग नहीं के बराबर देखा 
जाता है और इसका अनुमान प्राकृत वेयाक्रणो के विचरणों से ही हो 
पाता है | पिशेत्ञ ने बताया है' कि हा की गाथासप्रशवी के हस्तलेख़ 
में गाथा ६५१ मे जाइ वअणाइ? पाठ मिलता है, जबकि बम्बई वाले 
काव्यसाला संस्करण से 'जागि चअणाणि! पाठ उपलब्ध है; हेम चन्द्र 
के सूत्र १९६ के अनुप्तार जाईं वअणाईं? पाठ होना चाहिए तथा 
वेवर के मतानुसार यह पाठ छन्द की गति के विरुद्ध नहीं जाता | 
($ १७९). प्राकृत वेयाक्रणो के मतानुपतार -ईं, -हिं, “3; 
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( १२५ ) 


-हूं, -हँ को पदान्‍्त में विकल्प से हस्व माना जा सकता है, तथा संगीत- 
र्वाकर ने अपभ्रंश के-हुं,-ईं को पद्सध्य में भी विकल्प से हृस्क 
मानने का विधान किया है। अनुनासिक चिह्न के प्रयोग के विपय मे 
संपादित ग्रन्थों में भी दो तरह के रूप देखे जाते हैं। कुछ विदेशी 
विद्वान चिह को सबंधा छोड़ देते हैं. तथा अननुनासिक रूप का ही 
प्रयोग करते है।' प्रो०ण पंडित ने अपने “गठ्डबहो? के संस्करण में 
अनुस्वार के साथ अधचन्द्र का प्रयोग कर अनुनासिक की व्यंजना 
कराई है, जैसे 'अंगाईं विण्हुणो', भरिआाईं व्‌ (१.१६) | काव्यमाला से 
संपादित भाहासत्तसई तथा सेतुबंध में भी सम० स० दुरगोप्रसाद एवं स० 
म० शिवदत्त ने अधचन्द्र का प्रयोग किया है। काव्यमाछा से 
आ्रकृतपिगलसूत्राणि! शीपेक से प्रकाशित 'श्राकृतपेंगलम्‌! के संपादन 
में तो पं० शिवदत्त ने अधचन्द्रयुक्त अनुस्वार का प्रयोग प्रचुरता से 
किया है। वस्तुतः अधचन्द्र का प्रयोग वहाँ किया गया है, जहाँ 
उन्दोउनुरोध से हरव अक्षर अभीष्ट हे । 


डा० हरमन याकोवी ने अपने “भविसत्तकरह्या? के संपादन में ऐसे 
स्थानों पर सत्र का प्रयोग किया है। जहाँ तक उन्हें प्राप्त हस्तलेखो 
का प्रइन है, वे स्वयं इस बात का संकेत करते है कि हस्तलेखों में इसके 
छिए अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है'। “समस्त प्राकृत हस्तलेखो की 
भांति, कतिपय अपवादो को छोड़कर, हमारे हस्तलेख मे वास्तविक 
अनुष्वार के लिए अनुस्वार का बिदु प्रयुक्त हुआ है, जो संबद्ध अक्षर 
को छत्दोदृष्टि से दीघ बना देता है, साथ ही इसका प्रयोग रबर के 
नासिक््य रूप के लिए भी पाया जावा है, जो इसके छन्दोरूप को 
अपरिवर्तित ही रखता हे । अतः मैने हस्व मात्रा के छिए परवर्ती 
स्थान पर अनुनासिक का ही प्रयोग किया है । “अतः, मैने 
लिपोऋरण में अनुस्वार तथा अनुनासिक में स्पष्टतटः भेद किया हे, 
यद्यपि इस्तलेख मे दोनों दृशाओ में अक्षर पर बिंदु का प्रयोग किया 


१. इनमें प्रमुख वेबर हैं, जिनके मत का डल्लेख पिशेल ने ६ १८० मे 
किया है। 
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( १२६ ) 


गया है. ।” ( भविसत्तकहा भूमिका ः लछिपिशेली 8 ३) संपादित पाठ 
से वे सानुवासिक पाठ ही देते हँ-- 

करि धरवि स-पुत्त निकले अलज्विविउ सह । 

घरणिरदु कुपारु पह दक्खिव्वठ समर महँ॥ (२१,६) 


श्रोभायाणीने सदेशरासक' के संस्करण में सवंत्र ऐसे स्थानों पर 
अतुःबार ( “) ही दिया है, जहाँ छन्दो5चुरोध से अनुनासिक होना 
चाहिए था। 

(१) तह श्रणर॒ह रणरणड अ्रस्ुहु अध्हं तियहं 

दुल्सहु सक्यधप्तीरण सयणाकंतियहं । (१,१३१) 

(इस प्रकार वियोग (-अरति) तथा दुःख को सहते हुए मदनातें 
मेरे छिए सलूयवायु ठुःसह हो गया । ) 

(१) णाय शित्रड पह रुद्ध फर्णिदिदिं दुद् दिखिहिं, 

हुइय. असंचर मगा सहंत मद्दावित्िढिं। (३.१४७) 

(महाविप फणवाले सर्पा के द्वारा दशों दिशाओं से माग निषिडता 
से अवरुद्ध कर लिया गया है, तथा इस प्रकार बह (मार्ग ) संचार- 
थोग्य नहीं रहा है ) यहाँ छन्दोड्चुरोध से उच्चारण “असहंतियहें', 
मयणाकंतियहेँं?, 'फर्मिदिहि? 'दिसिहि? महाविसिंहि? होगा। प्रथम 
दो संबंध कारक के रूप हैं, दिसिहिं (दिक्ल) अधिकरण व व० 
में तथा शेष दो करण ब० ब० से | 

हमने प्राकृतपेगलूम्‌ में उन समघ्त स्थानों पर का प्रयोग किया है, 
जहाँ छन्‍्दोउ्नुरोध से हस्व अक्षर अभोष्ठ हे | इस प्रकार हमने यहाँ 
डा० याकोवी की ही पद्धति का अनुप्तरण किया है. । विभिन्न प्रतियों में 
इस प्रकार के स्थलों के पाठान्तर के कुछ निदशन ये हैं :-- 

हृदहिं (१.७) &. 0, हृद॒ढिं है. हृदहि, हों, हृदहिंँ 

२, खगदि (१,११)--८०. खग्गेहिं, /). खगाहिं, ऐप, खग्गहिं, है 
खग्गहि 

३. कुछुमाईं (१.६७)--४, 33, 0. कुछुधाइ, 40. कुसुमराइ के, ४, 
कुमुमाईं | 

इसी सम्बन्ध में इस वात का सी संकेत कर दिया जाय कि कभी- 
कभी कतियय हस्तलेखों में तवर्गीय व्यंजन के पूर्व अछुस्वार को न 


( १२७ ) 


त्था पवर्गीय के पूर्व 'मू! के द्वारा लिपीकृत किया गया है-यथा 
मणिमन्त ( र्मणिमंत १.६ ) ९. प्रति; मन्‍्द (>-संद १.३८ ) 0, प्रति 
तिसन्ति (तीसंति १ ६८) 0, प्रति। इसी तरह निर्णयसागर संस्करण 
से अनुस्वार का वर्गोय पद्नमाक्षर रूप सवत्र मिलता है, साथ दी 
पदांत मे 'म्‌'! रूप मिलता है. जो संस्क्रत वतनी का प्रभाव है. | कतिपय 
निद्शन निम्न है :-- 

पिज़छो ( ८पिगछो ११६ ); णरिन्दाइम्‌ ( >णरिदाइईं १.२१ ), 
गण्डबल्हदम्‌ ( >गंडबलहदई १.२२ ) "“जद्नजुअलेहि ( 5८- जंघ 
२.२९ ), 'पद्चविहुसिआ ( 5-'पंचविहूृसिआ १४९) । 

प्रस्तुत संस्करण में मैने इस स्थानों पर सत्र केवछ अनुस्वार का 
ही प्रयोग करना विशेष वेज्ञानिक समझा है. । 

मध्यकालछोन हिन्दी के हस्तलेखों में प्रायः अनुस्वार तथा अननुना- 
का भेद चिहित नहीं पाया जांता। दोनों के छिए प्राय: अनुस्वार का 
ही चिह्न प्रयुक्त मिलता है | किन्तु उच्चारण में उसका स्पष्ट भेद था, 
इसका पता मिज्ञाखाँ ( १४वीं शत्ती ) को भी था। मिजा खाँ ने अपने 
व्रज़भापा व्याकरण? में अनुस्थार को 'नून-ए-मुनव्वनह” कहा है, तो 
अनुनासिक को 'नून-ए-मग़नूनह?! । अनुस्वार का उदाहरण 'गंग! दिया 
गया हे, जब कि अनुनासिक के प्रसंग मे “चॉद, दूँद, गो द, भो रा, 
नी द, पे दा, केंवछ, ये उदाहरण दिये गये हैं 


य ध्रति तथा य-श्रुति का प्रयोग 


6 ४९, जेन हत्तलेखों में कई स्थानों पर 'य? के स्थान पर 'इ? तथा 
“2? के स्थान पर या चिह्न मिछता है। भायाणीजी ने इस प्रकार 
की विश्येषताओ का संकेत 'संदेशरासक' के हस्तलेखों के विषय से भी 
किया है। वहोँ एक ओर रय ( 5रइ>रति ) २२ अ, गय (5 गइ८- 
गति ) २६ ब, छायउ ( ८>छाइउ--छादितं ) १४८ अ, केवय ( 5 केचइ 
>केतकी ) २०४ द्‌ रूप मिल्तत्ते हैं, तो दूसरी ओर मदरद्धड 
( ल्‍मयरद्धउन्न्सकरध्वजः ) २२ स, आइन्निहे ( 5आयन्नहिंऊज: 
आकणयन्ति ) ४५ ज, अइत्थि ( >अयत्थि >अगस्ति ) १४५६ व, भी । 


अननओणतनितनने--+>ख, 
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/ १२८ ) 


प्राकृतपंगलम्‌ में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती । सिर्फ एक 
हस्तलेख 3. में आजशत्ति)! ( >"आयति; १.३७) का 'आइति” रूप 
मिलता है; जो स-प्रतिक आयति! अथवा तत्सम रूप “आयतिः? के 
थ! का ३? के रूप मे लिपीऊरण है । ।) हस्तलछेख मे उपलब्ध 'सयंदह' 
में इ! ( |मइंद ) के स्थान पर 'य! साना जा सकता है, किन्तु अन्य 
प्रतियो में 'मर्अंदह” पाठ मित्रता है | 

पदादि 'य! का प्रयोग कतिपय स्थानों में पाया जाता है; किन्तु 
ऐसे स्थानों पर कुछ हस्तलेख सत्र 'जः लिखते है । “यगण' के लिए 
प्रयुक्त 'य! से मैंने 'यः ही रखा है, जिसके साक्षी कुछ हस्तलेख हैं, 
अन्यत्र मैंने 'ज! को ही चुना है| यथा- 

यभा! (१ १३ )--8. यभों, 0. जमो, ऊें, ज्ञमा, ै. 0. 
पर, यभो । 

गण ( १.३५ )--5४, अगण, 0. यगण, 7. यगण हद. 
यगण । 

यगण ( १.३६ )--४, अगण, 0७. यगण, 7). थगण, ऐप, 
यगण | किन्तु जुअछ” ( १३,९ ) सब हस्तलेखों में 'जुअल” है, केवल 
7 में युगल? है, जो संस्कृत का प्रभाव है | 

प्राकृतपेगलम्‌ के केवछ एक हस्तलेख ( जैन उपाश्रय, रामघाट 
से प्राप्त अपूर्ण हस्तलेख 70 ) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं य-श्रति का 
योग नहीं मिलता | प्राकृत में उद्श्वत्त स्व॒रों को सुरक्षित रक्खा जाता 
है, तथा हस्तलेखों में भी यही रूप मिछता है। वेसे प्राकृतवयाकरणो 
ने संकेत किया है कि प्राकृत में विकल्प से य-श्रति तथा व-श्रति वाले 
उच्चरित पाये जाते थे । हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में बताया हे 
कि अ तथा आ के साथ अपभ्रश में यः-श्रति का प्रयोग पाया जाता 
है । जैन हस्तलेखों मे प्राकत तथा अपभ्र श में उद्ध्ृत्त स्व॒रों के बीच 
सदा 'य! -श्रति का नियतहपेण प्रयोग मिछ॒ता है। इस विशेषता का 
संकेत करते हुए पिशेढ लिखते हैं :--“जहाँ पद के बीच में स्वर 


२, क्चिद्रत्व वा। गअण गयण वा। क्चिद्वत्व॑ वा। सुहभो सुदवो वा । 

--दे० मेरा लेख ४ “अन्तस्थ ध्वनियाँ? ( शोधपत्रिका, २००९ वि० स० ) 

२, अ्रवर्णो यश्रुतिः। (८.१.१८० ) कगचजेत्यादिना छुकि सति शेषों 
अव्णोडवर्णापरों लघुप्रयत्नतरयकारश्रतिर्भवति | --हेमचन्र, 


( १२६ ) 


मध्यगत व्यू्जन लुप्त होता है, उन दो स्वरों के बीच य'- श्रुति का 
विकास हो जाता है, यह 'य'- श्रुति जैन हस्तलेखों में सभी विभाषाओं 
में लिपीक्ृृत होती है, और अधमागधी, जैन महाराष्ट्री तथा जन 
शौरसेनी का खास छक्षण है।” पिशेढल ने आगे चछकर यह भी 
बताया है कि जेनेतर हस्तलेखों में यह य-श्रुति नहीं मिलती | इस श्र॒ति 
का प्रचुर प्रयोग अ-आ के साथ दी होता है, किन्तु इसका अस्तित्व ३ 
तथा उ के साथ अ-आ आने पर भी देखा जाता है। यथा पिय३? 
( ८पिबति ) सरिया (पालि ) ( #सरिता )| इंदिय (+ इन्द्रिय), 
हियय ( >-हृदय )) गीय ( >|गीत ), रुष ( >-रुत ), दूय ( ऋ॒दुत ) 
( दे० पिशेल्ल $ १८७ ) | 


डा० याकोबी ने “/भविसत्तकहा? वाले संस्करण में य-श्रति का संकेत 
किया है) “यह संकेत करना संभवतः व्यर्थ न होगा कि जेन लेखक 
सामान्यतः प्राकृत मे य-श्रति का संकेत करते हैं । यह हमारे हस्तलेख में 
भी उपलब्ध है तथा केवछ अ और आ के पच्चात्‌ ही नहीं मिलती 
( जेसा कि कतिपय प्राकृत हस्तलेखों मे सीमित कर दिया जाता है ), 
किंतु अन्य स्वरो के बाद में अत्यधिक नियत रूप से पाई जाती है | 
( दे० याकोबी : भविसत्तकहा भूमिका : श्रामातीक $ २) अल्सदोफ 
को उपलब्ध 'कुमारपालप्रतिबोध” के हस्तलेखों मे भी यह पद्धति पाई 
जाती है। वहाँ अ-आ के साथ तो य-श्रति का नियत प्रयोग पाया दी 
जाता है, किन्तु इसका अस्तित्व अन्य रवरों के साथ भी देखा जाता 
है । प्रो? अल्सदोफ ने इसे स्पष्ट करते हुए निम्त्र तालिका दो है :-- 
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( १३० ) 


एञअ : एय ८ ६१:४७; ओभ : ओय 

उअ 5४ उय 5 ९:४७, ऊभ ; ऊय 

ईआ ; ईय तू २१ १। 

संदेशरासक के हस्तलेखों में भी इसका प्रयोग जैन प्राकृत की तरह 
केचछ अ-आ के साथ ही मिलता है। वहाँ इ-ई तथा उ-ऊ के 
साथ य- श्रुति नहीं सिलती | संदेशरासक के 33 हस्तलेख में अवश्य 
'मयूह? ( १३७ व ) रूप मिलता है, किंतु श्री भायाणी ने इसे प्रामाणिक 
नहीं माना है, क्योंकि ग्रन्थ विभिन्‍न खत्रोतों से गुजरता रहा है । 

प्राकृतपंगलम्‌ के प्राप्त हस्तलेखों में केवल एक हस्वलेख में ही य- 
श्रुति की प्रचुरता है.। यह हस्तलेख रामधाट, बनारस के जेन उपाश्रय 
से प्राप्त है तथा बहुत बाद का है। इसकझ्ली प्रति अपूर्ण होने के कारण 
लिपिकाल ज्ञात नहीं, कितु यह विक्रम की अठारहवीं शती से प्राचीन 
नहीं ज्ञान पड़ता । लछिपिकार स्पष्टतः कोई जेन है, जैसा कि इसके 
आरंभ मे “श्री गुरुभ्यो नसः, अनंताय नमः” से स्पष्ट है । इस हस्त- 
लेख में य- श्रुति का प्रयोग अधिक्रांशत: अ-भा के साथ पाया जाता 
है, कतिपय उदाहरण ये हैं :-- 

7) हस्तछेख--सायर ( १.१), वछय॑ (१.१८ ), कणय ( १.२१ ), 
गयआमभरणं ( १.२४ ), पयहरथणअं ( १.२४), पय पाय (१.२६ ); 
गयरह ( १.३० ), बायाछीसं (१.५० ); बहुणायका ( १.६३ ) | 

किंतु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ अन्यत्र भी य- 
श्रुति मिली है :-- 

9), हस्त +-परयोहरम्मि ( १.१७ ), गुणरहिया ( १.६५ ) । 

अन्य हस्तलेखों में य-श्रुति नहीं है, कितु एक दो रूप देखें 
गये हैं :-- 

/, इस्त० वयासी ( १.१२१ ), अन्य हस्तलेखों में 'वेआसी! रूप 
मिलता हे । 

0. हस्त० कहियो ( १.१३ ), अन्यत्र 'कहिओ? रूप मिलता है.। 

8. 3. हस्त० जणीयो ( ३.१४ )। निर्णयसागर में भी यही पाठ 
है, कितु कछकत्ता संस्करण ने 'जणीओ? पाठ ही लिया है, इसकी 


१०:४७ 
६:९१ 
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( १३१ ) 


पुष्टि वहीं पृ० ३४६ पर प्रकाशित टीका से भी होती है, ज्ञिसमें 'जणीओ 
प्रतीक ही दिया गया है | हस्त० 0. 'जणीओ? पाठ ही लेता है । 
मैने प्रस्तुत संस्करण में य-श्रतिहीन पाठ को ही प्रामाणिक साना 
है, तथा छुटपुट रूप में मिले य-श्रति के रूप नगण्य है और वे वेभापिक 
प्रवृत्ति का प्रभाव जान पड़ते हैं। बसे १३ वीं-१४ वीं शती की कथ्य 
पश्चिमी हिंदी मे य-श्रति का अस्तित्व प्रधानरूपेण था, तथा वाद में 
ध्यकालीन हिंदी क्ाव्यों में नयर' ("नगर ), सायर (-सागर ) 
जैसे प्रयोग भी इसकी पुष्टि करते है 


व-श्रति का प्रयोग 


0५०, य-श्रति की भाँति कतिपय स्थानों पर व-श्रति भी पाई 
जाती है। जिम स्थानों पर व? का प्रयोग संस्कृत के' तत्सस या अधे- 
तत्सप्र शब्दों में पाया जाता हे; तथा जहाँ यह णिजन्त क्रिया रूपों 
तथा संख्यावाचक शब्दों में 'प! का विकास है, वहाँ इसे श्रति मानना 
हमे अभीष्ट नहीं । उद्दत्त स्व॒रो के बीच में सन्ध्यक्षर के रूप में प्रयुक्त 
“लघुप्रयत्नतर” वकार को ही व-श्रति सानना ठोक होगा । डा० याकोबत्री 

भविसत्तकहा? में वनश्रति का प्रचुर प्रयोग संकेतित :किया है'। यह्‌ 
श्रुति उन स्थानों पर पाई जाती है, जहाँउड, ऊया ओ के पश्चात्‌ 
अआ'-ध्वनि पाई जाती है। कतिपय निद्शन ये हैं :--अंसुब 
(->अंशुक), कंचुव (>-कंचुक), भव (--झ्ुज), हुवय ( >-भूत), हुवचह्‌ 
(-हुतवह), हुवास (८-हुताश), गन्धोवय (>गन्धोदक)। उत्ति- 
व्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूरबी दिंदी में भी डा० चाहुज्यों ने व-श्रति का 
संक्रेत किया है; जहों उ-ओ ही नहीं आ के वाद भी “ब”-श्रति पाई 
जाती है :--करोब (५२/६) (जिसके साथ वेकल्पिक रूप करोअ? 
(५२|६) भी मिलता है); गावि (४१४) (बे० रू० गाई १३॥२७)। 

सन्देशरासक में श्री भायाणी ने निम्न स्थलों फो उद्ाह॒त किया है ;-- 
,.. रुवइ (> रुदति) २५ अ; उबर (>-उदर) १३५ अ 

केवइ (> केत्तकी) ५३ द, चावइ (--चातकी) १३३ ज. 
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( १३२ ) 


व-श्रति का प्रयोग मध्ययुगीन हिंदी के ग्रन्थों में भी देखा जाता 
है | जायसी के पद्मावत मे किछास? के छिए 'कबिछास” शब्द मिलता 
है, जो वस्तुतः 'ऋषिलास” (>कइछास) वाढा व-श्रतिक रूप ही है | 

प्राकृपपगलम्‌ मे शुद्ध ब-श्रति वाले कृतिपय छुटपुट रूप मिले हैं। 

कुछ निद्श॑न ये हैं।-- 

गाव (२.८८), (>-गायनित), आव (२.८८) (> आयाति), 

पावा (२,१०१), सेटावा (२,१०१) ( निर्णयसागर सं० में इनके 
पाआ', 'मिटाआ' जैसे श्रतिरहित रूप मिलते है । ) 

पाविज्न ( १ ११२ ) ( कलकत्ता सं० पाविज्ज ), पावड ( २.१५५ ), 
आविअ (२,१६३) (कलकत्ता सं० आधिअ), घाव (२.१७३) ( कलकत्ता 
सं० घाउ) 

कलकत्ता संस्करण में सत्र “व? के स्थान पर “ब? का प्रयोग मिलने 
के कारण व-श्रतिक रूप भी व” से चिह्नत मिलते हैं। व-श्रति वाले 
कतिपय रूप संख्यावाचक शब्दों मे भी मिलते है 

धवाईसा' का वेकल्पिक रूप निर्णय सागर सं० में एक स्थान पर 
वावीसा' सिलता हे । इसी तरह 'चडआहिस” ( ११२० ) का 3 हस्त 
लेख मे 'चडवालिस' रूप मिलता हे । 


व, व तथा व का लिपीकरण 


6४१, अपभ्रश के अधिकांश हस्तलेखों में व तथा व दोनों के 
छिये प्राय: एक ही लिपिसंकेत “व” का प्रयोग मिलता है'। डा० याकोवी 
ने 'भविसचकह!)? के हस्तलेख के विपय मे वताया है कि वहाँ सर्वत्र 
चचः के स्थान पर “व” छिखा मिलता है, यहाँ तक कि व्भ्! के स्थान पर 
भी “भ! ही मिलता है । संदेशरासक के हस्तलेखों में यह बात नहीं 
पाई जाती । वहाँ व” तथा “व? का स्पष्ट भेद अंकित है । वेसे कतिपय 
छुटपुट स्थानों पर “ब? के लिए व! श्री मिल जाता हैः--णिवड 
( >णिविड्ड-निबिड )७७ अज, वलाहय ( "-बलाहय>-बलछाहक 2 
१६० अ, वाह ( >बाह८वाष्प )६४५ व, वोलंत ( *बोल्लंत 7. ९ 
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( १४३ ) 


अब्नवीत्‌ ) ६५ स, पुप्फंचर (> पुप्फंबर - पुष्पाम्बर) २०२ ब, दूसरी 
ओर 'बाइलिय' (८वाउलिय >व्याकुलिता) ६४ ब, जहाँ व! के स्थान 
पर 'ब' मिलता है | 


प्रस्तुत संस्करण में प्रयुक्त हप्तलेखों में , 3, 0 में स्ेन्र व! ही 
मिलता है, जो इसी चिह्न के द्वारा 'व” तथा 'ब' दोनों को संकेतित 
करता है। हस्तलेख 7), में जो बाद का है, व तथा 'ब' का स्पष्ट 
भेद :मिलता है। किन्तु यहाँमी कतिपय स्थानों मे 'थ' के छिए 
“ब! मिलता है, बुट्ओ! ( १.३ ) (>-बुडुओ >बुद्धकः ) । 


च् (९ + . 

प्राकृतपंगलम्‌ के नि्णयसागर वाले संस्करण मे भी व-ब का भेद 
रक्‍्खा गया है, किन्तु विब्छोथिका वाले कलकत्ता संस्करण मे सर्वत्र 
फेवल “ब' मिलता है, जो पूरबी हस्तलछेखों मे 'ब” के बंगीय छिपी- 
करण का प्रभाव है। संस्कृत या प्राकृत में जहाँ भरी व्युत्पत्ति की दृष्टि 
मूल शब्द में “ब” था; वहाँ मैने 'व! का ही प्रयोग क्रिया है. तथा उसका 
आधार 7, हस्तछेख तथा नि्णयसागर संस्करण से संक्रेतित स्पष्ट 
भेद है। जहाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से मूल रूप व! था वह्दों तथा णिजन्त 
क्रिया रूपो एवं व-श्रुतिक रूपो में मैने 'व” का प्रयोग किया है। 
इस सम्बन्ध में इतना कह देना आवश्यक होगा कि सम्भवतः प्राकृत- 
पेंगलम्‌ के संग्रह के समय (१४ वो शती उत्तराधे मे ) णिजंत क्रिया 
रूपो, कतिपय संख्यावाचक शब्दों, सवनाम शब्दों तथा श्रति-वाले 
रूपों को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पुरानी परिचमी हिन्दी में--पुरानी 
पश्चिमी हिन्दी में ही नहीं पूरवी राजस्थानी मे भी--'व” का परिवतेन 
थे! से हो गया था। परिचमी राजस्थानी की बोलियो में यह भेद 
स्पष्टतः अभी भी सुरक्षित है। मूल 'ब! वहाँ व! है, किन्तु (व! का 
द॒न्त्योष्ण्य व! रूप सुरक्षित है, जो मेवाड़ी जेप्ती राजस्थानी बोलियों 
में आज भो सुना जाता है। जेपुरी तथा हाडोती मे यह ब्रजभाषा के 
प्रभाव से 'ब? हो गया है, तथा इसका अस्तित्व वास” ( ८सं० उप- 


4६ ॥ 
चाप् ), वारणों, वे ( उच्चारण ए७ ) बॉने (3० 5७7०9 ) जैसे 
कतिपय छुटपुट रूपो में या 'गुवारूः ( ८हि० ग्वाल ) जेसे सश्रतिक 
रूपों मे मिलता है। पुरानी त्रजभापा से भी 'वः व” हो गया था, जेसा 
कि डा० धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं :-- 


( १३४ ) 


“प्राचीन ब्रज में दन्त्योष्ण्य 'ब” कभी कभी छिखा हुआ तो मिलता 
है, किन्तु लिपि के विचार से यह प्रायः 'ब' के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जाता था और कदाचित्‌ 'ब' की भाँति ही इसका उच्चारण 
भी होता था। आधुनिक त्रज में साधारणतया व्‌! नहीं ज्यवह्त 
होता है ।” 

प्रक्ृतपेंगलम्‌ के हस्तलेखों में वे” के लिए प्रायः 'म! ही मिलता 
है! । एक आध छुटपुट निद्शन अपवाद हैं, जिनका संकेत हस अनु* 
पद में करेगे । 

कमल (८ कर्वेछ), कमलूमुहि (८ क्व॑लमुहि), कुमारो (>-कुबॉरो); 
गअवरगमसणी (>--गअवबरगवेँंणी), चमर (>चर्वेर), ठाम (5-ठाव), 
णाम (>-णावें), समरु; भमर, भमरो (८ भर्वेर, भवेरु, मर्वेरों) | 

वें के स्पष्ट संकेत का पता दो निद्शनों में मिलता हे. जहाँ भी 
इसे अनलुनासिक 'वः से चिहित किया गया है| 

भाविणिओं! (भाविणिओं - सं? भामिनीनाम्‌ ) (१.२० ). सावर 
सावबर ( कलकत्ता सं० ) ( सावर-इयामरः ) (२१३६ ) | 

अन्य प्रतियों तथा निर्णयसागर में सामर” रूप ही मिलता है| 
इसके विपरीत एक स्थान पर 0 प्रति मे बावण्ण” ( १.१०७ ) के स्थान 
पर भी वामण्गः रूप मिलता है! 


श-न का भेद 


6 ५४५२. जैन अपभ्रंश हस्तलेखों में मृधन्य 'ण! तथा दन्त्य न! का 
स्पष्ट भेद मिलता है। जेन महाराष्ट्री मे पदादि 'न! ध्वनि सुरक्षित 
रखी जाती थी तथा पदमध्य मे भी णह” 'एणः के स्थान पर नह! नर! 
का चिह्न प्रयुक्त किया जाता था। पदादि 'न' के विपय मे विद्वानों 
के दो मत पाये जाते है। जेसा कि प्राकृत व्याकरण के “नो णः सवेत्र? 
( प्रा० प्र० २.४२ ) सूत्र से पता चलता है, परिनिष्ठित प्राकृत में आदि 
तथा अनादि दोनों प्रकार की स्थिति में "न! का मूधन्यीभाव ( प्रति- 
वेष्टितीकरण ) हो गया थां। इसका अपवाद पेशाची प्राकृत थी, जहाँ 

उलदे मूघन्य ण! भी दनन्‍्त्य न' हो जाता था; तरुणी >> तलुनी 


१, डा० धीरेंद्र वर्माः ब्रजभापा $ ११२, ६० ४५. ( हिन्दुस्तानी एके- 
डमी, १९७४ ) 


( १३४ ) 


( पै० )।' किन्तु जैन क्षेत्रों से प्राप्त हस्तलेखों मे आदि “न सुरक्षित 
पाया जाता है। ऐसी स्थिति सें रिचाड पिशलछ, डा० परशुराम लक्ष्मण 
वेद्य, डा० हीरालाल जैन तथा डा० आदि्नाथ नेमिनाथ डपाध्ये 
हस्तलेखों के 'न? सम्पादन में 'णः कर देने के पक्ष में है; किन्तु 
दूसरी ओर याक्तोत्री अल्सदोफ तथा शहीदुल्ला आदि “ना को सुर- 
क्षित रखते है।' डा० याकोबी ने अपने भविसत्तऋहा? तथा 'सनत्कु 
मारचरित' के संस्करण में, डा० अल्सदोफ ने अपने 'कुमारपालप्रतित्रोध? 
के संस्करण में यहाँ तक कि डा० वच्य ने भी अपने हेम चन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण' ( पूना, १६२८) के संग्रादन में, पदादि “न! को सुरक्षित 
रक्खा है। पूर्वी अपभ्रंश मे डा? शहीढुल्छा ने 'न' की स्थिति पद्ादि 
में ही नहीं पद्मध्य मे भी स्वीकार को है, तथा कतिपय छुटपुट रूप 
ऐसे मित्तते हैं :-गअन (<गगन ), पवन (<पवन )। आधुनिक 
भारतीय आय भाषाओं में पद्ादि 'न'! सुरक्षित है । सिंधी, गुजराती, 
मराठी, राजस्थानी, त्रजभाषा तथा पंजाबी सें भी यह “न? सुरक्षित हे; 
त्रजभाषा में तो पूरवी भाषाओं की तरह ( उड़िया को छोड़ कर ) मूधेन्य 
०! मिल्तता ही नहीं-केवछ तत्सम शब्दों में पद्मध्य मे यह पाया 
जाता हे, कितु वहाँ भी उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टित न होकर वत्स्य कोटि 
का ही होता है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित न० भा? आ० 
भाषाओं से गुजराती, राजस्थानी विभाषायें, पंजाबी तथा कथ्य खड़ी 
बोली (दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर की कथ्य विभापा) मे केवल 
अनादि 'ण! पाया जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृत-अपभ्रंश 
में चाहे बेयाकरणों ने पदादि 'न! को 'ण!” बना दिया हो, कथ्य रूप से 
संभवत: पदादि 'ण? (ग्रतिवेष्टित या मूधन्य अनुनासिक व्यंजन ) 
ध्वनि नहीं रही होगी । प्राचीन भारतीय आय भापा की पदादि 'न! 


१, णो नः ॥--प्रा० प्र० १०.५. 

२, 88४06. नि#000]. तत्व 0 8 ए40058, 
6 49 (8). 0. 74. 
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४६ 7, 50शातय॥ं। ; ॥,68 0॥0॥ा४5 /ए500ए९४, 0, 36, 

धू, डा० धीरेंद्र वर्मा : ब्रजभाषा, ह १०५, ४० ४३. 


( १३६ ) 


ध्वनि का प्राकृतापश्रश काछ ( स० भा? आ० ) में भी दन्त्य या व्स्य 
उच्चारण ही रहा होगा। कहना न होगा, पाछि में भी पदांदि न! 
सुरक्षित है। यदि पदादि णः स+ भ्रा० आ० से होता तो वह किसी 
न किसी बोली मे आज भी सुरक्षित होना चाहिए था। साथ ही द्वविड 
भाषा वर्ग मे भो पद्ादि 'ण” का अभाव है और तेलुगु में तो पद्मध्य 
स्थिति से भी 'ण' को अपेक्षा न की प्रचुरता पाई जाती है। यह 
एक ध्वनिश्ञात्लीय तथ्य जान पड़ता हे कि पद के आदि में ही जिह्ना 
को प्रतिवेष्टित कर 'ण? का उच्चारण करना अत्यधिक कठिन है, तथा 
हमेशा मुख-सुख और उच्चारण-सौकय का ध्यान रखने वाली कथ्य 
भाषा ने पदादि दन्त्य या व्त्य 'नः को यथावत्‌ ही सुरक्षित रक्खा 
होगा, प्रतिवेष्टित ( 7070/65 ) न किया होगा | रवरमसध्यग स्थिति में 
भी 'ण! का उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टत न होकर उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 
( 8]0000 7९४7०0065 ) रहा होगा, क्योंकि हिंदी तथा राजस्थानी- 
गुजराती में सत्र यह 'ड' (१) का अनुनासिक रूप न होऋर डू! (7) 
के अनुनासिक रूप ( डूँ ) की तरह उच्चरित होता है । 

न-ण का लिपिसंकेत परस्पर इतना गड़बड़ा दिया जाता है' कि 
संदेशरासक के संस्करण में पदादि से एक साथ न-ण दोनों रूप मिलते 
है। संदेशरासक के शब्दकोप में ण-न आदि वाले शब्दों मे ४४: १३ 
का अनुपात है| स्पष्ट है कि वहाँ सी हस्तलेखों मे बहुतायत “ण”ः आदि 
वाले रूपों की ही है। ०ण' तथा 'ण्ह? के लिए वहाँ नियतरूपेण न्न 
तथा “ह! रूप मिलते हैं, मूधेन्य वाले रूप नहीं। पदादि 'ण! दक्ति 
व्यक्तिप्रकरण की भापा में नहीं सिछता, जब कि यहाँ पद्मध्यगत 'ण 
मिलता है, जेसा क्िि डा० चाहुज्यों का संकेत है :-- 

6 ०७6०9) 7, 70ए ]056 47 6 "७7888 ४७)।6४, €४र्श 
0० 06 797]30, परञ्मेग/ त98%8 ०07 फ्रेश साणवा (7 78 
70 #0706 #790ए 77 सिमवा#श00 ० पिछायं 000, 77 29], 
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२. 09]0 छ९] : 009एभ्राशवए6 ता पक्ना' 0 66 ()१एपीश! 
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( १३७ ) 


एक 079 उप्रातशी, ॥7 ॥76 रि०05७7 079]6०8, 7 66 
छलका ताक्नी8०ढ, 70 7807 शापे 77 035970688 07४ ३6 8 
हगी। 88070 79 07098, 70 ?80] ४0; 7 9]%809877-0प|०- 
#ककत, ॥. जिगवीा। &व् ऐब्ाशत ), श0९%8 60 कै॥४8 28९7 
प88006 83 8 वाह. 80पराते 79 04 ऊ#0589. 06 876 
गाका-पएशएा, 

प्राकृतपेगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेख प्रायः पदादि 'न! का 'ण! रूप से 
परिवतेन करते हैं । पदमध्य में भो 'ण! ही मिलता है, तथा अधिकांश 
स्थलों पर 'णह' एणः भी इसी रूप में पाये जाते है। इसके छुटपुट 
अपवाद अवश्य मिले है । 

काण्ह (१.९)---/. कह, ०. ।2. कान्ह, 5. काह- 

ण (१.११)--केवल ९, हस्तलेख में 'न!, 

चिह्न (१.१८)--०, 'चिन्ह?, ऐ. चिह्म|, अन्यत्र चिण्ह?, 

उआसीण (१,३५)--3, 0, उदासीन (जो स्पष्टतः तत्सस रूप है). 

सुण्ण ( १.३६ )--९. झुन्न, अन्यत्र 'स॒ुण्ण, 

णिच्च ( १३५ )--०. निच्च, 

णस ( १.३८ )--०. 7), नस; साथ ही (0, में नाअ ( १०३४८ ), 
(-णाअ < नाग) रूप भी सित्षता है. 

णिसंक ( १,४४ )--0. निसंक, !). निःसंक- 

पुग ( १४६ )--० पुनि ( पद्सध्यगत “तल? का प्रयोग ). 

आणेइ ( १.७४ )--0. आनेइ ( पद्मध्यगत न? का प्रयोग ). 

णित्ता ( १.१३० )--५ नीत्ता. 

खंजणलोभगि ( १.११२ )--०, खंजनलो अब. 

जात ण आणह्ठि ( १.१३२ )--८. जात नहीं. 

मणोभव (१.१३४)--०. सनोभव (परद्मध्यगत न! का प्रयोग). 

गय ( १,१३६ )--(. नव. 

णास्‌ ( १.१४१ )--४, नाम- 

उपयक्ित तालिका से यह आभास होगा कि न-वाली प्रवृत्ति (2? 
हस्तलेख में प्रचुरता से मिलती है, कितु वहोँ भी “न! का नियतप्रयोग 
नहीं है, वहोँ अधिक संख्या पदादि तथा पदुसध्यग 'ण? वाले रूपों की 


१२. 420, (४6968 : एरएए270 ( 50709 ) $ 27 9. 44. 


( १३१८ ) 


ही है, जो ग्रन्थ के साथ 0, प्रति से दिये पाठान्तरों को देखने पर 
अधिक स्पष्ट हो सकती है | हमने सत्र 'ण” को ही लिया है, पदादि 
में 'नः का परिवतेन नहीं किया है | यद्यपि पदादि स्थिति में इसका 
उच्चारण मृधन्य नहीं जान पड़ता | इसी प्रकार ण्ह” ण्णः को भी 
ज्यों का त्यों छे छिया है, उनके स्थात पर नह? नन! का परिवतन नहीं 
किया गया हे। 


उत्क्िप्त प्रतिबेश्ठित 'ड!॑ तथा 


0 ४३, आधुनिक राजस्थानी विभाषाओं, गुजराती तथा मराठी 
में ये दोनों ध्वनियाँ स्वर्मध्यग रूप में पाई जाती है । संभवतः मराठी 
अथवा द्रविड़ भाषा वगरग के प्रभाव के कारण ये दोनों ध्वनियाँ उड़िया मे 
भी उपलब्ध हैं। राजस्थानी विभाषाओं मे ये दोनों ध्वनियाँ भिन्न २ 
हैं, और 'ड' एवं छः के ध्वन्यंग ( 8४]070076 ) नहीं मानी 
जा सकतीं, क्योंकि ये वहाँ एक से द्वी ध्चनिसंस्थान में भी उपलब्ध 
होती हैं. । 

नाडो (790०) पानी का गड्ढा', 

नाड़ो (१४70) नीविवंधन! ( हि? नारा ), 

ढाल (6॥9/) ढाल!, 

ढाल (१॥9०) ढाल जमीन! । 

खड़ीवोली तथा त्रज़॒भापा मे छ? नही मिलता, तथा केवल: खड़ी- 
वोली मे 'ड' का स्वस्मध्यग स्थित्ति में 'डः उच्चारण पाया जाता है, 
जहाँ “डः चस्तुतः 'ड? का ही ध्वन्यंग ( 9)॥09॥006 ) है । 

वंदिकभापा तथा स० भा० आ।० में ढ़? () ध्वनि नहीं मिलती, 
किन्तु वहोँ 'डः ढ स्व॒स्मध्यग होने पर ७-छह” पाये जाते है। 
छान्द्स भाषा की इस विशेषता को ज्यों का त्यों पालि ने अपनाया है 
तथा बहाँ ये दोनों ध्वनियां पाई जाती है।' प्राकृत मे वह? का संकेत 
नहीं मिलता, वहाँ स्व॒स्मध्यगत 'डः के &” होने का संकेत पिशेछ ने 
क्रिया है। पिशेल ने बताया है कि उत्तरी भारत से उपछव्ध हस्तलेखों 


१, 08०७3 ?ा ॥श्शपा8 धागे ॥8787826 ( कहा 
६&7978,-) $ 2, 9. 07, 


( १३१६ ) 


में यह ७? ध्वनि संकेतित नहीं है, जब कि दक्षिण से मिले हस्तलेखों 
में यह प्रवृत्ति पाई जाती है | शाकुन्तछ ( १४५,१ ) के उत्तरी (वंगीय 
तथा नागरी ) हस्तलेखो मे 'कीलनआं? रूप सिलता है, जब कि दक्षिणी 
हस्तलेखों मे 'क्व्िणिज्जं', कीछणीय॑” जैसे रूप मिलते है। पाणिनीय 
संस्क्ृत के प्रभाव से उत्तरो भारत में 'ल-छ? का भेद जाता रहा 
है, जो कालिदास के 'भुजलतां जडतामवराजन» वाले यमक से 
स्पष्ट है, जहाँ परवर्ता 'डः का ७! ( छ ) रूप मानकर ही यमक अल- 
कार माना गया है। यहो कारण है कि उत्तरी भारत के हस्तलेखो 
मे स्वस्मध्यग 'डः का रूपया तो केवछ 'ड” लिखा सिल्ता है, या 
फिर दन्त्य (लछ ) | 

प्राकृतपेगलम्‌ के हस्तलेखों में मध्यग 'डः का दो तरह का लिपी- 
करण मिला है | कुछ हस्तलेखों में यह 'ड? मिलता है, जो वस्तुतः ड़! 
के लिए हैं, कुछ मे 'छ), जो बंगीय या पूर्वी हस्तलेखों में प्रचुरता से 
मिलता हे, जिसे डर” का स्थानापनन माना जा सकता है। कितु यहाँ 
इसका उच्चारण दन्त्य या पार्दिवक छः? ही है, उत््षिप्त प्रतिवेष्टित 
( ॥39786 7९४0३ ) नहीं । प्राकृतपेगलम्‌ की पुरानी परिचमी हिंदी 
में जेसा कि त्रजभाष! के रूपों से स्पष्ट है 'छ' ध्वनि नहीं रही होगी । 
पूर्वी राजस्थानी की ७? ध्वनि का भी व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'डः के 
स्व॒रमध्यग रूप से कोई संवध नहीं जान पड़ता | यही कारण है, मैने 
'ड! वाले पाठ को ही प्रामाणिक माना है, जो स्वस्मध्यग होने पर “ड? 
रूप में उच्चरित होता रहा होगा, जेसा कि आज पाया जाता है। 'ड 
तथा 'ढ वाले पाठान्तरों के कतिपय निदशन ये हैं :-- 

पाडिओ (१.२)--ऋलकत्ता सं० में प्रयुक्त 3, ('. हस्तलेख पालिभो | 

कीडसि (१.७)-- कलकत्ता सं? कीलसि । 

खुडिओं (१.११)--५. 3. 0. ए खुडिओं ॥), ए. खुलिआं । 

ताडंक (१.३१)--७०. 72. #. तालंऊ | 

किंतु उन स्थानों पर जहाँ सभी हस्वलेखो में 'छ? ही रूप मिलता 
है, मेने ल' को ही सुरक्षित रखा है । ऐसे स्थल वहुत अधिक नहों 
हे--संपलइ (१.३६) <संपादयति, पलंति (२.१९२९) < पतंति। 





१. 2806] $ 226, 9. 462- 63 


( १४० ) 


के ५४ 
संयुक्त महाप्राण स्पश ध्वनियाँ 


ह ४४. प्राकृतपंगलम्‌ की विभिन्‍न प्रतियों में संयुक्त महाप्राण स्पर्श 
ध्वनियों--क्ष्ख, ग्य, च्छ, ज्य, 3, डु, त्थ, छू, प्फ तथा उ््ष--का 
लिपिसंकेत चार तरह से मिलछता हे। किन्हीं हस्तलेखों में इन्हें 
रूख), ध्य! जेसे द्वित्व महाप्राण रूपों में छिखा गया है; तो किन्‍्हीं 
से प्रथम व्यब्जन ध्वनि को अल्पप्राण तथा द्वितीय व्यत्भन 
ध्वति को महाप्राण लिखा हुआ है--यथा कख, रघ'***“*" कतिपय 
हस्तलेख इनमें दोनों ध्वनियों की प्राणता! ( 89]॥7%४०० ) का 
छोपकार कक, 'गाः'*““जैसे छिवि-संक्रेतों से व्यक्त करते हैं, 
अन्यत्र इन्हें केवल एकाकी महाप्राण व्यव्जन ध्वनि के छिपिसंकेत 
(ख, घ, छ, झ**' ) से ही व्यक्त किया जाता है, जहाँ पूवंबर्ती अक्षर 
के ऊपर खड़ी छकीर बना दी जाती हे ताकि उद्चारणकर्ता उस अक्षर 
पर बलाघात दे। कभो कभी यह खड़ी छकीर भी नहीं मिलती तथा 
बलाधात को पाठक के अनुमान पर छोड़ दिया जाता हे; जो छन्दो5- 
नुरोध से स्वयं उसका शुद्ध अर्थात्‌ हित्ववाला उच्चारण कर लेता है | 

वंदिक संस्कृत तथा पाणिनीय संस्कृत मे हमें एक साथ एक ही 
अक्षर मे दो संयुक्त महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ नहीं मिलती । ऐसे स्थानों 
पर सबत्र प्रथम सहाप्राण व्यंजन ध्वनि अल्पप्राण हो जाती हे । ठीक 
यही बात म० भा० आ०» में भी पाई जातो है। गायगर ने अपने 
'पालि व्याकरण! से बताया है कि “यदि संयुक्त व्यज्ञन मे महाप्राण 
ध्वनि है, तो महाप्राण सावण्य के नियम के अजुसार निर्मित नवीन 
रूप मे सदा वाद से प्रयुक्त होगाः खू+यत-क्ख, कू+थ -त्थ। 
प्राकत मे सी यही विशेषता उपछब्ध होती है। हेमचन्द्र ने अपने 

शब्दानुशासन! में बताया है कि जिन स्थलों पर संस्कृत खथफ! 
आदि प्राकत में ह” न द्दोकर हित्वयुक्त (संयुक्त व्यंजन ) होते हैं, 
चहाँ प्रथम व्यज्ञन रूप उप्ती का अल्यश्राण हो जाता है |” 


१. ७७०१००७॥ : पए्र००० छकगागाक्रा 40 56078 $ 02. 
ए0घ6ए $ 50ाडीदाक 07797 $ !4, $ 68-464. 
२, 00हुआ; ऐवीा वश आंपा'.9 070 ॥79र7879289 ( -408- 
$7978* ) $ 54, 9. 94. 
है. हेमव्याकरण ८,२.६०. 


( १४१ ) 


रिचाड पिशेल ने भी इस तथ्य का संकेत प्राकृत व्याकरण? में किया 
है। वे कहते हैं :--व्यव्जन ध्वनि के लोप अथवा महाप्राण व्यव्जन 
के हु के रूप में परिवर्तन करने के स्थान पर बहुधा उनका हित्व भी 
उपलव्ध होता है । महाप्राण व्यज्नों के पूववर्ती अल्पप्राण ध्वनि के 
द्वारा हित्व-रूप होने पर वे कख, ग्व, च्छ, ज्ञ, ह्, डू, पथ, छ, प्फ, व्भ 
रूप में मिलते हैं ।”' इतना होने पर भी दक्षिण से मिले हस्तलेखों मे 
संयुक्त महाप्राण ध्वनियों में दोनों का महाप्राणत्व उपछब्ध होता है । उच्च 
उत्तरी भारत के नागरी हस्तलेखों मे भी यह पद्धति पाई जाती है, जो 
दक्षिणी हस्तलेखों से नकछ किये गये है या उनसे प्रभावित हैं । ऐसे 
हस्तलेखो के प्रभाव से दक्षिण से प्रकाशित ग्रन्थों में भी या तो महाप्राणों 
का द्वित्व पाया जाता है या उसके पू्ब एक छोटा सा बृत्त पाया जाता 
है :--अध्घ या अ घर अग्घ - अध्ये ।? इसका प्रभाव अन्यत्र प्रकाशित 
प्राकृत तथा जन अन्थों पर भी देखा गया है । पिशेछ् की पूबचर्त्ती 
धारणा यह थी कि यह श्रवृत्ति (महाप्राणों का हवित्व) केवल दाक्षिणात्या 
विभापा ( मच्छकटिक के चन्दनक की विभाषा ) में ही पाई जाती 
है, किंतु बाद में मागधी प्राकृत मे भो ऐसे स्थल देखकर वे इस निर्णय 
पर पहुँचे कि इसका कोई भाषावेन्नानिक महत्त्व नहीं है, अपितु यह 
मात्र लिपि-शेली की प्रक्रिया है । 

प्राकृतपेगलम्‌ के हस्तलेखों को डा० एस० एनच० घोषाल ने इस 
दृष्टि से दो वर्गों मे वॉटा है :--पूर्वी हस्तलेख एवं पर्िचमी हसतलेख | 
इनकी एतद्विपयक प्रवृक्तियों का अध्ययन वे एक शोधपूर्ण विचारोत्तेजक 
निबंध में उपस्थित करते हैं, जिसका निष्कप निम्न है ।* 

पूर्वी बर्ग के प्राकृतपेगलम्‌ के हस्तलेखों मे पद्िचम्ती बर्ग के हस्त- 
लेखों से लिपि-शलीगप स्पष्ट भेद दग्गोचर होता है । पश्चिमी वर्ग के 


२, 78000 * एिंदपक 67797 ( 08. 87० 77 42), 
5िप079079 ०७७ ) $ 98, 9. 744. 

२. 700 6 998, 

३. 40/4 $ 26, 9. 28, 

४, 27, 9. ५, 07089] ३ ह 068 00 ४690 उग्र]्न४ऑहफ 870 
फ़र0० ४5९, 07796 ?/9079ए8४708४॥7, ([70970 -98607- 
08) (१०४7४९७४ए : +०7९०७, 4987 ) 
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हस्तलेखों में महाप्राग व्यज्ञनों का.द्वित्व वाला छिपि-संकेत मिलता है, 
. जब कि हम प्रथम ध्वनि की अल्पप्राणता की भाशा रखते हैं, अर्थात्‌ वहाँ 
ख्थ, घ्य, छछ, इप्च आदि लिपि-संकेत मिलते हैं । क्रितु पूरबी वर्ग के 
हस्तलेखों में जो बंगला अक्षरों से लिपीकृत है, दोनों ध्वनियों मे प्राणता 
को लुप्त कर देने की प्रवृत्ति ( अथात्‌ ट्र, कक, ग्ग आदि रूपों का प्रयोग ) 
पाई जाती है। यह प्रवृत्ति मूधेन्य ध्वनियों मे अधिक मिलती है, 
अन्य ध्वनियों में अपेक्षाकृत बहुत कम । इस प्रकार उन्हें पूना से प्राप्त 
हस्तलेखों में अधिकांशवः रुख, घ्य, छछ, इम् आदि रूप मिलते हैं | 
सीचे डा० घोपाल के द्वारा संकेतित छिपिसम्बन्धी विविध पाठान्तरों 
में से कतिपय उन्‍्दीं के लेख से उद्धृत किये जा रहे है ;:-- 
सात्रावृत्त छन्‍्द ३. /0, , 2, 4, 6, . बुडुओ (+-बुड़ुओ) 

१७, १), !, 2, 6. 6, गुरुमइशो (८ गुरुमज्,े), 

३१, ), , 2, 4, 6. ] , मइझलह (> सज्ञझलूहू). 

४६. 42, , 4, 6, बुइझह (+--बुज्झह). 

५९, ।), 2, 4, 6. बिरु्खाआ (+--बिक्खाआ),. 

६५, 72 . ०, 4, 6 


लक 


« गुरुसइचा, 2, 4. गुरुमइल्न, 
(- गुरुमज्ञा) 
६७, ।), 2. 4. 8, 8. पेरूखहि (+>-पेक््खहि ). 
८४, /), 2, 5, णिश्संत (+- णिव्भंत): 
६५, 4), « 5 अख्खर अरुखर (>-अक़्खर अक्खर). 
« 4, 6, रख्ख३ (5-5 रक्खठ) 
«८, 0 सहला, -बुइ्झ (- मज्झ ...बुज्झ), 
१५९, ॥), 2, 8, लेख्खह (-लेक्खद). 
वणबृत्त छन्द ८१, 70. 4, 6, 7, सइझ (+>-सज्झ) 
इसके प्रतिकूल डा० घोषाठ को कछऊच्ता से मिंले हस्तलेखों मे क, 
जग, टू. जैसे रूप मिलते हैं, जिनके _.कतिपय निद्शन भी हम वहीं से 
उद्धृत करते हैं :-- 
सात्नावृत्त ३९, 70, 4. 2, 4. 8, 8, , अटठ्ठ इट्ठ, 25- , 4. अट्ट 
अट्ट (--अट्ट इच्ठ 
३४, 7), , 9, 4. 6, अवसिद्ठ३, 9, 9. 4. 6. अवब- 
5 सिद्दठ (-अवसिट्ठ3): 
३९, 7), , 9, 4. 6, णट्ठे 8. 9. 5. णट्ट (<-णदढठे): 


१०१, 7). 


2, 4६ 
. 2 
१०६, 2). . 2 
2, 6 
॥॥ 
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४२. 40. 4, 2, 4. 6. 8. 4], दहिठठा. 3. 9» 6, 
दृद्टा ( उद्दिटठा ) 


८०, 2, 4, 2, 4, 8. वध्य 3, 4, 6 १, बग्ग (>-वग्घ) 

९३, 42. 2, 4, 6. सहसख्ख, 2, 9. 4, 8, सहसकक्‍्क 
( न>सहसक्ख ) 

१००. 42, 2. 4, 6. 8. वासद्ठि ([72. 8 बासट्ठी ) 3, . 2. 


4, 6. वासट्टी ( 8. 6. बासट्टि ). 
१२४. ।0, . 2, 4, 6, चडसद्ठि 8. 2-5 चढठ्सट्टि 
१४५. 42, 2, 4. 6. मरहद्ा 0. 6-7 मरहद्न- 
3), 9, 4, 6, घिट्ठा (0, 4. दिद्ठा) 3. 4-5 घिद्ठा, 
2. 4. 0. कट्ठा 3, 4-09 कट्ठा. 
6. सोरहा 3. 4-7 सोरद्वा. 
6, पिद्ठा 0. 7. पिद्ठि 8, -9 विद्ठि 
6. रिठ्ठि मुद्ठि 8 9, 4. 6. रिद्धि मुद्ठि 
4, वध्घछाछा 3. 4, 6, १. बग्गछल्छा, 
4, 6. 7. अट्ठाराह्य 8. 9, 4, 6, 7. 
अद्वाराहा 
१६६. ), 4, 8. 4. 6. 7. णठठ 3. 2. 8. 6 7 णट्ठट । 
पूरबी वर्ग सें यह प्रवृत्ति अधिकांश से मूधन्य ध्वनियों मे ही पाई 
जानी है; अन्यत्र वग्ग (वग्घ), सहसक्क (-सहसक्ख ) जेसे 
रूप ही मिलते है। ऐसे स्थलों पर डा० घोपाल इन दोनों रूपों को 
वास्तविक न मानकर लिपिशेज्ञी का दोष मानते हैं। वे सर्वेत्र कख, 
रब, च्छ, ज्ञ जेसे रूपो को ही प्रामाणिक मानते हैं ।' किन्तु अन्य 
विद्वानों का यह मत है कि क्ख, ग्य वाले रूप संस्कृतज्ञ लिपिकारो 
की देन हे तथा प्रामाणिक रूप रुख, ध्य को द्वी मानना चाहिये। 
हिंदी के पुराने हस्तक्षेखो में वे इन्हीं रो को अपनाना ठीक 
समझते 
प्राकृतपपंगलम्‌ के दोनों प्रकाशित संस्करणों तथा मुझे उपलच्ध 


कर 


हस्तलेखों मे इस विषय में एक्रूपता नहीं मिलती। निणयसागर 
२, दे० उपयुक्त लैख ४० ६१ | 
२. यह मत हिंदी के प्रसिंद्ध विद्वान्‌ श्राचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है 
जिन्होंने आपती बातचीत मे श्रपना मत व्यक्त किया था | 


4 
4 
चणवृत्त 4 
2 
9] 


8 


( १४४ ) 


संस्करण का विशेष झुकाव 'क्ख, ग्घ” जेसे रूपों की ओर है, तो 
कलकना संस्करण मे 'क्ख- रुख, ज्म-इक्ष! जेसे दोनों तरह के रूप 
मिलते हैं | हस्तलेखों मे भी सबत्र एक-सा रूप नहीं मिलता तथा एक 
हस्तलेख में 'क्ख', रुख! तथा केवछ 'ख? जसे त्रिरूप मिलते हैं । यह 
निश्चित है कि इन हस्तलेखों में पूरबी हस्तलेखों वाली दोनों ध्वनियों 
में प्राणता ( 9४)88707 ) का छोप कर देने की प्रवृत्ति केवछ 3 में दो 
चार स्थानों पर ही हमारे देखने में आई है। यहाँ हम कतिपय 
पाठान्वरों की तालिका हमारे हस्तलेखों से दे रहे हैं, जो इस वात का 
विशेष स्पष्टीकरण कर सकेगी । 

कडक्खस्मि ( १.४ )--० कडुरूखम्मि, 4). कडष्पम्सि. 

अद्ठाइ ( १.१३ )--43 72. 5. अट॒ठाइ, 0. अदूठाइ, 3. अठाइ. 

हेदठ (११४ )--3. हेठ, 0. 0. हेदठ- 

मज्झगुरू ( १.३३ )--ै . ७. 42. महझगुरु, 

णिव्भज ( १.३७ )-- ९. 2. # णिभ्म्अ, 

मेच्छसरीरं ( १.७१ )--४3 0 9). भेछ. 

अटठाइस ( १,१०४ )--2. अद्टावीस, (४, अठ्ठाइस- 

मब्झ ( १.१०९--३. मज्ज, 0 सन» 

पश्झरइ ( १.१२४ )--४. (९. पज्झरइ (0. 7९, पइझलूइ, 
स्वश्सध्यग॒त प्राणध्वनि (ह) 3--- 

6४५४, डा० घोपाछ को प्रा० प० के पूरबी हस्तलेखों में कुछ ऐसे 
निद्शन मिले है, जहाँ स्वस्मध्यगत प्राणध्वनि ( हू) का छोप कर 
दिया गया है.। इस तरह के छुटपुट रूप प्रा० पे० के कलकत्ता संस्करण 
में भी मिलते हे तथा उस संस्करण में प्रयुक्त हस्तलेख # (8), ९ (0) 
की यह खास पहिचान है | डा० घोपाल को मिले हस्तलेखों से कतिपय 
उदाहरण ये हैं :-- 

हृदहि (१.७ )--2. 4 हृद३, 8. 6 द्रदृ३, 

वबाहहि ( १.६ )--3. !, 2, 3, 6, बाह३, 

बुहाणह्‌ ( १.११ )--5 4, 2, बुहाणअ | 

टटूठडढाणह्‌ ( १.१२ )--४3. 4 टटठठडढाणभ, 3. 4, है, टठ- 
डढाणअ । 

पेक्खहि (्‌ 4 ९७ गा 2 ४, #, 4५ पेक्खइ | 
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सिरहि ( १.८६)--३., , 2, 4, 6, 7, सिर्‌इ। 

विसज्जहि (१ १२४ )--2. !, 2, 4, 7. विसज्जडइ | 

करहि ( १.१२४ )--3, 4, 6 करइ। 

हमें प्राप्त हस्तलेखों में यह्‌ विशेषता नहीं पाई जाती, और इनमें 
मध्यग 'हः को प्रायः सुरक्षित रक्खा गया हे । 

डा० घोपाल ने उक्त पाठों को हस्तलेखों के लिपीकरण के समय 
बंगला कथ्यभाषा में प्रचलित उस प्रवृत्ति का प्रभाव माना है, जहाँ 
रवर्मध्यग 'ह? का छोप हो चुका था । 

प्राणध्वनि के शुद्ध स्वस्मध्यग रूप तथा महाप्राण ध्वनियों के प्राण- 
तांश का विक्नास न० भा? आ० के सभी भाषा-रूपों में विचित्र देखा 
जाता है। हिंदी तथा पंजाबी प्रायः पद्मध्यग ह? तथा महाप्राण 
ध्वनियों की प्राणता को सुरक्षित रखती हैं, यद्यवि प्राणता के छोप तथा 
विपयय के छुटपुट उदाहरण पंजाबी तथा पश्चिमी हिंदी मे भी मिल 
जाते है । न्० भा० आ? में यह प्रवृत्ति गौड़ीय बगे मे विशेष परि- 
लक्षित दोती है। होनढी ने इसका संकेत किया है कि स्व॒स्मध्यग 
ह? का पूरबी हिंदी सें छोप कर दिया जाता है :--"जे कह (>जेह 
कइ ), ओ कइ (5 ओह कई ), तो (८ तहाँ ), कॉ (८ कहा ), साराठा 
(5मरहठा ), सगा (5सगहा <सगभकः )। इतना ही नहीं, यहाँ 
कई असंयुक्त महाप्राण ध्वनियों मे भो प्राणता-लोप की प्रवृत्ति देखी 
जाती है :--परकइ (< परीक्ष्यते), अचरज (< अच्छरिज्ज < आश्चय ), 
बच (< वछा <बत्सकः ), पचताबइ (< पछतावइ <*पच्छात्तावइ 
<पश्चात्तापयति ), बड़ा (<बढा <वृद्धकः ) बेडा (<बेढा < 


2५ 0००४ ००६ 076 [0898 07 १7769'ए00900 (7? 77797080 +76 
६000006ए7 #7090 ४6 890069॥ उशाहशा 0276 ४96 ए5 
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(हक $ & ग086 0०0 ऑधज्र्धशएण शातवे फाहउडशरा 'हड, 
 +06 70. (7. छ. ९. 987 ) 

२, (9006]08 + 0. ॥2. 33. /,, 6 70 ( 0) 9 789. 
3000 ; 47 ]7900-27ए९० 9. 49. 
३. 0९008 ; 2 ( 07एशक४ााए8  उ7शधायत्रा 00 96 (8प0* 
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वेष्ट ) । किंतु ऐसा जान पड़ता है, यद्द प्रवृत्ति कमो-वेश समस्त न० 
भा० आ० में पाई जाती है । राजस्थानी-गुजराती में भी इसके संकेत 
मिलते हैं । राजस्थानी विभाषाओं में “कहना” रहना! चाहना' जैसे 
शब्दों के समानानतर रूप 'ैच्रो ( काबो ), रंबो ( राबो ), चाशबो 
मिलते है। 'अ' ध्वनि के पूवर तथा पर में होने पर स्वर्मध्यग 'ह' का 


छोप कर दोनों “अ' के स्थान पर ए' (& या 8 ) ध्वनिका उच्चारण 
किया जाता है. तथा इसका वैकल्पिक उच्चारण अ!ः (9०३ ) भी छुनाई 
देता है। यहाँ प्राणता के स्थान पर प्रायः कंठनालिक स्पृष्ट ( 808] 
807 ) पाया जाता है। इतना ही नहीं, राजस्थानी में असंयुक्त 
सधोष महाप्राण ध्वनियों की प्राणता भी पदादि में होने पर कण्ठनालिक 
प्ष्ट हो जाती है; तथा पद्मध्यग स्थिति में होने पर आद्य अक्षर में 
समाहित (90807960) हो जादी है) यह विशेषता कुछ स्थितियों में 
गुजराती में भी पाई जाती हे, जहाँ हि० समझना, सीखना; क्रमश 
समजवुं, सिकवुं हो जाते हैं तथा राज० में भी इनके समजबो, सीकवो 
उच्चारण पाये जाते हैं 

पद्मध्यग 'ह? के छोप की प्रवृत्ति दोहाकोश, संदेशरासको तथा 
पुरानी राजस्थानी भापा तक में पाई जाती है। देसिटोरी ने बताया 
है. कि पु० प० राज० से स्व॒रमध्यग 'ह” सामान्यतः लुप्त हो जाता है; 
यथा 'कॉ ( रत्न १८) <अप० कहाँ <कम्हा <करमात्‌; जाणइ 
(भ० ४४) <जाणहि <*जानसि (-जानासि ), नयणे ( फ० ७८३, 
७१ ) <णअणहि <तयनभिः (>नयनः ), मूं <महु <मदमम्‌ | 
किंतु प्राचीन कविता में 'ह' सुरक्षित रहता है' :- गयाँह <गभाह 
<गतासां (८गतानाम्‌ ), गुणिहि <*गुणेमिः ( >गुणे; ), वापह 
< बप्पदद, सनहि. <सणहि <”मनस्मिन्‌ (>मनसि )। प्रा० १० 
की प्राचीन कविता शी ने स्वस्मध्यग ह? को प्रायः सुरक्षित 
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रक्‍़खा है तथा अधिकांश हस्तलेल्व भी प्रायः इसी प्रवृत्ति का संकेत 
करते है। बेसे 'तुअ! ( प्रा० पें० १.१०८, १.१४७, २.१३० ) में “ह? के 
लोप की प्रवृत्ति देखी जातो है; जिसका परिनिष्ठित अपभ्रंश रूप (तुह्ट? 
होगा। यह रूप संदेशरासक की भाषा में भी मिलता है :-- 

(१ ) तुट्टी देह ण हूड हियड, तुअ संमाणिय विक्खि ॥ (७८२) 

(२) कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥ ( ८६४) 

प्रा० प० की भाषा में संदेशरासक की तरह कुछ -इ ( >-ए ) 
विभक्ति चिह् वाले अन्य पु? ब० च० के वतेमानकालिक तिडंत रूप 
मिलते है । कहिज्जइ ( १.१४६ <कथ्यन्ते ), कहीजे ( १.१०० < 
कथ्यन्ते ), क्रिज्जइ ( १.१०४ < क्रिय॑ते ), किब्जे ( २.१९५ < क्रिय॑ंते )५ 
खाए (२.१८३ <खादंति )) चछ३ (१७३ <चढंति ), थक्‍्के 
( २,२०४ <* स्थगन्ति )। अपभंश से वर्तेम्रान अन्य पु० च० व० 
का चिह्ृ “हि? था; जैसे :-- 

मुह कबरि-बंध तहे घोह घरहिं ।न मश्लज॒ण्कु सत्ति राहु काहिँ ॥? 
( हेम० ८.४.१८२ )। यह चिह्न ““न्ति' के साथ साथ भविसत्तकहा 
में भी मिलता है । संदरेशरासक में इस (हि? ( -अहि ) के प्राणतांझ 
( ४४.7४507 ) तथा नासिक्ष्यांश ( 798४॥5%6907 ) का छोप कर 
“-अइ? वाले रूप १० बार मिलते हैं।' प्रा० पें> के उक्त रूपों में भो 
यही विक्रासक्रम मानने पर “ह? का छोप साना जा सकता है। इन 
छुटपुट रूपों के अतिरिक्त प्रा? पें० से अन्यतन्न “ह? के छोप की श्रवृृत्ति 
नहीं देखी जाती | इस तरह के ““अ३? वाले वर्तमान ब० व० रूप 
आ० प० राज्ञ मे भी मिलते हैं ।* 


ध्वनिपरिवतन 
8 ४६. अपज्ंश को ध्वन्यात्मक संघटना ( 97070089 ) प्रायः 
प्राकृत की ध्वन्यात्मक संघटना से अभिन्‍न है । कतिपय विशिष्ट लक्षणों 


के अतिरिक्त, जो खाली अपञ्र॑ंश में द्वी मिलते हैं, समस्त म० भा० 
आ० भाषा-वर्ग का ध्वत्यात्मक संगठन एक-सा है। इस तथ्य का 
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संकेत प्राय: सभी भाषावेज्ञानिक्रों ने किया है। अपभ्र'श की इन 
कतिपय विशेषताओं का संफेत हम लिपि-शेली के संबंध में कर चुके हैं 
तथा यथाचसर अनुशोरून' के इस अंश में भी करेगे। किंतु श्राकृत- 
पेंगलम्‌! की अवहड्ड में अपश्रंश की अधिकांश विशेषताओं के मिलते 
हुए भी कुछ निञ्ञी विशेषतायें हैं :-- 

(१) इसमें य-श्रुत का अभाव है, जो अपभ्र॑श की खास 
विशेपता है. । यह वस्तुतः परिनिष्ठित प्राकृत का प्रभाव हे | 

(२ ) इसमें 'च' ध्वनि, जो मध्यग 'स” का अपभ्रश वाला रूप 
हैं, वहुत कम पाई जाती है; केवल 'भाविणिअं? ( १.२० <भामिनीयं ) 
सावर! (२.१३६ < इयासलः ) रूप मिलते है । 

(३ ) तीसरी विशेषता, जो वस्तुत+ः नव्य भारतोय आये भाषा वर्ग 
की विशेपता है, यह है. कि यदाँ मध्यकाछोन हिंदी की तत्सम-बहुल 
प्रवृत्ति के वीज भी परिलक्षित होते हैं। इन तत्सम तथा अधतत्सम शब्दो 
की ध्वन्यात्मक संघटना प्राकृत तथा अपश्रृंश की म० सा० आए० ध्वन्या- 
त्मक संघटना से मेल नहीं खाती । म० भा० आ० में प्रायः सध्यग 'क ग, 
च, ज, त, दे, प, य, व! का छोप देखा जाता है, तथा अपभ्रंश में 
अघोष 'क, च, त, प?, का सघोपीभाव ( ए०७५४४ ) देखा जाता हैं; 
अधघोष ध्वनियों के सघोषीभाव का निदशेन समूचे 'प्राकृतपेंगलम! में 
सिर्फ एक देखने भर को मिलता है--सअगर < मदकछ! | ऐसे कई 
उदाहरण उपन्यस्त किये जा सकते है, जहाँ प्राकृत में इन मध्यग 
अल्पप्राण स्पर्शो' का छोप अभीष्ठ था, किंतु श्राकृतपेंगठम! की भाषा ने 
उन्हें सुरक्षित रक्खा है. अथात्‌ उनके तत्समरूप को चुना है| पर जहाँ 
तक सध्यग ख, घ, थ' आदि महाप्राण ध्वनियों की स्प्रष्टता के छोष का 
प्रश्न है, प्राकृत्पेंगलम! की अवहड्ड में इस नियम की पूरी पाबंदी की 
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गई है, अर्थात्‌ सबेत्र उनका शुद्ध प्राणता चालारूप (ह) ही 
मिलता है। 


छन्दोजनित परिवतन 


ह ५७, अपशभ्रगण काल से आकर स्वस्ध्वनियों की संघटना से एक 
खास तरह का मान्नात्मक परिवतेन देखा जाता है, जो प्राकृत में नहीं 
पाया जाता । नाम शब्दों के प्रातिपादिकों में पदांत दीघ आ, ई, ऊ का 
हस्व भ, इ, उ, हो गया है। इस परिवततन का खास कारण पुर! 
(४०००३ ) जान पड़ता है । वस्तुतः रर-ध्वनि की हात्रता तथा दोघेता 
का संबंध परवर्ती म० भा० आ० में ही शब्द की व्युत्पत्ति! या निरुक्ति? 
से तन रह कर वाणी के लयात्मक आरोहावरोह से हो गया था। वदिक 
भाषा का झुर', जिसका संबंध वस्तुतः 'निरुक्ति' से घनिष्ठतया संबद्ध 
था, छुप हो गया था | बंदिक भाषा मे उदात्त 'सुए! का धनिष्ठ संबंध 
प्रकृत्यंश या प्रत्ययांश से होने के कारण वह पद? में कहीं भी हो सकता 
था, तथा स्वस्भेद से एक ही पद्‌ विभिन्‍न सवंध-तर्वों की व्यंजना 
करा सकता था; कितु संभवत्तः प्राकृतकाल में ही उदात्त स्वर ( ॥हा। 
500॥0 ) का स्थान नियत हो गया, तथा कत्तिपय स्थलों को छोड्कर 
प्रयः सत्र म० भा० आ० में पद का पहला अक्षर ही उद्ात्त (६0०शा- 
(00) हाने लूगा | इस उद्चारण-प्रक्रिया के फलस्वरूप दृयक्षर, ज्यक्षरादि 
पदी में पदांत अक्षर के भलुदाक्त ( ए78८०७7८१ ) होने से वहाँ 
दीघस्घर ध्वनिं का हलका उच्चारण होने लगा, वह हम्घ हो गई । उस 
विशेपता को नव्य भारतीय आय भाषाओं ने भी अपनाया है। क़ितु 
यहाँ ज्ञिस स्वरपरिवतन का हमे संफेत करना है, वह छन्द की लय 
तथा गति से संवद्ध है । 

$ ४८, यय्यपि सस्कृत छन्द'शापम्नियों ने भपि सासं मे ऊुर्यो- 
च्छन्दोभंगं न कारयेत! कह कर कवियों फो दोघ अक्षर को हम्व तथा 
हस्त को दीघ बनाने की छूट दे दी थी, फिर भी संरक्ृत कवि को 
व्यवहारतः यह छूट न थी भर उसने पद की शुद्धता का सदा ध्यान 
रक्खा है | परिनिष्ठित प्रात कवि को भी इस तरह की छूट न थी तथा 


नमन ननन न ध्ननना+. + अनाज ल्‍&७घओओि न >«»« नआििणज+ ४3 >> 
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उसने भी उच्चारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया है। बसे छन्दो- 
निवोहाथ दीघ अक्षर को हस्व तथा हस्व को दीघे बना देने की 
स्वतन्त्रता सबसे पहले बुद्धवचन्तों में ह्वी उपलब्ध होती है । धम्मपद में 
में कई स्थानों पर ऐसा छन्दोजनित परिवत्तन देखा जाता है; जिनमें 
से दो निदर्शन निम्न है । 

(१) रमणीयानि अरव्आनि यत्थ न रसती जनो ।--(अरहंतवग्गो) 

(२) एवं जरा च म॒च्चू च आयुं पाजेन्ति पाणिनं | --(दण्डवग्गो) 

अपश्रृंश कवियों को छन्दःसुविधा के लिये ऐसा परिवतेन करने की 
नियमतः छूट सित्न गई थी और इस दृष्टि से सभी अपश्रंश कवियों में 
इस ग्रबृत्ति के प्रचुर निद्शन मिछ जाते हैं, कितु इस काल में भो 
परिनिष्ठित प्राकृत छन्दों मे यह स्वतन्त्रता नहीं बरती जाती थी, इसका 
प्रमाण डा० याकोबी का निम्न कथन हे :-- 

४ ()(67 ६07 6896 €डा2आ6ए 0 ॥608 $6 90७ फए0एप 
९४०घ९० ४6 तुपशाए 00७ 89ए90908---% 7788807 एफ्ाणी ॥8 
8]0प6९ 0गए ॥ 239, 00807ए; 0809प58 47 975 66 77660 
777९8707877877 0 ता इं8 परंशांते 47 8 ए७ए 78॥ १6276 #7व 
क्गपं008079 0988 08९४0 0 978६७०४७ 760 8॥7%ए व परी एफ, 
00678, 8 00670 778870॥7 78, 5067/४/079, 98886 7779/79 
पघएए०7 #8 ॥ग्रहरणंडा० ए९०प्रीक्ाएए.. ण॒ #9, वी8श९ॉईस छ7ते 8 
पश्ाएंग8 76708] &877970867087/,' 

प्राकृतपेंगलम्‌ के अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी वाले छंदों में इस 
स्वतन्त्रता का समुचित उत्योग किया गया है । 

60 ५६ छन्दोजनित दीर्घीकरण:--छन्दोनिवोह के लिये लघु अक्षर 
को दीध या गुरु बना देमे की प्रवृत्ति प्रायः सभी अपश्रंश काव्यों में 
देखी जाती है ।. यह दीर्घीकरण तीन तरह का पाया जाता हई ८८ 
(१) हस्व स्वर को दीघ बनाकर, (२) सरक व्यंजन को द्वित्व करने 


१, 38009: उ77007600. 0. ४87४ शा4र९का। शिया] 
(हु धथ्या?, ). व, 0. ॥, 8, ए, ए०, शा ४0. 4. 7932. 
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से पूववर्ती हस्व स्वर को दीघ बनाकर, (३) निष्कारण अनुस्वार जोड़ 
कर। प्रा० पें० की भाषा 'में इन तीनों प्रक्रियाओं का प्रयोग 
मिलता हैं :-- 

(१) हस्व स्वर का दीर्घीकरण:-- 

णाआ राआ (१.११९--णाअ राअ), घित्ता (१.१३०-चघित्त), 
णित्ता (१.१३०७-णित्त), चारिदहा (१.१३१ > चारिदृह), पसाणा 
(१,१४४८ पमाण), लह (१.१८६८लहु), समआ (१,१७१८-समभ), 
सगणा (१.१७२८-सगण', घरा (१.१७४ > घर), कुछा (१.१८५८८ 
"कुज्), मीजलिभ (१.१६२७८मिछिआओ), जणीओ (२.१५८ जणिओ), 
सगगा (२.५३ ८-सगा), वासणा (२.७७ --बसण), घणा (२.६४५७ 5 घण) 
चारी (२.२७८ चारि), काला (२,२७८ कछा ८ कलाः), सारि (३२,२९८- 
सर ८ शरः) भूअंतासारा (२.३३--भूअंतसार) दूरित्ताजंडी (२३४८- 
दुरितखंडी)) वीस (१.२१०--विस), कई (२.१८६ ८ कवि), बीसा 
(२.१०६-- बीस), वसता (२,१४४८वबसंत), कंता (२.१४४- कंत), 
परसण्णा (२.४८-परसण्ण), जाणेही (२.६४ - जाणेहि), सत्ता दीहा 
(२,६४८ सत्त दीहा), 

(२) छन्दोजनित व्यज्ञन हित्व :-- ः 

दुरित्त (११०४-दुरित ), दीपक्क ( १.१८१८-दीपक ), णाम 
गहण (१.११०-णाम गहण ), जमक्का (१.१२० 5 जमक ८ 
यमक), ढोल्छा (१.१४७-ढोछ), णिम्म (१.१८६--णिम ८" णिअम ८ 
नियम), विसम त्तिअ (१.१६६७--विसम तिअ), जक्खण ( १.१९५-- 
जखण), कलछ टठविजप्ु (१.१९१-कल ठविजसु), सुक्खाणंदं 
(१.१९ >सुखानंद ) तेलोक्का (२.१४--तिछोक), घित्ता (११३० 
८ घुतं), सुब्भ (२.४-शुभं) तिव्वण्णो (२११-तिवण्णो), साछत्ती 
(२,.११२--मालती,) सहित (२.१६४--सहित), णिहित्त॑ (२.१६४ 
णिहित), सारंगिक््का (२.१४७--सारंगिका), रण्णकम्मअगारा (२,१६९ 
रणकम्मअगारा ८ रणकर्माग्रा)) सारंगरूअक्क (२.१३९५- सारंगरूअक), 
कृष्पिम (२.१३०७-कुपिअ ८ “क्ुप्य), काछिक्का (२.४२ ८ कालिका); 
पल्‍लट्टि (२.१३२९७पलट्टि ८ परावत्य), पञ प्पअ (१.१८६--पअ पञअ), 
अटठ दठाअं (१.१९६७-अट्ठ ठाअं), 

(३) छनन्‍्दोजनित अनुस्वार की रक्षा कर या नया जोड़ करः-- 

सम (१.१८६), गम (१.१८६), गण (१.१८९), करं (१,१८६), 
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तरुणं (१.१९४), छंदं स॒ुक्खाणंद (१,१९०), कल (२,१०८), देह 
(२,१२४), रेहं ( ?.१२४ ); पिंगलिआं ( २,१२६ ), भणिअं (२.१२९ ), 
उचिअं ( २,१२९ ), बरं (२.१२९ ), रइअं ( १.१२९ ) | 

अन्य उद्ाहरणों के लिए पद्म १.१६४ देखिये | 

0 ६०. छन्‍्दोज्ननित हस्वीकरण :--छन्दोनिवाहार्थ दीर्घीकरण को 
भॉति दीघ अक्षर को हृस्व बना देने की प्रवृत्ति भी अपश्रश काव्यों में 
देखी जाती है । यह हस्वीकरण तीन तरह से किया जाता है। ४-- 
(१) दीघ स्त्रर को हस्व बनाकर, ( २) व्यज्ञन द्विव का सरलोक्षरण 
करते हुए भी पूबवर्ती स्वरको दीघन बनाकर, (३) अलनुस्वार को 
अनुनातिक वनाकर | प्रा० पे० से इस प्रवत्ति के उदाहरण थे हैं :-- 


(अ ) दीघे स्वर का हस्वीकरण :-- 

लख ( १.१५७८छाख ), सुहइ ( १.१५८७-सोहइ ); जणइ ( १.१ 
६६--जाणइ ), सरिर ( २.४० -सरोर ), कआ (२.१३४--काआ ), 
पराहिण ( २.१३६--पराहीण ), तिसुछ्धर (२, १३८४८तिसूलघर ), 
चंद्सल ( २,१९० --चंद्सछ < चंद्रमाछा ), जिवण (२.१९३--जीवण), 
हमिर ( २.२०४८हमीर ) । 

( आ ) व्यञ्ञज्ञन हित्व का सरछोकरण :-- 

वढइ (१ १२०--वड्ु३< बधते ), जुझंता ( २.१८३--जुब्झंता ), 
सलछ ( २.२०४-सलल् <शल्य ), विपख (२२०४--विपक्ख < 
विपक्ष ), णचंता ( २.१८३७-णच्चंता ), णिप्तास (२.१३४--णिस्सास), 
णच३ ( १ १६६-णच्च३ ), वखाणिओ ( २.१६६--वक््खाणिओ ) । 

(३ ) अनुस्वार का अनुनातिकीकरण :--इस प्रवृत्ति के उदाहरण 
वहुत कमर मिलते हैं :-सेतार (१६८-संतार ), सजुत्ते ( १.६९ 
नन्संजुत्त ) | 


स्॒र-परिवर्तेन 


8 ६१९. परदांत दीघ स्वर का हरवीकरण :-- 
तद्भव शब्दों में उद्दाच् स्वर ( 00७76 ) का स्थान परिवतेन होने 


१, 308 एा8860807 ४09 ( 7670, ) $ 6, (2 ), 987#४6प778* 
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के कारण अपभ्रश में आकर आकारांत, ईकारांत, ककारांत शब्द 
अकारांत, इकारांत, उकारांत हो गये, अर्थात्‌ अपश्रश की एक विशेपता 
के ए है] 

पर्दांत दीघेस्वर का हस्वीकरण है । न० भा० आ० सें आकर तद्भव 
शब्दों मे मूल आकारांत खीलिंग शब्द तक अकारांत हो गये हैं। गंगा? 
यमुना” जेसे शब्दों के मूठ तद्धव रूप गंग', 'जमुन' ही है, अन्य रूप 
या तो तत्सम हैं या स्वार्थ-क्र वाले रूपों के विक्रास जान पड़ते हैं । प्रा० 
ब्ै न 

प० की भाषा से इस प्रवृत्ति के कतिपय निद्शेन ये है :-- 


भास ( १.२ <भासा <भाषा ), तरुणि (१.४ < तरुणी ), गाह 
( १.३६ <गाहा ), संख (१,४७४ <संखा < संख्या ), गिव ( १.९८ 
<गोबा <ग्रीवा ) दिस (१,११८६९ <दिसा <दिशा), विग्गाह 
(१५१ <विगाथा ) मत्त (१,१३८ <सात्रा ) गोरि (१,२०९ < 
गोरी ), डाकिणि ( १२०६ <डाकिनी ), केअइ (२,१९७ <केतकी ), 
मंजरि (२, १९७ <मंजरी ), रेह (२,१९६ < रेखा ), विओइणि 
( ९,२०३ < वियोगिनी ), सुंदरि (२,२११ < सुंदरी )। 


ऋ-ध्वनि का विक्रास 


6 ६२, प्राकृत-काल में ही ऋ' ध्वनि का उच्चारण लुप्त हो गया 
था; इसके अ, इ या उ रूप पाये जाते है | प्रायः दथोप्क्य ध्वनियों से 
परवर्ती होने पर ऋ का उ रूप होता है, वेसे इसके अपवाद भी मिलते 
है; अन्यत्र इसका अ या इ होता है। कुछ स्थानों पर इसका 'रि! रूप 
भी मिलता है, जसे ऋ/ का 'इसी-रिसी! दुद्ररा विकास देखा जाता 
है| हेपचंद्र ने अपभ्रंश मे 'ऋ” का अस्तित्व माना है. :--ढुणु, सुझढ , 
किंतु ऐप्ता जान पड़ता है कि अपभ्रंश में इसका उच्चारण 'रिः्था। 
प्रा० पे० में ऋ का विकास विविध रूपों में देखा जाता है, कुछ हस्त- 


१, 3॥%ए78869४०9)9 6 0, 5870659788978 (8009 ) $ 8, 
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( १५४ ) 


लेखों में ऋद्धि! (१.३६) में, ऋ' चिह्न मिछ भी जाता है, किंतु अधिकांश 
हस्तलेख इस छिपि चिह्न का प्रयोग नहीं करते | प्रा० प० में ऋ” का 
निम्म॒ विकास देखा जाता है :-- 

अ <ऋष-मइंदह ( १.२६ < मृर्गेद्र ), विसज्इ ( १.३६ < बिस- 
ज्यते ) घरणि (१.३८ <ग्रहिणी ), कआवरहो (१.५४ <कृतापराधः )+ 
णचइ ( १.१६६ < नृत्यति ) | 

आ <ऋ२--कऋाण्ड ( १.९ < कृष्ण ) । 

इ <ऋ--दिद्ल (१.२२ <दृष्टठ ७) अमिथ (१.२९ < अमृत ); 
भिच्च ( १.३५ < भ्रृत्य ), उकिट्ठा ( १.४४ <उत्कृष्टा ) विद्धि (१.७२ 
<बुष्टि ), किअड (१.६२ <छक्तः ), घिक्ता ( १.१६३० <घृत ) | 

है <कऋ-- माई (१.३१ <मातृ- ), तीअ (१,५४७ <*तिईआ 
< तृतीय ), धाई (१.६० <धात- ), दीसए ( १.८८ <“दिस्सए 
<हव्यते )। 

इन उदाहरणों में द्वितीय तथा चतुथथ में मूछतः ऋ का ह/त्र 
इ ही होता है, जो संधि तथा पूृववर्ती स्वर के दीर्घीकरण के 
कारण 'ई? हो गया है । 

उ <ऋ--बुड़ओ (१.३ <बृद्धकः ) कुणइ ( १.३ <कृणोति ), 
पुहवी ( १.३४ < प्रृथिवी ), पुच्छछ ( १.४९ <९/प्रृच्छ+ ल - प्र४ )| 
| ( १.१८८< प्रावृष्‌ ) । 

ए < ऋ--गेण्ह्‌इ ( १.६७ <ग्रह्माति )। 

रि <ऋ--रिद्धि (१.३६ <ऋद्धि), उब्बरिआ (१.०४ <उद्बृत्त-) 
सरि (१.४५ < सदश )। 

वणरत्नाकर में ऋ! चिह्न मिलता है, क्रितु उसका_ उच्चारण 
(रे? ही पाया जाता है :--तृपठ्च ( वर्ण ७७ क )८ त्रिपव्व । 


[48 लए 
मात्रासंबंधी परिवर्तन 
8 ६३. गायगर ने 'पाकछि भाषा ओर साहित्य” से इस बात का 
संकेत किया है कि पालि- प्राकृत ( स० भा० आ० ) में संयुक्त व्यजजन 


| वननभनगनत2:२त२>)8)३>_न> 
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( १४५५ ) 


का पूववर्ती दीघे स्वर तथा सानुरवार स्वर हस्व हो जाता है। इतना 
ही नहीं समास में प्रथम पद के अंतिम हस्व स्वर तथा द्वितीय 
पद्‌ के विबृत (संयुक्त व्यंजन से पृववर्ती) हस्व रबर की संधि होने पर 
भी केवल हस्व स्वर ही होता है, दीघ स्वर नहीं। इसी सिद्धांत को 
“सान्रा-नियम” ( ॥,9छ ० 77079 ) कहा जाता है। यदि हम दीघो 


स्वर के लिये ४, हस्वब स्वर॒ के लिये ५, तथा व्यंज्ञनन के लिये 0 


चिह्न मान छें, तो यह कद्दा जा सकता है कि संस्कृत का ४८0 ध्वनि- 
समूह प्राकृत में ४00 हो जाता है। इसी तरह यदि अनुस्वार के 


लिये !( चिह्ृ मान लें, तो कह सकते हैं. कि संसक्षत का ४|/ का 
प्राकृत में ४४५४ विकास होता है। प्रा० पे० से इस प्रक्रिया के कुछ 
उदाहरण ये हैं :--जिण्णो ( १.१ ५ ज्ञीण: ), मत्त ( १.१ <सात्रा ); 
पत्त (१.१ < प्राप्त ), कज्ज (१.३६ <काय ), पुव्बद्ध (१५२ < 
पू्वा््ध ), गाहाणं ( १ ४५८ <गाथानां )। समास या संधि में भी इस 
प्रक्रिया के यत्न-तत्र दशन होते हैं :--चरणंते (१.२ < चरणांते), बिबुट॒ठे: 
(२.१७४ बिंब + ओटठे )। परवर्ती उदाहरण में अ का छोप तथा 
ओ!'! का 'उ? परिवतन 'मात्रा-नियम' की पाबंदी के लिये ही है। 

प्रा० प० की भाषा में छन्दोनुरोध से हस्व स्वर के दीर्घीकरण 
तथा दीघस्वर के हस्वीकरण का विवेचन किया जा चुका है। पदांत 
दीघ स्वर ध्वनि के हस्वीकरण का विवेचन $ ६२ मे द्वो चुका हे | संयुक्त 
व्यज्जन के पूव स्वर के दीर्घीकरण तथा संयुक्त व्यंजन के सरछोकरण 
संबंधी मात्रात्मक परिवर्तेन के लिये दे० $ ६८। प्रा० पे० मे पदादि: 
स्वर ध्वनि 'आ? के हस्वीकरण के भी छुटपुट उदाहरण मिल जाते हैं। 
यह परिवतंन बल्लाघात (३7858 80०४७) के स्थानपरिवतंन के कारण 
हुआ जान पड़ता है । एक उदाहरण यह है :-- 

अहीर ( १.१७७ <आभीर )। 


गुणसंबंधी स्वर-परिव्तन 


6 ६४, स्वरों के गुण-संबंधी परिवर्तेन के कतिपय उदाहरण ये हैः--- 
अ >उ--मुणहु ( १.३६ <*९/ सन- )। 


हज 
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( १५६ ) 


इ >उ-हुण्णा ( १.४२ <द्विंगुण )। 

ई>ऊ+-चिहूर्ण ( १. ११ <बिहीनं )। 

उ >अ+-कत्थवि (१.४ <कुत्रापि )। 

ऊ >ए--णेडर ( १.११ <नूपुर )। 

ए> इ--( - ३ ) इआलिस (१.१४६ <एकचत्वारिशत्‌ ) सुणरिंद 
( १.२८ <सुनरेद्र ), मइन्दह ( १.२९ < मगेंद्र ), केसु (२.१७९ < 
किशुक्र ) जहिच्छे ( १ ६६< यथेच्छे ), गिवाढा ( १.१९८< नेपाल ) | 

ऐ> इ-घिज्जं ( १.४ <थधेय )। 

ऐ>भअइ--बइरि ( १ ३७ <वबेरी ), भइरव ( १,१६० <भेरव ) | 

ओ+> उ--सुद्दइ ( १.८३ <शोभते ) । 

ओ ( <ओऔ ) >उ--जुब्बण ( १.१३२ <जोव्बण <योवन )। 

इन परिवतेतों को देखने से पता चछता है. कि ये समीकरण, 
विपमीकरण, विपयेय ( 77009670683 ) जेसी ध्वन्यात्मक प्रक्रियाओं 
के कारण पाये जाते हैं । यथा मुणहु' में अ का उ सं० 'सनुते! की उ- 
ध्वनि का स्थान-विपयेय करने से हुआ है । 'बिहूणं? में द्वितीय ई! 
ध्वनि को विपमीकरण के द्वारा ऊ बना दिया है। सुणरिद, जुत्बग 
जैसे स्थछो मे ए, ओ ( <ओऔ ) का इ, उ रूप 'सात्रा-नियम' का प्रभाव 
है। 'छुहइ? मे संभववः पदायक्षर के बढछाघात के स्थान परिवततेन 
के कारण ओ!?' का 'उ! हो गया है। प्रा० पे० से 'सोहइ? रूप भी 
मिलता हे, कितु 'सुहह! को केवछ छन्‍्दोनिवषोहार्थ हस्वीकरण 
न सातकर कथ्य भापा को विशेषता सानना होगा। कथ्य राज- 
स्थान्ती मे यह 'उर जो मूछ घातु (५/श॒भः) में भी है, सोहई' 
के साथ साथ वेकल्पिक रूप सुवाबो! ( 5-“मुद्दाबो ) में 
देखा जाता है | 


उद्बृत्त स्व॒रों की स्थिति 


6 ६५. संस्क्रत की स्व॒रसध्यग अल्पप्राण रपशे ध्वनियों प्राक्ृषत में 
छुप्त हो गई थीं। डा० चाटुज्या की मान्यता है. कि ये ध्वनियाँ पहले 
सोष्म ग़, ज, ,द्‌ की स्थिति से गुजरी होंगी। इस प्रकार सं० क> 


१, चाटुज्या , भारतीय आयंभाषपा ओर हिन्दी प० ६१. 


( १५७ ) 


ग>ग>ज; ग>ग़>़जअ; च>ज>ज>भज; ज>ज>भअ के क्रम 
से इनका छोप संभव है'। इन ध्वनियों का छोप होने पर प्राकृत में 
एक साथ दो स्वर-ध्वनियों की विव्ृत्ति ( -7808 ) पाई जाने 
लगी । इन दो स्वर-ध्वनियों के एक साथ उच्चारण की तीन तरह की 
प्रक्रि हो सकती थी; (१) या तो इन्हें उद्वत्त या विवत्त रूप में 
सुरक्षित रखा जा सकता था, परिनिष्ठित प्राकृत ने इसी पद्धति को 
अपनाया है; (२) या दोनों स्वरों के बीच किसी श्रति (यया व) 
का प्रयोग किया जाता ; जैन महाराष्ट्री तथा अपभश्रंश ने य-श्रति वाले 
रूपों का विकास किया है; (३) या दोनों स्वरों में सन्धि कर दी 
जाती | पिछली प्रक्रिया के कुछ छुटपुट बीज प्राकृत तथा अपभ्रश से 
भी मिल जाते हैं। संस्क्रत में नियत रूप से ऐसे स्थलों पर सन्धि पाई 
जाती है। पद में सन्निहित दो स्वर-ध्चनियों की यह्द प्रक्रिया शुद्ध 
ध्वन्यात्मक है' तथा प्राकृत अपभ्र'श या भारतीय भाषावर्ग की ही 
विशेपता न होकर सामान्यतः ध्वनिविज्ञान का महत्त्वपूर्ण तथ्य हे. | 
प्रा० प० में य-श्रति वाले रूप नहीं मिलते, केवछ एक निद्शन 
जणीयो? है। प्राकृत की भाँति यहाँ विवत्ति को सुरक्षित रखा गया है । 
विधृत्त स्वरों के उच्चारण की स्थिति में दोनों स्घरों के बीच उच्चारण- 
कतो स्फोट का निरोध करता है, फछतः दोनों के बीच कण्ठनाछिक स्पशे 
( 8॥009] 8800; 80009 00०|४०४०० ) का प्रयोग पाया जाता है ।* 
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( १४८ ) 


आ पें० से उद्वुत्त स्व॒रों की विवृत्ति के अनेक उदाहरण दिये जा सकते 
है :--साअर ( १.१ ), णाओ ( १.१, ), रूए (१.३), हेओ (१.३ ), 
चुडुओ ( १.३ » मिलिआ ( १.५ ), होइ ( १.५ )) पथ ( १.७ ); तुरिभ 
( १-८ )) पढिओ (१.८ ), तुलिअं ( १.१० ), पड३ ( १.११ ), जाणेइ 
(१.११), तितोअणा ( १.७७ ), सुरअरु ( १.७६ ); छोआएणं ( १.८२ ), 
पआसेइ ( १.८४ ), जुअछ ( १.८६ ), मिअणअणि ( १.८६ ), पिभइ 
( १,७८ ), तिहुअण ( १.८७ ) हंसीआ ( १.८६ ) । 

प्रा० पें० में कई स्थानों पर उद्ब्त्त स्वरों के संधिज रूप भी 
मिलते है : -- 

अंधार (१.९४७ <अंधआर ), कहीजे ( १.१००< कहिण्जइ ), 
किज्जे ( १.१६४ < किज्जइ ), खाए ( २.१८३ < खाअइ ), थक्के 
€ २.९०४< थक्कइ ) | इन संधिज रूपों के छिए विशेष दे० $ ३७ । 
व्यंजन-परिवतेन 

6 ६६, असंयुक्त व्यंजनों का विकास:--प्राकृत-काल में संस्कृत 
व्यज्जन ध्वनियों के विकास की कह्दानी वड़ी सजेदार हे। असंयुक्त 
व्यज्जम ध्वनियों की स्थिति में विचित्र परिवर्तेत दिखाई पड़ता है। 
स० भा० आ'० से पदादि रपशे व्यंजन ध्वनियों की यथास्थित सुरक्षा पाई 
जाती है, किंतु स्वरमध्यग अल्पप्राण स्पर्श ध्वनियों एवं य तथा व 
ध्वनि का छोप हो जाता है । स्वस्मध्यग महाप्राण स्पर्श ध्वनियों का 
विकास 'ह? के रूप से पाया जाता हे।* यह अल्पप्राण "्वनियों का 
लोप तथा महाप्राण ध्वनियों के स्पशाश का छोप कैसे हुआ, इस विषय 
से विद्वानों ने कुछ कल्पनायें की है | डा० चाटुज्यां ने बताया है कि 
स॒० भा० आ० की प्रथम स्थिति में उक्त स्पर्श ध्वनियों तथा य; व, का 
विकास सोष्म व्यंजनों (8]॥79768) के रूप में हो गया था | अगली 
स्थिति में आकर ये सोष्म व्यंजन लप हो गये तथा इनके स्थान पर 
उद्दुत्त स्वर पाये जाने छगे | उदाहरणाथ-प्रा० भा० आ'० द्ुतन हिंगुण- 
जआुक- ताप; हृदय- दीप- शाब- का विकास न० भा० आ० में जूआ, 
दुना, सुआ, ता ( ताअ ), हिआ, दिआा, छा' होने के पहले ये म० भा० 
आ० में “जूद, दिगुण, सुग्र,ताब, हिदुअ, दिया, छाब,' की स्थिति से जरूर 


१, कगचजतदपयवा प्रायो लोप:” ( प्राकृतप्रकाश २.२ ) | 
२, खघथघमा हद ॥ (प्रा० प्र० २, २७ )। 


( १४५६ ) 


गुजरे होंगे। इसी तरह इनके मह्दाप्राण स्पर्शों मे सी यह विक्रास 
मुख> मुध> मुघ< मुह; छघु> छरूघु> छहु; कथयति >> 
कथेदि > कघेदि >कहेइ, कहे; वधू >वधू > वहू, वहू; शेफालिका>“* 
शेभालिगा>* शेभाछिगा>* शेहालिअ >सध्य-बंगला, शिहत्ती>> 
नव्य बेंगछा, शिउछि; गभीर<गभीर >गहीर ( हि० गहरा, गहिरा ) 
इस क्रम से हुआ जान पड़ता है । प्रा० पें० की भाषा ने तद्भव शब्दों 
से इसी विकास-प्रक्रिया को अपनाया है; किंतु यहाँ कई शब्दों में र्व॒र- 
मध्यग स्थिति मे स्पशे व्यव्जन ध्वनियों का अस्तित्व भी पाया जाता 
है तथा उनका छोप नहीं मिछता। प्रा० पें० के समय की कथ्य भाषा 
में शब्दों का तत्सम-बाहुल्य होने छगा था ओर आगे चलकर मध्य- 
कालीन हिंदी मे तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों का आधिक्य पाया 
जाता है | इन रूपों में स्वर्मध्यग स्पशे व्यव्ज्ञन ध्वनियाँ पाई जाने 
रूगी । जैसा कि डा० चादुज्यों ने संकेत किया है कि संस्क्रत (या जेसे 
उढ के संबंध में फारसी-अरबी ) शब्दों के ग्रहण तथा नये शब्द-निर्माण 
के कारण इस ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ( अल्पप्राण स्पशे ध्वनियों के छोप 
तथा महाप्राण स्पशों के 'ह? वाले रूप) का विशेष महत्त्व नव्य भारतीय 
आये भाषाओं के लिये नहीं रहा | फछत: जहाँ कहीं स्वस्मध्यगत स्पर्श 
ध्वनि न० भा० आ० में ठीक वही पाई जाती है, जो संस्कृत मे, तो 
बह शब्द शुद्ध तद्भव कभी नहीं साना जा सकता, वह या तो तत्सम है 


या अधतत्सस । प्रा० पें० की भाषा के तद्भवों में इस प्रक्रिया के ये रूप 
मिलते हैं ;-- 


*की>० सअछ (१,१११< सकल), कणअ (१.१० < कनक), 
केअइ (२.९७ < केतकी), कोइल (२.८७ < को किलछ) 
वाउल (२.१६७ < व्याकुछ) 
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श्7१> ० 


ण्श््‌ः >० 
ण्ज्ञर >० 


0 तर >> 9 


० प्‌ > ५ 


एछ य >> ० 


'ब> ० 


(६ १६० ) 


साभर (१.९.< सागर), उरअ (२.१९०< उरग), 
णशाभरि (२.१०५<नागरी), ज्ञुअछ (१.२०२< 
युगल). 

"बअशणशि(२,५७ < बचना), लोअण (२.१६३< 
छोचन). 

भूअ (>-भुअ १.११< स्ुजा), गअ (१,१९३ < गज) 
राआ (१.१६९, < राजा), 

माई (१.३८मातृ-), 'जुओ (११< खयुतः) 
पाडिओ (१.२<पातितः), अमिअ (२.४७< 
अमृत), गइ (२.१२०< गति) पिअरि (१.१६६. 
<पीत+ री) 

भेभ (१ १२< भेद), पञ (१.९२ < पद) 

सरिस (१.११७< सहृश), आइ (२.८६ < आदि), 
“बअणा (१.६६<“बदना), कुमुभ (९२.२०९ 
< कुमुद). 

रूए (१,३< रूपेण), कामछभअ  (२.१११« 
कामरूप), कोइ (२.१६१.<कोपि) चाड (२,१११ 
< चापः), > 
विछभ (२.२१२< विलय ), णुअण (२.२१५<- 
नयन), समभ (२,२१३< समय), सअण (२,२११ 
<शयन) खत्तिअ (२,२०७ < क्षत्रिय), कारढिअ 
(१,२८७ < कालिय) 

देओ (१.३. < देवः), कइ (१.६७ < कवि) 

अद्ठाइस ( १९.१०४< अटष्टा विशवत्‌ ), 


महाप्राण स्पर्शों का विकास :-- 


ण्द्चर हि ह् 
०० > ह 


है । थ्‌" >> हृ 


सेहरो ( १.१६ <शेखरः ), सुद्द (१.३९ < सुख), 
विमुह (१८७ <घिमुख ) । ५ 
छहु (१.२ < लघु ); दोहो, ( १.२ <दीघः ) 
मेहो ( १.२८ <मेबः )। 

जूह ( २.१४७ <यूथ ), रद्द ( १.(९३ <रथ ) 
अणहा (१.१०५ < अन्यथा ), कह३ई ( २-१६० 
<कथयति )। 


( १६१ ) 


हे विविह (१.१ < विविध ), वसुद्यहिव (१.२४ 
< वसुधाधिप ) पअहर (१.२४ <पयोधर ), 

न बुहअण ( १,२५४ <बुधजन ) | 
मा>ह करही ( १,१३४ <करभिका ), खुहिभ ( १,१०१ 
< छुमित - छुब्घध), वलल्‍्लहो (१.५५ < वल्छभः), 

सुरही ( १.७६ <सुरभिका )। 
म० भा० आ० में आकर टवर्गोय अघोप ध्वनियों का नियत रूप 
से सवोपीभाव (४०८००६४ ) मिछत्ता है। चेसे अपभ्रंश मे 'क, च, 
त, प? तथा 'ख, छ, थ, फ” के भी सघोपीमाव के संकेत मिलते है। 
प्रा० पे० में टवर्ग से इतर ध्वनियों मे सघोपीभाव के सिफे छुटपुट 
उदाहरण मिलते हैं, तथा 'मअगरू (२.६६< मदकत्न ) आणीदा 
( २.१८५९< आलनीता ), अब्भुद (२.१८९ < अद्भुत ) | 'प' के 'ब! 
वाले रूप अनेक मिलते है, जो सम्भवतः: प>वब>व के क्रम से 

विकसित हुए जान पड़ते है । सघोपीभाव के उदाहरण ये है । 


“८ >ड कोडी ( १.५० < कोटि, कोटिका ), खडा (२.४२< पद ), 
गुडिआ ( १.६७ < गुटिका ), कडक्ख ( १.४< कटाक्ष ) | 
5", (<थ) >ढ पढस (१.१ तथा अनेकशः <*“पठम < प्रथस ) 
पढइ ( १.८< पठति )। 


“प?>*ब “ब>व णीवा (१.१६१< न्ीपाः), परिठवहु ( १.१४ < परि- 
स्थापयत ), सुरवइ (१.१६ < सुरपति ), अवर 
( १.१३४< अपर ), कविका (२,९७< कपिलछा:), 
किवाण (२.१६९< कृप|ण ), कुबिभ ( २,१६७ 
<कुपित )। 
इसी तरह कई स्थानों पर 'त्ः का प्रतिवेष्टितीकरण ( 7७४0ी6- 
5700 ) कर तब सघोपीभाव मिछता है :-पाडिओ (१.२< 
#पादिशो < पातितः ), पड्ु (१.३६, पडु < पडिअ-<*पटिअ 
पतितः ) । 
इसी प्रक्रिया से संबद्ध वह प्रक्रिया है, जहाँ त(ट) >ड>ल तथा 
ड>ल वाले रूप भी मिलते है। म० भा० आ० मे स्वरमध्यग 'ड? 
का उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 'डः हो गया था । वेसापिकरूप से इसके 'र? तथा 
'छ? विकास पाये जाते है। प्रा० प० मे छुछ स्थानों पर यह “छः रूप 
झनु० ११, 


( १६२ ) 


मिलता है;-पअकू (१,८६< प्रकट )। पलिभ (१.१३५< पडिअ 
पतित: ), णिअलं ( १.१६६ < निकट )। 
स्र्शतर व्यठ्ज्ञन ध्वनियों में दनत्य 'नः तथा सोष्म “'स, शा, प? 

ध्वनियों का विकास आता है| शोर० मह्दा० प्राकृत में पद्मध्यगतत 

पतः का प्रतिवेष्टितीकरण हो गया था। वेयाकरणों ने पदादि “न! 

का भो णत्व-विधान माना है, किंतु संभवतश कथ्य म० भा० आ० में 

पदादि 'नः (दन्त्य या चत्त्य) सुरक्षित था | जेन महाराष्ट्री के हस्तलेखो 

में यह सुरक्षित है. । परि० प्राकृत तथा अपश्रंश के हस्तलेखों में पदादि 

तथा स्वरभध्यग दोनों स्थिति मे 'णत्व विधान! पाया जाता हैं। प्राकृत 

पं० में इसका विक्रास थों पाया जाता है :-- 

ना>णी. णाम (१,१०१ <नाम ), णहपह (१,१०६ <नभ+- 
पथ ), णिअ्रस ( १.१३९ <नियस ), णाअराआ 
( १.१५६ <नागराज ) | 

ज्री> ण! अणंग ( १.१०४ <अनंग ), दाणब ( १,१५४ < 
दानव ), गअण ( १.१६६ < गगन ), णअण (१.६५ 
<नयन ) | 

प्रा० पं० की भाषा में केवछ दन्‍्त्य से? ध्वनि ही मिलती है, 

तालव्य 'शः तथा मूधन्य 'षः नहीं सिलते । इन दोनों का विकास स' 

( पदादि तथा ,पदमध्य दोनों में ) पाया जाता हे'। 'ष? का विकास 

कुछ स्थलों पर (संख्या शब्दों में) 'छ? भी होता है । 


श>स” . साथ (२,.८७<शाव ) सअण (२.२१३<शयन ) 
संता ( २.४८< श्रान्त ) । 

शी <'सा अंसू ( १.६६<अश्न )) सरिस (१,११७ <सहश ) 
अस (१.२४५< अइव ), असणि (१.२४ <अश्ञनि ); 
देखा ( १.१४८ <देशः ), वंसा (२,२१५ <वंशः ) 
कासीस ( १.७७ <काशीश )। 

प"<"स सहद्दि (१,१३१ < पष्ठि ). 

पी<"छ.. छत्र ( २,४३ <पट ). 

पौ<खी.. खडा (२.४२ <पट्‌ ). 

“प९<"साः दोप (१.११६ <दोष ), बिघ्तं ( २.१२० <बिपं )| 
असेस ( १.४ <अशेप ). 


( १६३ ) 


म० भा०? आ*» से कर्दी भो पदादि य-ध्वनि नहीं पाई जाती न० भा० 
आ० के तड्भव शब्दों में भी यद्दी प्रक्रिया पाई जाती है! | डा० चादुज्यो 
ने बताया है. कि स० भा० आ० में आकर प्रा० भा० आ० की “यः 
ध्वनि सोष्म 'जः हो गई थी । यह प्रक्रिया शहबाजगढी के अशोक-लेख 
( तीसरी शती ई० पू० ) में स्पष्ट है। यही 'ज”ः म० भा० आ० सें 
'ज? के रूप में सुरक्षित है, किंतु पदमध्य मे अन्य स्पश व्यव्जनों की 
त्तरह लुप्त हो गया है | प्रा० पे० मे पदादि 'यः नियत रूप से “ज? 
मिलता है' :-- 
यी>ज' जसु ( १.१५७ < यश: ), 
जमअ (१.६५< यमक), जमरछ (१.१८०< यमल), 
जइ (१.१९४ < यदि), जहिच्छ॑ (१.१९ < यथेच्छं); 
जाइहि ( २.१४४< यास्यति )। 
स्वस्मध्यग 'म! का व! विकास अपभ्र॒श की खास विशेषता है, 
सथा यह राज०, ब्रज० आदि न० भा० आ,० में भी पाया जाता है । 
प्रा० प० में यह विशेषता नियमतः नहों परिछक्षित होती। प्रायः ऐसे 
स्थानों पर 'म? ही पाया जाता है, किंतु दो स्थानों पर कुछ हस्तलछेख 
अननुनासिक व-ब! छिखते है। मैने अपने संपादित संस्करण में केवल 
इन्हीं दो स्थलों पर व! पाठ लिया है. तथा इसे हस्तलेखों को प्रवृत्ति 
का संकेत करने के लिए ही “वें? नहीं बनाया है. । 
“प्र९>'ब"(८' व?) भाविणिओअं (१.२० < भामिनो), 
सावर ( २.१३६< श्यामछ ) 
असंयुक्त व्यंजन-संबंधो अन्य छुटपुट परिवतेन ये है :-- 
स*>ह" हिंदू ( १.१५७< सिंधु ) ( विदेशी शब्द )- 
>ज्॒>'सी>' ही दृह पंच ( १.७५४< दस पंच < दश पंच ). बारह 
(१.५४< द्वादश), चडद॒ह (१.१७३ < चतुदंश) «» 


हे अं सतरह ( १.५० <सप्तदश ) बारह (१.५२ < 
द्वादश ), तेरह ( १.७८< त्रयोदश )। 

दर > लि कलंबभ ( <कदंबक ) | 

360 >"र? सत्तरि (१.१२१ <सप्तति ) एहत्तरि (१,११७ 
<एकसप्तत्ति )। 


१, (0048609789 : 0, 2. 8, 4,, ४०, 4 8 83, 9. 249. 
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प्र्> लि घाला (१.१६६ <धारा ), चमर (१,२०४ 
चसमर )। 

कछ्ो> री दरसरु ( १.६२ <दुलूमछित )। 

दु> डा डाहु (२.२१४ <९/ दृह )। 


इस संबंध मे इतना संकेत कर दिया जाय कि र-छ ध्वनियों का 
परस्पर-विनिमय वेदिक भापा तक की विशेषता है तथा स० भा० आ० 
तथा न० भा० आ० मे भी षाया जाता है | 'स' का हू? परिवतेन स० 
भसा० आ० तथा न० भा० आ० ल्‍की बेसाषिक प्रक्रिया है। शुजराती 
तथा परिचसी राजस्थानी की यह एक खास विशेषवा है। भेवाड़ी में 
पदादि 'स? सर्वत्र ह? हो जाता है; किंतु इसका उच्चारण सघोष 
“€? न होकर अघोष सुनाई देता है। उदा० हिन्दी सहेली” भेवाड़ी में 
हिल? सुनाई देता है। मेवाड़ी ने स्पष्टटः सघोष तथा अधोष प्राण- 


ध्वनियों के भेद को सुरक्षित रक्खा है, जो इन दो शब्दों की तुलना 
से स्पष्ट है :-- 

मेबा।० हीरो ( 0770 ) ( खड़ी वोढी हीरा )--रत्नविशेष? । 

सेवा० हीरो ( ॥770 ) ( पूरबी राज० सीरो )--हछवा? । 


प्रा० पे० की भाषा में अधघोष प्राणध्वनि के कोई संकेत नहीं मिलते 
जान पड़ते, क्‍योंकि पूरवी राजस्थानी, त्रज तथा खड़ी बोली में 'स 
का छुटपुट विकसित रूप 'ह? भी सधोष ही पाया जाता है, मेवाड़ी- 
सारवाड़ी तथा गुजराती की तरह अधोष नहीं । 


संयुक्त व्यज्ञनों का विकास 

6 ६७. स० भा० आ० में संस्कृत संयुक्त व्यव्जन ध्वनियों का 
विकास महत्त्वपूर्ण विषय है । जहाँ संस्क्रत में २४५० से भी ऊपर संयुक्त 
व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती है, वहाँ सम० भा० आए० में इनकी संख्या 
बहुत कम रह गई है। संस्कृत में पदादि में भी अनेक संयुक्त व्यज्षन 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, कितु म० सा० आ० में ण्ह, म्ह, लह, तथा 
विभाषाओं की दृष्टि से व्यज्लनन + रेफ ( २) के अतिरिक्त कोई संयुक्त 
व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती । पदमध्यग स्थिति में म० भा० आ० में 


१२, 779॥8, ४, 8, ; 779. साहक्षा उिश्ञाहंका पाशयााक्ष 
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केवल चार तरह की संयुक्त ध्वनियाँ मिलती है :--( १) व्यश्वन 
हित्व वाले रूप ( कक, ग्ग, त्त, द, प्प, व्व आदि रूप ) तथा सवर्गीय 
महाप्राण से युक्त अल्पप्राण वाली संयुक्त व्यंजन ध्वनियों ( कख, ग्घ, 
चउछ, ज्य आदि ); (२) ण्ह मह, लव ध्वनियों; (३) विभाषाओं में 
व्यज्जन + रेफ ( २); (४) स्वर्गीय अनुनासिक व्यंजन + स्पश व्यज्न 
ध्वनि । कहना न द्ोगा, रेफ वाले संयुक्त व्यव्ज्ञनों का अस्तित्व त्राचड 
अपअंश की खास विशेषता रहा है, तथा कुछ स्थानों में यह परिनिष्ठित 
अपभ्रंश में भी पाया जाता है जहाँ कभी कभी निष्कारण रेफ का 
प्रयोग भी देखा जाता है।' प्रा० पं० में रेफ की यह सुरक्षा या 
निष्कारण रेफ प्रयोग नहीं पाया जाता, इसका अपवाद केवल 'ह' ध्वनि 
है, जहाँ प्रा० प० में व्यव्जन + रेफ का उदाहरण पाया जाता है ४-- 
सुंदरिहृदहि (१.७ <सुंदरीहदे )। पदादि में णह, मह, ल्‍ह के भी 
निद्शन प्रायः नही पाये जाते, केवछ एक स्थान पर 'ण्ह' ध्वनि मिलतो 
है :--ण्हाणकेलिट्विआ ( २.१८९ )। सवर्गीय अनुनासिक व्यंजन + स्पर्श 
व्यण्जन ध्वनि वाले उदाहरणों में हस्तलेखो में से अधिकांश अधिकतर 
स्थलों पर अनुर्वार + व्यज्ञन का ही प्रयोग करना ठीक समझते है तथा 
मैने भी इसी पद्धति को संपादित पाठ में अपनाया है । 

० पं० की भाषा में हवाले उपयुक्त एकसात्र उदाहरण को 
छोड़ कर कहीं भी पदादि संयुक्त व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती। कहना 
न होगा, न? भा० आए० से भी तद्ूव शब्दों से प्रायः पदादि संयुक्त 
व्यजन ध्वनि नहीं पाई जाती । प्रा० पं० की भाषा मे न० भा० आ० 
को प्रक्रिया ही पाई जाती है, जहाँ रपश व्यंजन + अंतःस्थ; अथवा 

सोष्मध्वनि + स्पशे व्यंजन का विकास केवछ र्पशे व्यंजन ध्वनि के रूप 
में पाया जाता है; अंतःस्थ तथा सोष्मध्वनि का छोप कर दिया जाता 
है | कतिपय उदाहरण ये हैं 
गहिल्‍रूुत्तणं ( १.३ < ग्रहिछृत्वं ), वंजण (१.५ < व्यंजन ), ठाणे 
(१.१४ <सथाने ), बंभ ( ६.१५ < ब्रह्मा, हह्मन्‌ ) धघुअ (१.१८ 


१, 700 6 26, 

२, दे० श्रभूतोषि क्वचित्‌ । (हेम० ४ ८.३६६ ) अपश्नशे क्वचिदविश्व- 
सानोपि रेफो भवति ॥ 
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<धव ), बीए (१,२९७ <द्वि), मेच्छ (१.७१ <स्लेच्छ ), कोहे 
( १.९२ <क्रोधेन ), गिबय (१.६८ <ग्रीवा ), बासद॒ठि (१.९६ 
<द्वापष्टि ), थप्पिज ( १.१९८ <स्थापिता ), णेहछुकाआ ( १.१८० 
< स्नेहलकायः ) | 

विविध स्पश ध्वतियों के विजातीय संयुक्त व्यंजन वाले रूपों का 
म० भा० आ० सें सवथा अभाव है । संस्कृत में पदमध्यग स्थिति में 
हमें तीन, चार, पॉच संयुक्त ध्वनियों के भी उदाहरण मिल जाते हैं 
जिसमे तीन व्यंजन वाले शब्द अनेक हैं। इनके उदाहरण उज्ज्वछ, 
अध्य, ताह्ष्ये, कात्स्य दिये जा सकते हैं। म० भा० आ० मे सिफे दो 
व्यज्जनों वाली संयुक्त ध्वनियाँ ही पाई जातो हैं, इससे अधिक व्यंजनों 
के संयुक्त उच्चारण का यहाँ सबंधा अभाव हो गया है. तथा यह प्रवृत्ति 
न? भा० आ० मे भी वहीं से आई है । इसके साथ ही यहाँ विज्ञातीय 
व्यंजन ध्वनियों के संयुक्त उच्चारण का सबंधा अभाव है; अपवाद 
केवल “नह, म्ह, ण्ह, ल्ह” ही हैं, जिन्हें अनेक भापाशास्त्रो संयुक्त 
ध्वनियाँ न मानकर शुद्ध महाप्राण ध्वनियोँ (न, म, णु, छ) के महाप्राण 
रूप ) मानना ज्यादा ठीक समझते हैं | व्यंजन ध्वनियों का यह्‌ विकास 
एक महत्त्वपूर्ण ध्वनिवेज्ञानिक्त तथ्य है. तथा इस तरह का विक्रास 
अनेकों भाषाओं में होता देखा जाता है । रोमांस बर्ग की यूरोपीय 
भाषाओं में यह प्रवृत्ति देखी जाती है. तथा छातिनी भाषा की विज्ञा- 
तीय संयुक्त व्यज्ञन ध्वनियों को इतालवी भाषा में सजञातीय ह्वित्व बना 
दिया जाता है, यथा लातिनी 80005, 8077007५, 8९009०४ के इत्ता- 
छबी भापा मे ७00, 80760, 8४४68 रूप पाये जाते हैं। इस परि- 
वतन का मूछ कारण उच्चारण -सोकय तथा ध्वनिशास्त्रीय तथ्य है । 

डा० चाटट््या ने बताया है. कि छांदस संस्कृत की संयुक्त रपश 
व्यब्जन ध्वनियों में प्रथम स्पश ध्वनि का पूर्ण स्कोट ( ७०४0१ ) 
पाया जाता था। इस तरह “भक्त, लिप्त, दुग्ध, भग्न! में स्पष्टतः 
दोनो का स्फोट होता था । इस काल तक उच्चारणऊतों के मानस में इन 
शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का स्पष्ट ज्ञान था, किन्तु वाद में चलकर 
घातुविपयक बोध या धात्वाश्रयी घारणा का छोप हो गया। फछत 
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दोनों व्यव्जनों का स्फोट न होकर केवल अन्तिम व्य०्जन का स्फोट 
होने छगा, प्रथम स्पश व्यंजन का केवछ “अभिनिधान! या संघारणः 
( 77.]0300 ) किया जाने छगा। “इस प्रक्रिया के फछ रवरूप 
स्व॒रों के हस्व-दीघत्व, रव॒राघात ( 8070683 800876 ) सभी में परिवर्तन 
हो गया ।” अभिनिधान-युक्त उच्चारण परचर्ती वदिक-काल की बंभा- 
पिक प्रवृत्ति में ही चछ पड़ा था, इप्तके संकेत प्रातिशाख्यों में मिलते 
। ऋषक्प्रातिशाख्य तथा अथवंप्रातिशार्य इसका संकेत 
करते हैं :-- 
अभिनिधानं कतसंहितानां स्पर्शानतःस्थानां अपवाद्य रेफं संधारणं 
संवरणं भ्रतेश्च रपशोदियानां । अपि चावसाने ।? (ऋकृप्राति ? ६.१७-१०५) 
( रेफ के अतिरिक्त स्पर्शा तथा अंतःस्थों के स्रशं ध्वनि के द्वारा 
संहित होने पर, अभिनिधान पाया जाता है, अथौत्‌ श्रति ( ध्वनि ) 
का संघारण (॥7700»07 ) किया जाता है। यह पदांत मे भी 
होता है। ) 

“व्यग्जनविधारणमभसिनिधान: पीडितः सनन्‍नतरो हीनश्वास- 
नाद:। स्पशस्य स्पर्शोडमिनिधान: । आस्थापितं च।” ( अथचप्राति० 
२१.४३-४४; १.४८ ). 

( अभिनिधान का अथ व्यव्ज्जन के उच्चारण को रोकना, धारण 
करना, अर्थात्‌ उसे पोडित तथा श्वास एवं नाद से हीन बना देना है। 
यह प्रक्रिया स्पश ध्वनि के बाद स्पशे ध्वनि आने पर पाई जाती है । 
इसे “आस्थापित? ( ठहराया हुआ, रोका हुआ ) भी कहते हैं । ) 

इससे स्पष्ट है कि अभिनिधान! का तात्पय व्यज्नन ध्वनि, 
विशेषतः स्पशे व्यंजन के स्फोट-निरोध से हैं, जब कि बाद में कोई अन्य 
स्पश् ध्वनि पाई जाती है; इसी को फ्रेच मापाशास्यीय परिभापा से 
“ऑल्पोजिआं ? (70]0/08700 ) कहा जाता है। जब हम किसी 
व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो दो प्रक्रियाये पाई जाती है;ः-- अभिनि- 


१, ॥तांह कर्शल'ड 600 896 707-38]6888 07 8 00780स्‍व्वा, 
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धान्र तथा स्फोट । पहले क्षण, जिह्ना अंदर से बाहर आते वायु को रोक 
कर तालु के किसी भाग या भुख-विवर के क्रिसी भाग के साथ चिपक्री 
रहती है । दूसरे क्षण बह उस वायु को मुक्त करते के लछिए अपने स्थान 
पर आ जाती है। पहली प्रक्रिया को 'अभिनिधान! ( 77970आ07 ) 
तथा दूसरी को स्फोट ( ९:9०४07 ) कहा जाता है। पहली भ्रक्रिया 
में ध्वनि श्राव्य नहीं हो पाती, उसका श्रवण तभी हो पाता हे, जब 
दूसरे क्षण स्फोट व्यक्त किया जाय। इन दोनों प्रक्रियाओं के सध्य 
प्रो० बॉद्र ने वायु को रोकने को तीसरी प्रक्रिया को भी माना हे: -(१) 
जीभ का ततू स्थान से सटना, (३) कम या ज्यादा समय तक वायु 
का अवधारण, ( ३) वायु का सोक्ष या स्फोट। इन तीनों स्थितियों 
का अनुभव असंयुक्त व्यंजन ध्वनि में न होकर संयुक्त व्यच्जन-द्वित्व 
ध्वनियों मे स्पष्ट होता है । प्रो० बाँद्र व्यव्मन-हित्वों को दो व्यव्जन 
ध्वनियाँ न मानकर दीघे व्यव्जनोच्रारण ही मानते हैं। आगे 
व ० + | ल्‍५ 

चलकर अन्य स्थान पर ध्वनि-परिवतेन के संबंध में प्रो० बोंदर ने 

5: हे > च ् ऊ क्कि कप 
बताया है कि संयुक्त स्पश ध्वनियों से प्रथम ध्वनि को तीनो प्रक्रियाये 
पूरी नहीं हो पाती | उदाहरण के छिये “अक्तः (878) मे 'क्‌? केबल 
अभिनिहित ध्वनि है तथा स्फोट ध्वनि तू की अपेक्षा इसका 
अवधारण कम होता है | फछतः इस संयुक्त व्यञ्न ध्वत्रि का विकास 

ए 

दो तरह से हो सकता है, या तो उद्चारणकर्ता उच्चारण-सोकथ के 
लिये 'क? का संनिकप (७/०प०४०7) करना झुछा दे और 'अमि- 
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( १६९ ) 


निधान! की स्थिति के ठीक बांद जीभ को 'त्‌! की स्थिति मे छाकर 
सब स्फोट या वायु का मोक्ष करे, अथवा चह कक का पूर्ण स्फोट कर 
तब 'तः का उच्चारण करे | प्रथम स्थिति में भाषावज्ञानिकों की 'सावण्य 
या समीकरण वाली दशा होगी; द्वितीय स्थिति में स्व॒रभक्ति! वाली | 
उदाहरणारथ, सं० 'भक्तः की "क्तः संयुक्त ध्वनि का विकास प्रथम 
ध्वनिवेज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार 'भत्तः होगा; द्वितीय प्रक्रिया के 
अनुसार “भ्कत? (भगत) | हिंदी में 'भक्त” के ये दोनों विकास पाये 
जाते है, पहला 'चावर? अथे मे-भक्त>* भत्त>भात; दूसरा 
“<पासक! अर्थ में--भतक्त > *भसकत> भगत्त । 

( अ ) संयुक्त व्यज्ञनों को सावण्य-प्रक्रि) :-म० भा० आ० मे 
युक्त व्यज्ञनों की प्रक्रिया प्रायः निम्न प्रकार की पाई जाती है. 
स्पश॑ व्यञ्ञन न॑ अंतःस्थ "स्पर्श व्यजनन+सचबर्ण स्पर्श व्यजन, 
सोष्म व्यंज्ञन +स्पश व्यंजन >-सवर्ण स्पश व्यंजन + स्पश व्यंजन, 
सोष्म व्यंजन +- अंतःस्थ ८ सोष्म व्यंजन+ सोष्मस व्यंजन, 
सबल सपश व्यंजन + निबेल स्पशे व्यंजन--सबर स्पश व्यंजन हित्व- 
निबेल स्पश व्यंजन +सबल स्पश व्यंजन -सबल रपशे व्यंजन हित्व 
ठीक यही प्रक्रिया हिंदी के तद्भव शब्दों की संयुक्त ध्वनियों के विकास 
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( साथ ही दे० ) मी्राीएछ७:: (8॥0%0) ?ि0०४08 $ 762, 
9. 476, (98»). 


( १७० ) 


में भी पाई जाती है । इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि 
तवर्गीाय ध्वनियों का म० भा० आ० में विशेष विकास देखा जाता हे। 
त्‌,दू के परे य होने पर तथा तू के परे स्‌ होने पर इनमें तालव्यी- 
करण की प्रक्रिया ( [77/00888 07 99]969]29607 ) पाई जातो है । 
सं० सत्य, विद्या का विकास संभवतः *सच्य >> सच्च, *विज्या> 
विज्जा के क्रम से हुआ जान पड़ता है। इसो तरह सं० वत्घ का 
विकास “वत्श> *बच्श> वच्छ के क्रम से मानना होगा । यहाँ उक्त 
कल्पित प्रक्रियायें केवछ ध्वनिवेज्ञानिक प्रक्रिया को स्पष्ट कर रही हैं, 
ऐतिहासिक पुनर्निर्मित रूप नहीं हे। इसो तरह “त्‌? के वाद 'मः 
होने पर “आत्मन्‌-” शब्द के विकास में विकल्प से ओष्छ्यीकरण 
( )909]290707 ) की प्रक्रिया के साथ ही अननुनासिक्रीकरण 
( 46788%)929600 ) की प्रक्रि 4 भी पाई जातो है, आत्मन्‌ (आत्मा) 
>अप्मा (या “अत्पा ) >अप्पा। इसका बे० रू० “अत्ता? भो 
प्राकृत में देखा जाता है। ्म? के इस दुहरे विकास के लक्षण वद्धित 
प्रत्यय त्वनः ( तव॑ ) में भी देखे जाते हैं, जिसके प्राकृत में “त्तण! 
-प्पण? दुहरे रूप मिलते हैं ।' इसमें दूसरा विकास ही राज० >पण 
( भोतुपण ), खड्टी बोली -पन ( भोछापन ) मे देखा जाता हे | 

प्रा० प० में निम्न संयुक्त ध्वनियों का विक्रास पाया जाता है | 
कक <क्र विक्क्रम (१.१२६ < विक्रम ), चक्क (१.६६ <- 

चक्र ) “बक्क ( > बँंक १.२< बक्र ) | 
<त्क उक्षिद्ठ (२.१९ < रुत्कप्ट ) | 
<क्त उकि (२,२११ <चक्ति ) (यह उदाहरण अपवादू 


रूप है ) | 
<ष्क चठकक्‍कछ ( १.(८६ < चतुष्कल ) | 
क्ख < क्ष॒ विपक्ख (११४७ < विपक्ष ), कडक्ख ( १.४ 
कटाक्ष ) | 


< त्क्ष॒ उक्खित्त ( १,१६८ <उत्क्षिप्त ) 





१२, 6|088 : 4 07७77779/' 00 नव 4धा8 ०888 $ 408, 
9. 06], ( 60776 4988. ) 

२, निया प्राकृत तथा उत्तरकालीन खरोष्ठी लेखों की प्राकृत की यह खाल 
विशेषता ह्ठै | दे०-- पघ्र० वे० पडितः प्राकृत मापा ४० २७. 


<ख्य 
ग्ग< मर 
<गं 


< दूग 
< गत 


ग्घ <घ्य 
च्च <त्य 


च्छ<्च्छ 


< क्ष्‌ 
<त्स 
< क्ष्म 
< त्स्य 
<इच 


( १७९१ ) 


विक्खाअ ( १.५६ < विख्यात )« 
जग्गंतो ( १.७२ <जाग्रत ) 


मग्गा ( २.१७४ <माग ), वग्ग ( १,१६९ <वर्ग » 
सग्गा ( २.१७५ < रबर ) 


उग्गाहा ( १.६८ <छउद्गाथा ). 
अग्गी ( १,१६० <भग्नि )) छग्गंता (१.१८० < 
लग्ना; ) | 

अग्घ ( २,२०१ <अध्य ) | 

भिच्च (१ २६ < मृत्य), सच्च॑ ( १.७० <सत्य॑ ); 
#शुच्चइ ( >णचइ १.१६६ < नृत्यति ). 

अच्छ ( २.१३४ <अच्छ ), उच्छछइ ( १.१९३< 
उच्छलति ). 

रिउवच्छ ( २.२०७ < रिपुवक्ष ). 

उच्छव ( १.९१६ < उत्सव ). 

छच्छी ( १.५६ < लक्ष्मी ). 

मच्छ ( १.११२ < मत्स्य 2. 

पच्छा (२.१६५ <पश्चात्त्‌ ) 


ज्ञ<य (कमवबाच्य) अणुणिज्जइ ( १.७५ <"नीयते ) 


<जं 


बॉय 
च्झ्य 


<_ज्ज्व 
< ज्य 
ज्ञ<प्य 


अज्जिअ (२.१०९ <अज्जंयित्वा )) आवज्जिआ 
(१.१२८ < आवज - ) 

कज्ज ( १.२६ <काय ). 

विज्जा ( १.६० < विद्या ), विज्ञुरि ( १.१६६< 
विज्जुरि < विद्युत ). 

उज्जल ( १,१८५ < उज्ज्बत्न ). 

रज्ज (१,१२८ < राज्य ). 

सज्झे (१.११ < मध्ये), बुज्ञहु (१ ,४१< वुध्यध्वम). 


टु<ते (प्रतिवेष्टितीकरण) बट ( १.१०६ <ब्त ), कट्टिएड ( २.७१ < 


हु<ष्ट 
<छु 


कर्तिताः ). 


अट्ठ ( <अष्ट ). 


कोछ ( १.४४ <कोए ), पिटठी (२.१७५< प्र॒छ'. 


<त्थ (प्रतिवेष्टितीकरण) उटठइ ( १.१८० < उत्थाय ) 


इ<डु 


उड्डाविअ ( १,१९८ <डड्ापिता: ) 


<ड्य 

डु<ड्ू (् तिवेष्टिती 
ः्थ 
पे 

त्त<क्त 


<प्त 
<त्व 
-्त्र 


छत 
च्ध्‌<स्थ 


< स्त 


( १७२ ) 
जड्डा (२.१६४५ <जाड्य ). 


करण) बुडुओ (१.३ <बुद्धकः ). 


बड़ु३ ( १.८८ <बधते ). 
कड़भ ( १,१३८ <क्ृष्ठा <(/कर्ष ). 
जुत्त ( ११९६ < युक्त ), भत्त (१.१७१ <भक्त), 
संजुत्त (१.२ < संयुक्त ). 
सत्तरि ( १,१२१ <सप्तति ), सत्त (२.५८ <सप्त). 
कइत्त ( १.१८४ <कवित्व ). 
कलत्ता (२.११७ <कलछत्र ), खत्तिआ (२,२०७ 
< क्षृत्रिय ). 
कित्ति (२,१७३ < कीर्ति ). 
अध्यथिरा ( २१४९२ <अस्थिर ), सुत्यिर ( १.१९८ 
< सुस्थिर ). 
हत्थ (१.२४ <हस्त ), "सत्था (२.१७५ < 
मस्तक ), पत्थर ( १.४५ < प्रस्तर ). 


<त्र (सबेनाम शब्दों मे) जत्यथ ( १.४१ <यत्र ), तत्थ ( १.५० 


ह50॥| 
/ 
9० 


| 
/ 0 (५ 
द्र५ !] जरा >प खप० 


22) 
ह ४ 
नि हध का 


ब्प्‌< पं 


<ल्प 
सर 


<तत्र )« 

अत्य ( १.११६ <अथ ), चउत्थए (१.६२ < 
चतुथथके ). 

अद्दा ( २,१२१ <आद्रों). 

भद्दा (२,१२१ < भद्रा ). 

बड़ो ( २.८५ बद्धः ), बुद्धि (२.१६६ < बुद्धि ). 

लुद्ध ( १.१६९ < छब्घः ). 

अद्ध (१.१४६ <अधथे ) खणद्ध ( १,२०४ < 
क्षणाघ ). 

उद्धा (२ १७५ <डद्ध्व ). 

दुद्ग (२.९३ < दुग्ध ). 

आप्पहि ( १.७१ <अपय ), सप्पाराए ( ३:१०६ 
<सपराजेन ) 

कप्पिअ ( १.७१ <कल्पयित्वा )- 

उप्पेक्ख ( २.४१ <उल्मेक्ष॒स्व ) 


<त्म 


ब्भ<डज्ू 

< श्र 
एण < न्‍त्स 
<ण 


<न्‍्य 
ण्ह <एण 
<ह्न 
म्म <न्‍्म 
< मम 
< सम 
म्ह्‌< सम (८म्) 


व्व्‌<व्य 
<वं 
<द्व 
ल्ह्‌ <ल्ल 
ल्ल<ल्य 
स्सत< स्य 


<_ स्व 
<_ श्र, 


( १७३ ) 


अप्पबुद्धीप (१.१८ <भआत्मबुद्धया ) अप्पा ( २० 
१९५ < आत्मा ). 

जअव्मुद ( २.१८९ <अद्भ्॒ुत ). 

णिव्मंतठ ( १,१०५ <निश्चातत ). 

उण्णाअक ( १.२४ <उनन्‍नायकः ). 

कण्ण (२.१७१ <कण ), वण्ण (२.१४६ < 
वर्ण ), जिण्णो (१.३ <जोण: ). 

अण्णो ( १.२ < अन्य: ). 

काण्ह ( १.९ < कृष्ण ). 

चिण्ह ( १.१८ < चिह्न )- 

उम्मंता (२.६७ < उन्मत्ता ). 

कुम्म ( १.२०१ <कूम्म ). 

अम्मह ( २.१३६ <अस्माक ). 

अम्हाणं (२.१२< अस्मा्क), तुम्हाणं (२.१२< 
अतुष्माक), गिम्ह (१.१२३ < ग्रीष्म). 

कव्च (१.३६ < काव्य). 

गठब (२.१६६ < गये). 

उव्वासइ (१.१४४ < उद्धासयति), 

उल्हसंत ( १.७< उल्लसत्‌ )- 

सलल्‍ल (२,२०० < शल्य)» 

जरस (२.४३ < यस्य) कस्स (१.५५ < करय), तसु 
(२.४३ < तस्सु < तस्य), 

सरस्सई (२.३२ < सरस्वती) . 

#विस्साम(> विसास १ १८९< विश्राम). 


अन्य विकास ;-- 


र< ये 


तूर ( १.१९ < तूय ). 


सम < हा बंभ ( १.१४, १.१०८, १.११४ ब्रह्मा ). 
(आ ) संयुक्त व्यज्ञनों के बीच स्वस्भक्ति की प्रक्रिया-- प्राकृढ 
अपश्र॑ज मे ही दुरुच्चारित संयुक्त व्यव्जनो के बीच स्वरभक्ति पाई 


१. तूर्यधेयसोंदर्याश्चर्ययर्यन्तेपु रः | ( प्राकृतप्रकाश ३.१८ ). 
२. रहो म्मो वा। ( हेम० ४,८.४१२ ), 


( १७४ ) 


जाने छगी है। प्रा० प० मे सी इस प्रक्रिया के कतिपय उदाहरण 
मिलते है 
पुदवी ( १.३४ < पृथ्वी ) बरिसइ ( १.७२ <वषति ), 
परसमणि ( १.७६ <स्पशेंमणि ), 
सलहिब्जईइ ( १.१४६ इलाध्यते ), गरास (२१३४ < आस ), 
घ्िविअण ( २,१०३ < स्वप्न ), परसण्णा ( २.४८ < प्रसन्न ) | 


चउ्पज्जन ह्वित्व का सरलीकरण 


6 ६८. जेसा कि हम बता चुके हैं ( दे० $ १५ ), न? भा० आ० को 
खास विशेषता व्यंजन द्वित्व का सरलछीकरण है । यह दो तरह से 
पाया जाता है :-- 

(१) पूववर्ती स्वर का दीघीकरण-सहित, ( २ ) पूववर्ती स्वर का 
दीघेकरण-रहित । इस विषय सें विस्तार से विवेचन किया जा चुका है । 
प्रथम प्रक्रिया से अक्षर-भार (359)80७7० फ0870) की रक्षा के लिये पूर्व- 
चर्ती स्वर को दीघ बना देते हैं | प्रा० प० से इसके उदाहरण ये हैं :-- 

जासु (१.८२), तासु (१८२), भगीजे (१.१००), कहीजे (१.१००), 
पश्रणीजे (१.१०४७), घरीजे (१,१०४), दीसा (१.१२४<* दिस्सइ), 
जलाख (१.१५७), तीणि (१,१२५), आछे (२.१४४), ठबीजे (२.२०२), 
णीसंक (१,.७२< णिस्संक) ! 

द्वितीय प्रक्रिया में व्यज्ञन-ह्विव का तो सरलीकरण तो कर द्यिा 
जाता है, किंतु पूववर्ती स्वर को दीघ नहीं बनाया जाता। प्रा? पें० 
के ये उदाहरण हें 

वखाणिओ ( २.१९६ ), जुझंता (२.१२३ ), ण॒चंता ( २.१८३ 

<णच्चंता )) सब ( २,२१४ <सब्बु )) लख ( १.१०७ <छक्ख ) 
विज्ञुरि ( १.१६६ < विज्जुरि ) 

6 ६६. प्रा० पे० की भाषा की अन्य संध्यात्मक विशेषतायें (?703040 
469/0783) --- 

( भ ) सघोषीभावः--पढम (१.१ < प्रथम), सअगलछ (१-७५< 

सदकछ), गिंदू (१.१५७< कंदुक (“गेंदुक) 

( आ ) प्रतिवेटितीकरण:--पढस (१.१< प्रथम ) पड़ ( * 

<पतितः ), ढिल्ली (१ १४७ < दिल्ली) 


१२, दे० अनुशीलन धु० १००६ 
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(३ ) निष्कारण अनुनासिकता :--वंक (१.२ < वक्र), अंसू (१.६९ 
< अश्र) दंसण (१.४ < दशन), जंप (२,१६८ तथा अनेकशः 
<जल्पू ). 

(ई ) महाप्राणीकरण--खंधआ (१.७३ < रकंधक) . 

(उ) वर्णविपयंय-दीहरा (१,१६३ < दीघ ), प्राणुताविपयय- 
घरिणि ( १.१७१.< गृहिणी ). 


(ऊ) अक्षरल्तो प--शखिम्स ( १ १८६< णिअम ) (छन्दोनिवाद्षाथ), 

हत्ति ( २.१४७८ हअ त्ञि<हत इति ). 

(०) अक्षरागम--तिअसंगी (२.२१४ < त्रिमंगी). (छन्दो निर्वाहाथ), 

( ऐ ) सम्प्रसारण-तुरिञ ( १.८< त्वरित )- 

6 ७०, यद्यपि प्रा० पे० की भाषा ने स० भा० आ की अधिकांश 
ध्वन्यात्मक विशेषताओं को सुरक्षित रक्खा है, तथापि न० भा० आ० 
की विविध ध्वन्यात्मक विशेषताओं के बीज यहाँ पाये जाते हैं | उद्बृत्त 
स्वरो की संधि, व्यंजन-द्वित्व का सरछीकरण तथा पूववर्ती स्वर का - 
दीर्घीकरण कुछ खास विशेषताये,हैं । प्रा० पे० के तदूभव शब्दों में प्रायः 
यही प्रक्रिया पाई जाती है तथा अपश्रंश की तरह य-श्रुति का प्रयोग 
नहीं मिलता | कितु इसक्ली भाषा में अनेक तत्सम तथा अधेतत्सम 
शब्द ऐसे भो चल पड़े हैं, जहाँ स्व॒स्मध्यग अल्पप्राण स्पर्शों को सुरक्षित 
रक्‍खा गया है । कतिपय उदाहरण ये है :-- 

णद्हि, (१.९-णुइहि )) णाअक (१.६३ल्‍-णाअअझ < 
नायक ), मंडूक ( १.८०--मंडूअ ), दुरित्त (१.१०४--दुरिश् <दुरित), 
पिक ( १,१३५, २.१७६--पिअ ) ससाज ( १.१६९ ), सेवक (१.१६५९) , 
दोपक्क ( १.१८१८दीवअ <दीपक ) डाकिणी (१,२०६ ८ डाइगि 
<डाकिनी ), कालिक्का (२.४२--काछिआ-कालिअ <काढिका ), 
पाप ( २.१४८--पाअ-पाव ), भूत ( २.१८३ ), वेतालू ( २.१८३ )। 

किसी भी भाषा की अपनी एक निश्चित ध्वन्यात्मक संघटना 
(7०7०0१7०%)! #7प०पा७ ) होती है। मोदे तौर पर वेयाकरणो ने 
प्राकृत तथा अपभ्रंश की ध्वन्यात्मक संघटना मे कोई खास भेद नहीं 
माना है, किन्तु कथ्य भाषाओं से यह भेद स्पष्ट रहा होगा। इसी 
तरह न० भा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटना अपश्रश की संघटना से 
भिन्‍न है। प्रा० पे० की भाषा एक निरिचत ध्वत्यात्मक् संघटना 


( १७६ ) 


का परिचय न देकर अनेक तत्त्वों का परिचय देती है। यहाँ 
प्राकृत, अपशभ्रश तथा न० भा० आए० के विविध ध्वन्यात्मक तत्त्व एक 
साथ दिखाई पड़ते हैं, जो इसकी कृत्रिम साहित्यिक शेली के लक्षण 
हैं। इतना होने पर भी न० सा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटना के सभी: 
खास खास छक्षण यहाँ दग्गोचर होते हैं । 


पद-विचार 


8७१, स० भा० आ० का पदरचनात्मक विकास ध्वन्यात्मक 
विक्रास से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है; किंतु इस परिवतेन का मूछाधार 
भी ध्वनिव्यवस्था का परिवतन ही है । जेसा कि डा० पंडित ने कहा 
है ;--“जत्र ध्वनिव्यवस्था पछटती है, तब अपने आप व्याकरण 
व्यवस्था भी पलटती है । जब कोई एक वर्ण पलटता है, तब जहाँ 
जहाँ वह वर्ण आयगा वहाँ सब जगह पलटा होगा; और यह परिवतन 
सारे व्याकरणतंत्र को भी पछटा देगा | इस दृष्टि से यदि हस प्राकृतो 
के व्याकरणी तंत्र पर दृष्टिशात करेंगे तो मारूम होगा कि उसके 
परिवर्तित व्याकरणी तंत्र का सारा आधार उसऊे परिवर्तित ध्वनितंत्र 
पर ही है ।” प्राकृत-काल में हलंत शब्दों का अभाव, मूलतः अंत्य व्यंजन 
ध्वनियों के छोप के कारण हुआ । इसी तरह अपभ्रंश काछ में पद्ात 
स्वर के बलाघात के छोप के कारण दीघ आक्रारांत, ईकारांत, ऊद्ार्रात 
शब्द हस्वांत हो गये। ऐ-ओ ध्वनियों का स० भा० आ० में छोप होने 
के कारण ही द्विवचन का छोप हो गया, क्योंकि -औ के -ओ परिवतेन 
के कारण ए० व० तथा द्विवचन रूपों में कोई भेद न रहा, फलतः 
द्विवचन को हटा देना पड्ा। न० भा० आ० मे नरपंसक हछिंग के 
छोप का कारण भी मूलतः ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ही जान पड़ता है । 
अपश्रृंश में अकारांत पुल्लिंग कतो-कर्म ए० ब० का विभक्ति-चिह्न 
“अड था; नपुंसक लिंग कत्ता-कर्म ए० ब० का--उं-अड्ड | जितु अपश्रंश 
में ही सावनामिक्त नपुंसक छिए के रूपों मे केवछ 'उ! पाया जाता था-- 
पु० सो, जो, नपुं० सु, जु। संभवतः गुजर अपश्रंश ने नपुंसक रूपों 
मे यह सानुनासिक्र उच्चारण सुरक्षित रक््खा था तथा इसके प्रमाण 
गुजराती मे आज भी सुरक्षित सानुनासिक उकारांत नएंसक रूप हैं । 
किंतु अरावछो पबतम्राछा के पूष की मध्यदेशोय अपअंग में इसका 
अनुनासिक तत्त्व धीरे धीरे छप्त हो गया जान पड़ता है फलठत. 
मध्यदेशीय अपभ्रंश-विभाषाओं से ““3' -9० तथा नपुं? दोनो मे पाया 


१, डा० प्र० बे० पडित; प्राकृत माधा ए० ४११, 
शतु० १२ 
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जाने छगा। -ड <डं <प्रा० अं <सं० अं के विकास के साथ ही 
अराबली परव॑तमाछा से पूत्र को उत्तर अपभ्रंशकालीन विभाषा से 
पुल्छिंग नपुंसक लिग का भेद न रहा, नपुंसक छिग को सदा के छिये 
पूरबी राजस्थानी, त्रज, खड़ी बोली आदि की पुरानी कथ्य विभाषाओं 
से बिदा लेना पड़ा | पश्चिमी राजस्थानी से गुजराती की तरह १४-१५०वीं 
शती तक नपुंसक छिंग रहा जान पड़ता है, छेझिन बाद से परिचमी 
हिंदो के प्रभाव से वहाँभी छुप्र हो गया। इस प्रकार ध्वन्यात्मक 
विकास के फछ स्वहप रचनात्मक प्रत्ययों, उपसर्गों, सुप्‌ तथा तिड 
विभक्ति चिहों, सबंनाम तथा संख्यावाचक शब्दों, क्रियाविशेषणों ओर 
अव्ययों में रूप-परिवरतन होता देखा जाता है | पद-संघटना ( 70% 
0०0६808॥ #प्०७पा89) या व्याकरणी तंत्र ( 8/क॥779॥6क 
8'प०५8 ) के समस्त परिवतेन के बीज इस तरह किसी न किसी 
ध्वन्यात्मक परिवतेन में निहित दिखाई पढ़ते हैं । 


रचनात्मक प्रत्यय्‌ 

6७२ प्रा० पं० को भापा में वद्धित तथा ऋृदुंत दोनों तरह के 
निम्न प्रत्यय मिलते है 

(१)-अआ (-अड ) (साथ) <सं० -क। लहुअ (१,१४, 
१.५६ < छघुक ); कलंबअ ( १.१८८ <कदंबक ), णंद्ठ (१.७६ < 
नंदकः )) मोरठ ( २.१८१ <मयूरकः ) | 

(२) -अ, “आ <आअ <-आका (स्वार्थ स्लीलिंग ))। कछभम 
( १.१४६ <कछाआ <कलाका ), चंडिआ (२.७७ <चंडिआभ 
<*चंडिकाका ) | 

(३)-३, -ई (<-इअ <-इका) (स्वार्थ खीलिंग)। लइ ( २,१५३ 
<लइअ < छतिका ) कित्ती (१.१९८ <कित्तिअ <की्तिका ) 
चंदमुही (१.१३२ < चंदमुहिआ <चंदमुखिका ), णारी ( १६२० 
<णारिआ <नारिका), भूमी (१.१४७ <भूमिथ <भूमिका) । 

(४) -अण <प्रा० -अण <-अन (भाववाचक संब्ा) | लक्षखण 
(१.११ < लक्षण ), बंटण ( १,४३ <बतेनं ), जीवण ( १.१६६ <- 
जीवन ), पिंधण ( १,२०९ <पिधान ), गमण ( २,२६ <गमन )। 

(५)-आर <-कार। (कन्नथ में) अंधार ( १.१४५७ < 
अंधआर <अंधकार )। 


६ १७६ ) 


(६) -आरी <-आरिअ <-कारिक (-कार+इक )। पूर्वोक्त 
भ्रत्यय का ही विस्तृत रूप हे। भिखारी (२,१२० <भिक्खाआरिअ 
< भिक्षाकारिक ) | 

(७ )-कर, “करू ( <-कर +उ) <सं० करः। सुक्खकरा 
( १.१७४- सुखकऋर ), 'विणासकरू ( १.१०१ <” विनाशकरः ) | 

(८) -बाल <-पाछ, (स्वाम्यथ मे ) गोवालो ( १.२४ < 
गोपालः ) | 

(९)-ण <*ड <*ट ( स्वार्थ ) खुल्लण (१.७ <ब्लुद्र >णः) । 

(१० ) -छ < -ल (स्वार्थ ) पिअछा (+पिअछ १.१६६ < 
प्रिय + छः ), हिअछा (१.१६६ <हृदय +छः ), दिभछ, (२०१६१ 
< हृदय + छः ), पिअछा ( >पिअछ १.६७ <पीत +#रः--पीले रंग 
चाले ), सीअल ( १,१४० <शीत+लछः+ ) । 

(११) -छिआ < छ+इक्रा (स्वार्थ स्त्रोडिंग ) विज्जुलिआ 
(१,१८८ < विद्युत्‌ #छ+इका ), वहुलिआ ( २.८३ < बधू+ 
छ+इका ) | 

(१२) -र <-लछ (सवार ) सावर (१,१३६ < द्यामरूः )। 
-रि <-री <-छ + ई ( स्वाथ स्रोलिग ) विज्ञुरि ( १.१६५< विद्यत्‌ न: 
छ+ई ) मुंदरि ( २,२०६ <मुद्रा+ल्+ई)। 

(१३ ) -णि-णी, <-णिभ <खं०-तो, -णी, -अनी, -निका 
डाकिणि (१.२०९ <डाकिनी ), खत्तिणी (१.८३ “श्षत्रियाणी), गुव्बिणो 
( १. < गुर्व्विणी ) | 

(१४) -बंत <सं० वत्‌ ( विशेषशवोधक ) पुणवंत ( १,१७१ <: 
धुण्यवत्‌ ), गुणबंत (२.४४ < गुणवत्त्‌ ) | 

(१५) -वघंति <सं० बत्‌+ई (खस्रोलिंग ), गुणवंति ( १८९७१ 
< गुणवती ) । 

( १६ ) -मत्त >सं०-मत्‌ ( -बत्‌ ) 'सप्तिमत्त ( १.९८२ < "शशि- 
सत्‌ (-बत्‌ ) ) । 

( १७ ) -तणं <-त्वन्‌ ( त्वं ) ( भाववाचऊ संज्ञा ) गहिरुत्तण्ं 
१.३ ग्रहिलत्व ) । 

( १५८) -त <त्वं (भाववाचकऋ संज्ञा) कवित्त (२.१२ < कवित्व॑), 
सरुणत्त ( २.८५ <तरुणत्त्र ), बहुत्त (१.६४ <चहुत्वं )। 


( १८० ) 


(१९) -छ <सं० -छ ( तत्प॑बद्धाथ ) उबररू ( १.३६ <उपरि 
+ छ ); पुच्छछ ( १.४० < पुच्छ + छ--हि० पिछछा )। 

प्रा० पैं० की भाषा में निम्न असमापिका क्रियागत कृदत प्रत्यय 
पाये जाते है । 

(१) -अन्त (-अन्तो, >अन्तड <शत्र्थ -अन्‌ वर्तेमानका० 
कृदुनत पु० ) | 

(२) -अन्ती ( बतेमानकालिक ऋद॒न्त ख्री० ) 

(३ ) -इअ, -इंड, “इज ( <क्त:, भूवकालिक ऋदन्त पु? )। 

(४ ) -इआ, इअ, -ई ( निष्ठा खीलिंग )| 

(५ ) -ण्हड ( <न्न; भूवकालिक कृदत प्रत्यय ); 

(६) -छ ( <“ल, भूतकालिक झद॒न्त भ्रत्यय ), 

(७) -आ ( <अठड <इड <क्तः के ब० ब० रूप ); 

(८) -त्र ( <तठ्य, भ्विष्यत्कालिक ऋदंत ); 

(६) -ऊण ( <-त्वन्‌ ( त्वान ) पूर्वेकालिक कृदंत ) 

(१० ) -इअ (<-ण्य ( -ल्यप्‌ )| पूवेकालिक ऋद॒न्त ); 

(११) -ई <-इअ ( सं? १० से विकसित पूवकालिक रूप ) 

इन ऋदन्त प्रत्ययों के ऐतिहासिक विक्रास तथा उद्ाहरणों 
लिये-दे० 0 ११२-११५ ।! 

6 ७३. प्राकतपैगठम्‌ की पुरानी ढिंदी में निम्न उपसर्ग पाये 
जाते है :-- 

(१) अ. निषेधाथेक' <प्रा० भा० अ', धन । 

अबुह (१.११) असई ( ९.८३ ), असेसेहि. (१.३२) अचछ 
( १.८७ ) असेस ( १५५ ), असुद्धउ ( १,११६ » असरणा (१.६६ ) | 
अकंटअआ ( २.२११ ) | ' 

(२) अइ <प्रा० भा? आ० धअति' । 

अइचल ( २५१०३ )। 

(३) अणु <प्रा० भा० आ० अचु' । 

अणुणिब्न३ ( १.४५ ); अशु पर ( १.२०५ ) । 

( ४) अब < प्रा० भा? आ2 अचब?, “अप! । 

अवभर ( १.१६३), अबछंदं (११० 9 अववरिथि ( २.९१३ )+ 
जवलछोभाओं ( २.१६४ )3 अवसिट्ठ३( (६. रै५ ), अवसि्टे ( ६.४६ ) | 


क 


(४) अभि ( केवछ तत्सम एवं अधतत्सम राब्दों में ) । 


( १८१ ) 


अमिमत ( २,१३८ ), अभिणडसंता ( २.४५ )- अभिनयश्रान्तः | 

(६) आ <प्रा० भा० आभा० आ!। 

आइ ( १.४० )- आयाति, आइ (२,१५६ )--आगत्य, आइअ 
(१.१९३ )>-आयातानि, आउ (२,१९८ ) >आयाति, आणहु- 
आणय, आणिज्जसु (१.४२ )--आनयत, आवज्जिज ( १,१२८ )- 
आवज्य । 

(७) उुउ <प्रा० भा? आ० उत्त्‌ः। 

उअइ ( २,७३ )- उदेति, उआसीण ( १.३५ ) 5 उदासीनः उकि- 
टुठ5 ( १.६६ ) ८ उत्कृष्ट, उगो ( २.५५ ) 5 उद्गत:, उग्गाहा, उग्गाहउ, 
उग्राहो (१.५१, १.६८ )5--उद्‌गाथा, उच्छछइ३ ( १.१९३ )-८-उच्छ- 
छति, उट्ठबहु ( १.११८)--वत्थापयत, उटठइ (१.१६०)--उत्तिए्ठति, 
उण्णाअक (अधंतत्सम) (१.९५) - उनन्‍नायक, उदृड-उदंडा (१.१२६)५- 
उदंडः, उदिटठ-उद्दिदठा ( १.३९, ४१ )--उहिप्ट, उप्पेक्ख ( २.५१ )- 
उत्प्रक्षर्त्र, उच्वासह ( १,१४४ )--उद्घासयति। 

(८)णि <प्रा० भा० आ० “नि!, 'निर !। 

णिक्कंता (२.६७ )--निष्क्रांता। णिटठविभ् ( २.१६० )5८ 
निष्ठाप्य, णिदंसेइ ( १.४९ )--निद्शयति, णिदरभ ( २,१३४ )--निदेय 
णिप्पंद ( १.१३६ )+-निष्पन्नानि। णिबडिदा ( २.१४१ )-निपतिता 
णित्रद्ध (१,१०७ )--निबद्धा।, णिबछिआ (११४१ )--नि्ली कृत्य 
णिवसइ (१,१११ ), णिभश्नअ (२,२११), णिम्मछा (२.१५८ ) 
णिरुत्त ( १.१४६ ) - निरुक्त, निसंक्र ( १.४३ )-निःशंक | 

( १०) प्‌ < प्रा० भा० आ० 'प्रः। 

पआ ( २.४५ ) ८ प्राप्तन, पआणा (२.१४५ ) >प्रयाणं, पआसइ 
( १.६७ ) पआसेइ ( १.२३ ) ८ प्रकाशयति, पञअछि ( १.१६१ ) -+प्रक- 
टीछृत्य, पअलिअआ (२,१०८) ८ प्रकृटित, पअछिडउ (२,२१२) ८--प्रकटिता । 

(११ ) पईइ <प्रा० सा० आ० ध्रति)। 

इकण्णहि ( २.२०६ ) >प्रतिकर्ण, पश्गणं ( १.२२ )-प्रतिगर्ण । 

( १२ ) पडि <पटि <प्रा० भा० आ० भ्रति? (केवत्न एक बार) | 

पडिबक््खो ( १.११३ )-प्रतिपश्षः | 

(१३ ) परि < प्रा० भा? आ० 'परि! (अनेक्नों उदाहरण हैं, 
कुछ ये है ) :-- 


( १८२ ) 


परिकरु ( १.१८० )> परिकर:, परिगुणहु ( १.११७ )८ परिगणयत, 
परिचलइ ( १.१८६ )- परिचलति, परिठवहु ( १.१४ )-परिस्थापयत, 
परिफुल्छिअ ( २.१४४ )> परिपुष्पितं, परिमछ ( २.२०५ ), परिहरिआभ 
६ १.८७ ) ८ परिहृत्य । 
( १४ ) वि (पूर्वी हस्तलेखों तथा कलकत्ता संस्करण में (वि? < प्रा० 
भा० आ० “वि? ) ( इसके भी अनेकों उदाहरण हैं, कुछ ये हें ):-- 
विअसंत ( २.६१ ) > विकसत्‌ ; विआण-विआणहु ( १.७६, १.७३ ) 
“विजानीहि, विजानीत; विआरि (१.८१, १.१३४)- विचारय, विचाये 
विणास ( १,२०७ )>--विनाशः, विवरीअ ( १,७० )> विपरीतां, विमछ 
( अनेकों स्थान पर ), विरमइ (१.१३३)७-विरसति, विरूसइ (१,१११) 
+विलसति, विसज्जइ ( १.१६ )-- विसजञयति | 
( १५) दु- <प्रा० भा० आ० दुः ( दुर्‌ )। 
दृष्बल (१.११६)--दुबेल, दुरंत (२.२२ )«दुरंत, ढुरित, 
दुरित्त, दुरित्त (१, १११, १०४ )>ददुरित, दुकखाइ (२.२० )८ 
दुःखानि | ष् 
(१६) सं (से ) <प्रा० भा० आ० 'सम्‌ः--( अनेकों च्दाहरण 
हैं, कुछ ये हें ) ५ 
संठवहु ( १.६५ )- संस्थापयत , सेंतार ( १.६ )5-संतारं, संपलइ 
( १.३६ )-सम्पादयति, संभलि (१,११८ )--सम्भाल्य, संहार 
६ १.२०७ )--संहारः । 
( १७ ) कु <प्रा० भा० आ० कुः। 
कुग३ ( १.६ )5-कुगति। 
(१८) सु< प्रा>ः भा० आ सु! (अनेकों उदाहरण, दिड्मात्र 
निम्न हैं ) 
सुअणा ( १.९४ )- सुज्ञना:, सुकइ ( १.१२६ )--सुकविः, सुकंत 
(२.२२ ) सुगंध ( १.१८८ ) -सुगंधा:;, सुपसिद्ध ( १.१३३ )<-सुप्रसिद्ध 
सुमुद्दि ( १.६६ )--सुमुखि ( सम्बोधन कारक ) | 


प्रातिपदिक :-- 


8 ७४, प्रा० भा० आ० के हलूंत प्रातिपदिक म० भा० आ० में ही 
आकर अजन्त हो गये थे। इस तरह प्रा० भा० आ० के गच्छत्‌ 
(गच्छन), राजन , आत्मन्‌ आदि के प्राकृत मे गच्छन्तो, राआ, अप्पा रूप 


( १८३ ) 


मिलते हैं । प्रा० भा० आ० के मूल हलंत शब्दों के अजंत रूप प्रा० 
पें० की भाषा में कई शब्दों में पाये जाते हैं, कुछ उदाहरण थे है :-- 

घरुं ( १.६७ ) <घनुः ( कर्म कारक ए० व० रूप, प्रातिपद्क 
धर <घनुप्‌ ) 

णामं ( १.६६ ) <नास ( कम कारक ए० व० रूप प्रातिपदिक 
जाम! < नामन्‌ ), 

जस ( १.८७ ) <यशस्‌, संपभ ( १.१६८, २.१०१ ) <संपत्त , 

सिर ( १.१०४७) <शिरस्‌, णह(-पह ) (११०६, १.१४७ ) 
नभस्‌, सुरसरि (१.१११) <सुरसरित्‌, साण ( ११९४२ ) < 
इवन्‌ , सरभ (१.१२२ ) <सरस , मणउ ( १.१२३ ) <मनस्‌ , दिग 
(१,१४७ ) <दिकू, पआ(-हर ) (१.१६१) <पयस्‌ , पाउस 
( १,१८८) < प्रावप्‌ ( लिंगव्यत्यय )) सरभ (२,२०४) <शरत्‌ 
( लिंगव्यत्यय ) | | 

प्रा० पें० की पुरानी परिचमी हिन्दी में संज्ञा प्रातिपदिक, अन्य 
शब्दों की तरह रवरांत ही हैं, व्यंजनांत नहीं । संस्कृत के हूलन्त म० 
भा० आ० में हो अदंत हो गये थे, यह हम देख चुके है। पुरानी 
पश्चिमी हिन्दी के अकारांद प्रातिपदिकों में भी पदांत 'अ? का उच्चा- 
रण पाया जाता है, वह लुप्त नहीं हुआ था, परिचमी हिन्दी तथा 
उसकी विशेषताओं मे पदांत 'अ! का उच्चारण बहुत बाद तक-यहाँ 
तक कि १७ वीं शती तक-पाया जाता है। इस दृष्टि से न० भा० 
आ० भांपा में पदान्त “अ' के छोप को प्रवृत्ति मे बंगला सबसे आगे 
रही है। बंगला ने पदांव अ! तथा ( किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों मे ) 
मध्यग स्वरों का छोप १५४५ वी शताव्दो में ही कर दिया गया था। इसके 
विपरीत उड़िया में पदांत अ' आज्ञ भी सुरक्षित है। परिचमी हिन्दी 
में पदांत 'अ' €? 'उ' का प्रयोग १७वीं शती तक सुरक्षित रहा है। 
पद्धांत 'अ!ः के छोप के कारण आज्ञ पश्चिमी हिन्दी की विभा- 
पाओ में-तथा राजस्थानी मे भो-हलंत प्रातिपदिक भी पाये जाते 
हैं। हिन्दी के कुछ हलंत प्रातिपदिको के उदाहरण ये हैं :-- 


१२, 42/', (96807]88 ४ (97४0 भाव ॥08ए९00777876 70 9867- 
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( १८४ ) 


नाक ; राख्‌ , साग्‌ ; बाघ्‌ , जहाज ; बाँफ्‌ , रॉड्‌ , खेत्‌ , हाथ्‌ , 
कान्‌ , साँप ; वरफ्‌ , काम्‌ , वेछ_। 

यहाँ इस वात का संकेत कर दिया जाय क्िि इन हुलछंत शब्दों को 
बतनी में अकारांत ही छिखा जाता है (नाक, राख, साग; बाघ, आदि) 
झिन्तु पद्ंत अ का उच्चारण नहीं होता | इस तरह आधुनिक पश्चिमी 
हिन्दी मे अकारांत को छोड़कर अन्य स्वरंत शब्द ही पाये जाते है । 

अपभ्रंश मे आकर प्रा? भा? आ० तथा प्राकृत के ख्रीलिंग 
आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत शब्द हस्वस्वरांत ( अकारांत, इकारांत, 
उकारांत ) हो गये है । प्राकृतपेगछम्‌ की पुरानी परिचमी हिंदी मे भी 
ये रूप आगये है । इनके साथ ही यहाँ स्लीलिग आकारांत, ईकारांत, 
ऊद्कारांत शब्द भी पाये जाते है, जिन्हें हम 'क-स्वार्थं वाले रूपो 
से उद्भूत मान सकते है। संदेशरासक की भूमिका मे प्रो० भायाणी 
ने इस बात की ओर ध्यान भआक्ृष्ट किया है' कि अप० के वास्तविक रूप 
हस्वस्वरांत ही है'। अल्घदोफ के अनुसार अपभ्रंश के समस्त एकाक्षर 
तथा अनेकाक्षर राब्दों में पदांत दीध स्वर का हृस्वीकरण पाया जाता 
है। भायाणी ने संदेशरासक के 'संजरी? शब्द पर विचार करते हुए 
बताया है कि सं० 'मंजरीः का अप० रूप 'मंजरिः होगा; कितु 
अहिययर तविय णवमंजरीहि? ( संदेश २१०/२ ) का 'मंजरी” रूप सं० 
'मंजरी' से विकसित नहीं है, अपितु इसके “क-स्वाथ” वाले रूप से 
'मंजरिका?!> प्रा० मंजरिआ> अप० मंजरिय> मंजरी' क्रम से 
विकसित है । सायाणी ने छायंती, झंपंती, विहसंती, जंपंती, धरंती, 
तुद्गी, चडी, पिज्रीहिः आदि के दीधे ईकारांत शब्दों को इसी क्रम से 
विकसित माना है. । ठीक यही बात हम आकारांत, ऊकारांत रूपों के 
विपय सें भी कह सकते है, जिन्हें 'स्वार्थ क' वाले रूपो से ही 
विकसित सानना होगा; जैसे गाहा, माछा, वरिसा, मही, सही, 
बहू, बिज्जू | 

प्रा० प० के स्वरांत प्रातिपदिक ये हैं :-- 

पु? नपुं० प्रातिपदिक : 


१, डा० तिवारी; हिन्दी भात्रा का उद्गम ओर विक्राउ $ २६५८ 


पू० ४३०-३९. 
२, 3]8एचआ , जि॥708897'0889079 ( 5व5 ) $ 20, $ &[ (५), 
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अकारांत- वसंत, कंत, चंद, हर, अमिअ, समर, गुण, हृत्थ; 
सल्लअ, भमर, घर, वित्त, कुंद, कर, पवण, अप्प, पास ( >पाशः ) | 

आकारांत-राआ, अप्पा । 

इकारांत--अग्गि, अहि, गिरि, ससि, मुणि, साहि, विहि 

उकारांत--महु, रअणिपहु, गुरु, छघु । 

खीलिंग प्रातिपदिक : 

अक्वारांत-मत्त, रेहं, गाह, खंज ( <खंजा ), बंझ ( <वन्ध्या ), 
सेण ( <सेना )। 

आकारांत-- क-स्वार्थ वाले रूप )-गाहा, माछा, चंडिआ, 
चरिसा, सेणा । 

इकारांत--महि, मालइ, कासिणि, धरणि, क्रित्ति, पिद्ठि (< पृष्ठ, 
पछिगव्यत्यय ) ससिवअणि, गअगमणि, सहि, असइ, घरिणि, विजुरि, 
गुणवंति, पुहचि, सुंदूरि, शुब्भरि, णारि, गोरि, डाकिणि, कंति 
६ #कांति ), जणणि | 

ईकारांत ( क- स्वार्थ वाले रूप )--महो, सही, तरुणी, रमणी । 

उकारांत-बहु, तणु । 

ऊक्वारांत ( क- स्वार्थ वाले रूप )--वहू, विज्जू | 


पलिंग-विधान 


0 ७५. पुरानी परिचमी हिन्दी में लिग अंशतः प्राकृतिक तथा 
अंशतः व्याकरणशिक है। स्वयं प्रा० भा? आ० में ही छिंग अंशतः 
उयाकरणिक था तथा कलत्र, मित्र जेसे शब्द नपुंसक तथा दार जैसे 
शब्द पुल्लिग पाये जाते हैं। प्रा० भा० आ० का छिग-विधान प्राकृत 
में अपरिवर्तित रहा, किन्तु अपभ्रृंश में आकर इसमें परिवतेन हो गया 
है तथा हेमचन्द्र को यह कहना पड़ा था कि अपश्रंश में लिंग का 
निश्चित नियम नही है; 'छिगमतन्त्रमः (८४,४४४ )। पिशेछ ने 
भी आमातीक देर प्राकृत स्पराखेनः में अपभ्रंश की इस विशेषता का 
संक्रेत किया है। पिशेल ने लिंगव्यत्यय के उद्याहरण हेमचन्द्र तथा 
प्राकृतपेगलम्‌ से दिये है, जहाँ यह लिगरव्यत्यय पाया जाता हैः । 
उदाहरण ये है :-- 

जो पाहसि (पाठ चाहसि? है) सो लेहि-यतू प्राप््यसे तत्‌ 
लभरत्व ( १.५ ), मत्ताईं ( १.५१ ) < मात्रा), रेहाईं (१.४२) < रेखा:, 


( १८६ ) 


विक्कर्म ( १.४६ ) <विक्रमः, सुअणे <सुवनानि ( कमंकारक ब० व॒० 
१.६२ ); गाहस्स (१.१२८) <गाथाया;, सगणाईं ( १.१५२) < 
सगणान ; कुंभईं (हेमचन्द्र ०.१४५ ) <कुम्मान्‌ , अंत्रडी (हेस० 
४.४४४.३२ ) <अन्त्रं, डालई ( हेम० 8.४४५.४ )>-सं० शाखाः, हि० 
डालियाँ, खलाईं ( 'रअणाइ? की तुक के छिये, हेम० ४.४३४ ) < खलान्‌ , 
विशुत्ताइं -- *विगुप्ता: ++ विगोपषिताः ( हेम० ?.४२१.१ ), णिच्चितई 
हरिणुई ( हेम० ७.४8२२.२० )-निरिचन्ता: हरिणा: ; अम्हई ( अम्मे 
के अतिरिक्त ) ( हेम० ४७.१३७६ )--भस्मे । 

प्राकृतपंगलम्‌ की साषा में अपभ्रंश की यह लिंगव्यत्यय वाली प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है। प्राकृतपंगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी ईिंदी में कुछ 
प्राकृत नपुंसक शब्द रूपों को छोड़कर नपुंसक लिंग नहीं मिलता । 
प्राकृतपंगलम में नपुंसक लिग के ये रूप सिले हैं, जो प्रायः कतौ-कर्म 
ब० व० के रूप है :-- 

मत्ताईं (१.४७ ), रेहाईं ( १.५८), सत्ताईसाई (“सत्ताईसाईं 
१.६६ ), कुछुमाई ( १.६७ ), णअणाई ( १.६६ ), वअणाइ (१,७१ ) 
पअणि (१.८१ ) <पदानि, णामाई (+>णामाईं १.८९ ), अट्टाईं, 
( १,१०० ); दहपंचाइ ( १.१४१ ) सोछहाईं, (२.१७२)। इनके अतिरिक्त 
प्राकृत पद्मयो मे कतिपय नपुंसक ए० ब० (-अं ) के रूप भी मिलते हैं 
( दे० २.१६७ )। पुरानी परिचमी राजस्थानी की भाँति प्राकृतपंगलमू 
की भाषा में नपुंसक लिंग रूपों का प्राचुय नहीं है, तथा ऐसा जान 
पड़ता है कि इस काल में ही पुरानी पश्चिमी दिंदी में नपुंसक लिंग 
छप्त हो चुका था । नव्य भारतीय आय भाषाओं में केवल गुजराती 
तथा कोकरणी में नपुंसक लिंग बचा है। यहाँ तक कि गुन्नराती 
से घनिछतया संबद्ध मारवाड़ी मे भी यह लुप्त हो चुका है। पुरानी 
पश्चिमी राजस्थानी में देघप्रिटोरी ने नपुंसक लिंग का संकेत किया हैँ 
जो 'ड या 'अँ अंत वाले रूपों में पाये जाते हैं :-- 

आरोगपणर्ड ( शीलोपदेशमाछा ३), साथर्डे ( श्रावकाचार ), 
युक्तउे ( इन्द्रियपराजयशतक ११ )। - 

जे ( कल्याणमंद्रिस्तोत्र अबचूरि ) <सं० यतू। 


१, शिहकाश ; बाजी 54०७9 $ 889 9, 2460 ( 90- 
757 60, ) 
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हूय॑ ( दशवेकालिकसूत्र टीका ) <सं० भूतं। (दे० देसिटोरी 
8४५० (३) ) | 

पुरानी पदिचमी राजस्थानी से नपुंसक रूपों के अन्य उदाहरण ये है;:-- 

(१ ) ज्िणि यमुनाजल गाहीउ ( कान्हडदेप्रवंध १.३ ) , 

(२ ) नइ दीघड फुरमाण ( वही २.८८ )। 

'ढोला मारू रा दोहा? की भाषा मे नपुंसक लिंग के कुछ छुटपुट 
उदाहरण मिलते हैं, जैसे 'पृगछ देस दुकाल थियुं? ( दोहा २ ), 'पावस 
मास प्रगट्टिउ' ( दो० २४८ ); 'प्रहर-प्रहर ज ऊतन्यु? (दो० ५६०) | कितु 
'होछा' को भापा की इन्हें निजी विशेपता न मानकर संपादकों ने 
पुराना प्रभाव ही माना है। इससे स्पष्ट है कि सारवाड़ी मे भी नपुंसक- 
लिंग १५ वीं शताव्दी के पूव ही सवंथा लुप्त दो चुका था । 


वचन 

6 ७६, प्रा० भा० आ० में तीन वचन पाये जाते हैं, जो आदिम भा० 
यू० की वचन-प्रवृत्ति का रूप है। प्राकृत में आकर ट्विवचन छ॒प्त हो 
गया हे। अज्ोक के शिछालेखों मे ह्विवचन के लिए ब० वब० का 
प्रयोग पाया जाता है :--६ुवे मझछा? ( >हो मयूरो )। पुरानी 
परदिचमी हिन्दी मे ए> च॑० तथा ब० वब० रूपो का स्पष्ट भेद पाया 
जाता है, तथा आधुनिक मागघी भाषाओं की भाँति यहाँ समूहवाचक- 
संज्ञा शब्द को जोड़कर ब० व० रूप नहीं बनाये जाते। भोजपुरी 
में ब० व० के प्रत्यय है, क्रिन्तु साथ ही समूहवाचक शब्दों से जुड़े 
ब० ब० रूप भी पाये जाते है। इतना होने पर भी प्रा? पे० की 
भाषा में ए० व०, व० व० दोनो में प्रातिपदिक रूप भी चल पड़े हें । 
इसलिए कहीं कहीं वचन के विपय में निश्चित मत नहीं बन पाता | 
प्रा० प० के इन स्थलों में कुछ ऐसे हैं, जहॉस्वयं टीकाकार द्वी एकमत 
नहीं हैं, एक उसे ए० ब० रूप मानता है, दूसरा व० व० जैसे, 

उचजाइ ( २.११९) एक टीकाकार के मत से कम ए० ब० 'ठप- 
जाति!, अन्य के मत से कती ब० व० 'उपजातय:? 

कण्णरंधा ( कण्णरंघ का दीघ रूप २.१८३ ), एक टीकाकार के मत 
से 'कणरन्ध्र), दूसरे के मत से 'कणरंत्राणिः | 


१. दे० ढोला मारू रा दोहा (भूमिका) ए० १४२, (ना०» प्र० सभा, काशी) 
२, डा० तिवारी : भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य $ ३१८. 


( ८८ 9) 


करपाआ ( करपाअ का दीघे रूप २.१४ ); एक टीकाकार के मत 
से समस्त पद 'करपादं” ( एक वचन रूप ), अन्य के मत से करपादो” 
( व्‌० व० रूप ) | 

कोकिलालाववबंधा ( "वंधः का दीधे रूप २.१६५ ), एक मत से 
क्रोकिलालापवंध:' ( एक वचन ), अन्य के सत से कोकिलापवन्धाः' 
६ ब० च० ) | 

गुणमंत पुत्ता ( "पुच्त का दोधे रूप २,११७), एक के मतसे 
“गुणवंतः पुत्रा: (ब० ब०) दूसरे के मत से 'गुणवत्पुन्न॑ ( ए० ब॒०)। 

जुअलदछ ( १.१६१ ), एक के मत से 'ह्वितीयद्ल! (ए० ब०); अन्य 
अत से 'युगलदुलयो: ( ब० बव० रूप ८ सं० द्वि० ब० )। 

णोव ( २.१३६ ), एक के मत से 'नोप:' ( ए० ब० ), अन्य के मत 
से 'नीपा: ( ब० व० )। 

देहा ( देह' का दीघे रूप २.११७ ), एक से मत से 'दिहः ( ए० 
च० ), अन्य के मत से दिहा/ ( ब० ब० )। 

पुत्त पवित्त ( २.६५ ), एक के सत से पपुत्रः पवित्र ( ए० ब० )) 

अन्य के मत से पपुत्रा: पवित्राःः ( ब० ब० )। 

विसुद्ध (२.११७ ), एक के मत से विश्वुद्ध/ ( ए० ब० ); अन्य के 
अत से 'बिशुद्धा: (ब० व०)। 

सम्मर (२.१३६ ), एक के सतत से अ्रमर: ( ०० ब० ); अन्य 
के मत से 'अ्रमरा? ( व? ब०) ) 

सत्था ( मत्य का दीघे रूप २.१७४) एक के मत से मस्तक 
( ए० ब० ), अन्य के मत से 'सत्तकानि' ( ब० व० ) | 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थल देखे जाते हैं । 


कता कारक ए० बृ० 


6७७, प्रा० भा० आ० मे कर्ता ए० ब० के ये सुप्‌ विभक्ति चिह्न पाये 
जाते हैं :--( १ ,-स्‌ , पुल्छिग स्वरांत शब्दों तथा ख्रोलिग स्व॒रान्त शब्द 
( आा।, ई, ऊ अन्त वाले शब्दों को छोड़कर ) के साथ; ( २ )-भम 5 
अकारांत नपुंसक लिग शब्दों के साथ; (३) शृत्य विभक्ति (जीरो) 
आ-ई-ऊकारांत लीलिंग, इकारांव-डकारांत नपुंसक छिंग तथा सेंयें - 
अकार के हल्त शब्दों के साथ। म० भा० आ० में आकर प्रा? भा? 
आ० के सभी हलंत शब्द अज्जंत या स्वरान्‍्त हो गये है | म० भा? 


( १८६ ) 


आ० को प्रथम स्थिति ( अथौत्‌ प्राकृत ) में हमें कर्ता कारक ए० व 
में निम्न सुप्‌ चिह मिलते हैं :-- 

( १ )-ओ, जिसका विकास संस्कृत (प्रा० भा० आ० ) 'स? से 
हुआ है। यह सदा अकारांत शब्दों के साथ द्वी पाया जाता है। 
पुत्तो <पुत्र।, ( यह मद्दाराष्ट्रीशोरसेनी का रूप है ) | 

(२ ) -ए, इसका प्रयोग केवछ मागधी तथा अधमागधी में पाया 
जाता है, पुत्त <पृत्रः। 

(३ ) -अम्‌ , यह अकारांत नपुंसक राब्दों में पाया जाता हे | 

(४ ) स्वर का दीर्घीकरण; इक्रारांत, उक्कारांत शब्दों के रूपों में 
अग्गो <अग्गिः, वाऊ <वायुः। ( दे० पिशेछ्ल ($ ३७७-३७८ ). 


(४ ) शुन्य विभक्ति ( जीरो ); आकारांत शब्दों मे (इनमें वे 
शब्द भी सम्मिलित है, जो मूलतः प्रा० भा० आ० में ऋकारांत तथा 
नकारांत थे ) पु? भट्टा <भर्ता ( भतं- ) पिआ ( सहा० ), विदा 
( शौर०, माग० ) <पिता ( पितृ- ), राआ < राजा ( राजन ), अप्पा 
< आत्मा ( आत्मन्‌ ), ख्री०--माठा <माला। 


म॒० भा० आ० को ट्वितीय स्थिति या अपशञंश में, जैसा कि हम 
देख चुके हैं, प्रातिपदिक रूपों में फिर से एक परिवतेन हुआ है । 
प्राकतत के आ, ई, ऊ अंत वाले स्लीलिग रूप यहाँ आकर हृस्व 
स्वरांव (अ, इ, उ अन्त वाले ) बन बैठे है। इस तरह ख्लीलिग 
अकारांत, इकारांत, उकारांत यहाँ आकर पुल्लिग अकारांत, इकारात 
उकारांत शब्दों की तरह ही सुप्‌ प्रत्ययों का प्रयोग करने लगे है । 
दुसरी ओर अपभ्रंश मे आकर नपुंसक छिंग का प्रयोग बहुत कम दो 
गया है, वे प्रायः पुल्लिग शब्दों मे ही छीन हो गये है, यद्यपि नपुंसक 
के कतिपय चिह्न अपभ्रृंश में स्पष्ट परित्क्षित होते है। इस तरह 
सा में आकर कतो कारक ए० व० के निम्न स॒प्‌ चिह्न पाये 
जाते है ;-- 


(१ ) -ओ-अओ (यह अपभ्रंश सुप्‌ चिह न होकर प्राकृत रूप है) | 
(२) -3, अकारांत पुल्लिग नपुंसक लिंग शब्दों मे, णिसिअदु 
( विक्रमोबशीय ) <निशाचरः, णाहु <नाथः, कुमरू <कुमारः 
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( १९० ) 


चघडिअड <घटितकः, नपुंघक--ठाणु <स्थानं, कमछ < कमल; तरु 
< तनुः ( प्रा० भा० आ० खत्रीलिंग ) । 
(३ ) शुन्यरूप ( जीरो ), शेप सभी शब्दों में | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अपश्रंश मे ही शून्य रूपों की बहुतायत है, 
फक्रितु वहाँ अकारांत शब्दों में शूल्य रूप प्रायः नहीं पाये जाते | न० भा० 
आ9 में आकर प्रातिपद्क का प्रयोग खूब चल पड़ा है| प्राकृतपेगलम्‌ मे 
चैसे प्राकृत के ओ- वाले तथा ए- वाले रूप एवं अपभ्रंश के उ- वाले 
रूप भी मिलते है, पर अधिक संख्या शुद्ध प्रातिपद्क या शून्य विभक्ति 
( जीरो ) वाले रूपों की ही है | 
(१) -ओ; -अओ, विभक्ति वाले रूप:--यह को कारक ए० 
च० का चिह्न प्रा० पें० से प्रायः प्राकृत शब्दों में अधिक पाया जाता 
है। इसका प्रयोग प्रा० पे० की भापा में या तो (क) उस स्थान 
पर पाया जाता है, जहाँ शुद्ध परिनिष्ठित प्राकृत के उदाहरण हैं, 
या ( ख ) जहाँ छंदोनिवाह के लिए दीघ स्वर अपेक्षित है, अथवा 
चरण के अंत में तुक के छिए “-ओ? की अपेक्षा होती है, था 
(ग) मात्रिकर तथा वर्णिक छंदों तथा गणों के नाम के साथ 
इसका प्रयोग पाया जाता है, जिनकी संख्या ऐसे ओकारांत रूपो में 
सबसे अधिक है, या (घ) यत्‌-तत्‌ के रूप जो“-सो के साथ। 
इस संबंध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि अकेला सो! ही 
प्राकृतपंगछम्‌ मे ४० से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, तथा सो-जो दो 
तीन स्थान पर कस कारक ए० ब० में भी प्रयुक्त हुए हैं; जिसका सकेत 
हम यथावसर करेंगे । ओ-बाले रूपो के उदाहरण ये हैं :-- 
पत्तो (१.१) < प्राप्त, णाओ (१.१ ) <नागः, पाडिओ (१.२) 
<पातितः हिण्णो (१.३) <हीनः, जिण्णो (१.३) <जीण; 
चुडुओ ( १.३) <बुद्धक:, बण्णो (१४) <वबर्ण;, सूरो (१-१४) < 
सू(, चन्दों ( १.१५ < चन्द्र, कुसमो ( १.१६) ( छिंगव्यत्यय ) < 
कुछुमं, मेहो (१९८ ) <मेघः, खरहिअभो (१.६७ ) < खरह्दय: 
कामो ( १.६७ ) < कामः, हम्मीरों ( १.७१ ) < हम्मीरः, जग्गंतो 
( १.७२ ) <जाग्रतू (हलंत का अजंतोकरण ), णलो ( १.७४ ) < 
नल, वलल्‍छहो (१.८३ ) < बल्‍्छमः, कंपिओ (१.१५४ ) कम्पितः 
झंविओ ( १.१४) < झम्पितः ( आच्छादितः ), संकरों (२:१४) 
< शंकरः, पुत्तो (२.२८) < पुत्र, घुत्तो (२.२८) < परत/ 


( ९१९६१ ) 


कण्हो (२.४९) <क्ृष्ण, तरणिबिंबों <२,७३ ) <तरणिविंबं 
( लिंगव्यत्यय ), एसो ( २.८५) <एष:, तरुणत्तवेसों ( २.८४) < 
तरुणत्ववेष), कोलो ( २.१०७ ) <कौछः ( कपुरमंजरी का उदाहरण ); 
धम्मो (२.१०७ <धम्मे: रस्मो (२.१०७ ) <रम्यः (ये दोनों भी 
कर्पूरमंजरी के उदाहरण के शब्द है), गुरुप्पखाओ (२.११५) < 
गुरुप्साद: ( कपूरमंजरी का उदाहरण ) रुद्दो ( २.२०१ ) ( कपपेरमंजरी 
का उदाहरण ) | 

उपयुक्त उदाहरण प्राय: छंदों के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त पद्मों 
से लिये गये हैं; लक्षण पद्यो मे ओ--वाले रूप अधिक है, उन्हें सामि- 
प्राय छोड़ दिया गया है। कर्मवाच्य भूतकाछिक कृदंत के--ओ रूपों के 
लिए दे? $ ११३ । 

(२) -ए वाले रूप :-- हम देख चुके है कि मागधी तथा अधे- 
भागधी प्राकृत में अकारांत शब्दों के कर्ताकारक ए० व० में -ए वाछे 
रूप पाये जाते हैं| अधमागधी मे पद्म भाग में तो -ओ ( पुत्तो ) रूप 
हो मिलते है। ( दे” पिशेक्ठ $ १६३ ) अपभ्रृंश मे आकर परिचमी तथा 
पूर्वी दोनों विभाषाओं से -उ रूप मिलने छगे हैं। दोहाकोप की 
भापा में -भो, “उ के साथ ही यह सुप्‌ चिह् पाया जाता है, जिसके 
-ए! -अए- -थे! ( य-श्रुतियुक्त रूप ) पाये जाते हैं । इसका प्रयोग 
यहाँ अविकारी कारक ( कता-कर्म ) ए० ब० में पाया जाता है । 
डा० शहदीदुल्छा की गणना से स्पष्ट है क्रि ७०० ई० को पूर्वी अपभ्रश 
में -ए' का प्रयोग ७*१४४ तथा -“अए, -अये रूपों का प्रयोग १४२८९ 
पाया जाता है, किन्तु १००० ई० की पूर्वी अपश्रंश में ये रूप बहुत 
कम पाये जाते हैं, इनकी गणना क्रमशः ५२२४ तथा २९८४ है।' 
इससे रपष्ट है कि -ए वाले रूप फिर भी इस वर्ग में अधिक हैं । दोहा- 
कोप से इनके उदाहरण निम्न हैं :-- 

उएसे, भंगे, सहाबे, परमत्थये, रोहिये | 

प्राकृतपपेंगलम्‌ में, -ए वाले रूप नगण्य हैं, किन्तु पूर्वी म० भा० 
आ० की प्रवृत्ति के छुटपुट निदशन होने के कारण प्रा० पें० में ये 
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( १६२ ) 


अपवाद स्वरूप होने से यहाँ संकेतित किये गये है। प्रा? पे० से इनके 
उदाहरण ये है :--- 

जुत्त (१.९१) <युक्तः, उत्त (१.६१) -उक्त:, एक्क्रे (१९१) 
एक; गअजूहसेजुत्त ( १.९२ ) गजयूथसंयुक्तः ( यह रूप बखुतः 'पुत्तः 
( करण कारक का रूप ) को तुक पर पाया जावा है ), छंदे (१.१६६) 
< छंद), 'बंदे (१,१९६ ) < “बंदितं (छंदे' से तुक मित्राने के 
लिए ) कंपए (२.४९) <कम्पितः, झंपए (२.५६ ) < झंपितः 
( आच्छादितः ) । 

इन रूपों के प्रयोग का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 
ये सव छन्दोनिर्वाहाथ प्रयुक्त हुए है। या तो इनका प्रयोग वहाँ 
हुआ है, जहाँ दीघ अ%६२ ( लोग सिलेबिछ ) अपेक्षित है, या वहाँ जहाँ 
तुक मिलछाना आवश्यक हे । 

( ३ )--3,--अड वाले रूप; ये मूलतः अपभअंश के रूप है; प्राचीन 
हिंदी में ये शुद्ध प्रतिपादिक रूपो के साथ साथ अधिक संख्या में प्रयुक्त 
होते हैं, तथा इनके अवशेष मध्यकालीन हिंदी काव्य तक मे देखे जा 
सकते है | -उ वाले रूप अपअंश तथा अवहद्ड मे क्मंकारक ए० व० में 
भी पाये जाते हैं | हम यहाँ केवछ करती ए० व० वाले रझूपो के ही' 
उदाहरण दे रहे हैं :-- 

धणु ( १.१७ ) <घनं, णंद्ड ( १.७५) <नंदकः; भद्दड ( १,७४५ ) 
< भद्रक;, गभणु (१.७४) <गगनं, सरहु ( १.७४) <शरभ', 
भामरु (१.८०) <शअ्रामरः, मक्कडु (१.८० ) <मकटः, वाणर 
(१,४८० ) <वानरः:, अहिअरु ( १८० ) <अहिवरः, अचल ( १,८७ ) 
<अचछ:, किअउ ( १.६२ ) <कृतः, गणेसर (१.६३ ) <गणेश्वर., 
महिहरु (१.६६ ) < महीघर:ः, संकद ( १.१०१ ) < शंकरः, संकरचरणु 
(१,९०४) <शंक्रचरणः, धुत्तत (१.१६६) <घूतेका, जुपेड 
( १.१६६ ) <*“चुक्तक: 'सत्तठ (२.६१ ) <”भक्तः ( ८'भक्तकः ) 
पुत्तड (२६१ ) <पुत्रकः, पुणवंत्ठ (२,६९१ ) पुण्यवान्‌, गुणमंतड 
(२.१४९ ) <गुणवान्‌ , हसंतड ( २,१४९ ) < हसन; वँझड (२.१४६) 

<बंध्या ( ख्लीलिंग )) मोरड ( २.१८१ ) <सयूरः, भम्मरु ( दे.(८६) 
< अमर» दिललछ ( २.१६१ ) < हृदय: । धर 

इनके अतिरिक्त और कई -ड वाले रूप हैं। कर्मवाच्य मूतकार्डिक 
कृदंत के -उ वाले उदाहरणो के छिए विशेष दे० $ ११३ । 


( १९३ ) 


(४ ) शत्य विभक्ति ( जीरो )--अविकारी कारकों के ए० ब० में 
शुद्ध प्रातिपदिक या शुन्य रूपों का प्रयोग अपभ्रंश सें ही प्रचलित 
हो गया है। दोह्ाकोष की भापा में ये रूप विशेष पाये जाते हैं । 
इसमें एक ओर अकारांत पुल्लिंग, नपुं०, ख्रीलिंग शब्दों के रूप आते 
हे, दूसरी ओर अन्य स्व॒रांत रूप । अकारांत शब्दों में कारक ए० व० में 
>-आ विभक्ति वाले रूप भी मिलते हैं, जिनका संकेत दोहाकोप की 
भाषा में डा? शहीदुल्ला ने क्रिया है। थे -आ वाले रूप दोहाकोप 
की प्राचीन विभाषा में नहीं मिलते, किंतु १००० ई० के पास की 
विभाषा में १२-६८ ५ हैं। ये प्रयोग कण्हपा के दोहों या पदों मे नहीं 
पाये जाते | सरहपा के दोहों में ये पॉच अंतिम पद्मों मे पाये गये हैं ।' 
हेमचन्द्र मे भी -आ वाले रूप देखे गये हें :--“घोडा” ( एइ्ति घोडा ), 
“'भल्ला हुआ जो मारिया?, आदि | ये आकारांत सब रूप, जिनका 
प्रचार खड़ी बोली में पाया जाता है, भूछतः अकारांत शब्दों के 
ही प्रोह हैं। प्रश्न हो सकता है, कया ऐसे स्थलों पर ““आ? सुप्‌ 
विभक्ति मानी जाय ? हमारी समझ से यहाँ आ- सुप्‌ विभक्ति नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि ये शुद्ध प्रातिपदिक रूप ही है ++घोटक' >> 
घोडओ> घोडउ> घोडभ> घोड़ा । इसी से संबंद्ध वे रूप हैं, जहाँ 
अकारांत शब्दो के अविकारी कारक ए० व० में शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
( अ- रूप या जीरो-फोर्म ) के साथ ही साथ “आ? चाले रूप भी 
पाये जाते हैं। “-आ? वाले रूपों को सुविधा की दृष्टि से डा 
शहीदुल्छा ने अछूग वर्ग में रख दिया है। इस वर्ग में प्रायः छन्दो- 
निर्वाह्ााथ विक्ृरत प्रातिपदिक रूप मिलते है, जहाँ कर्ता-कर्म ए० च० 
में भी छन्द के कारण प्रातिपद्क के पदांत 'अ' को दीघे बना दिया 
गया है । छन्द्‌ की दृष्टि से इन्हें '(आ? रूप साना जा सकता है, किन 
भाषाशाल्लीय दृष्टि से इन्हें 'अ? रूप द्वी मानना होगा, क्योकि कथ्य भापा 
में ये कभी आकारांत न रहे होगे । जहाँ तक शब्दों के आकारांत सब॒ल 
रूपो का प्रश्न है, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत के स्वार्थ ( प्लेओनिस्टिक ) 
'कः प्रत्यय वाले रूपो से हुई है, उनके साथ हम इस नियम को 
छागू नहीं कर रहे है| प्रा० प० के शुन्य विभक्ति वाले रूपों को 
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( १९४ ) 


हम तीन कोटियों में बॉँट रहे हैं :--( क ) अक्रारांत प्रातिपदिक रूप, 
( ख ) अकारांत प्रातिपदिक के दीर्घीकृत रूप (आ- रूप ) (ग) 
अन्य प्रातिपदिक रूप । 


(क) प्रा० पें० की भाषा में अकारान्त प्रातिपदिक के कर्ता ए० 
ब० रूपों के निम्न उदाहरण हैं. :-- 

फल ( १.६) <फरलं, कंत ( १.६) <कांतः, सुअंगम ( १.६) < 
सुजंगमः, वक़्कल ( १-७९ ) <वल्कल:, पासाण ( १.७९ ) < पाषाणः 
जस ( १.८७) ८ यशः, तिहुअण ( १,८०७ ) < त्रिश्लुवनं, तरणिरह 
( १,९९२) <तरणिस्थ:, पिदृठ ( १ध२ ) ( ख्लीलिंग ) < पृष्ठ ( लिग- 
व्यत्यय ), हम्मीर चीर ( १:६९ ) < हम्मीरः वीरः, कुम्स (१.९६ ) < 
कूम, चक्क (१.९६) < चक्र; पिघण ( १.९८ ) <पिघानं, अणल 
( १.६८ ) अनलछः; रणदक्ख ( १.१० ) < रणदक्ष:, जज्जल (१,१०६) 
<जज्जल;, पवण ( १.१३५ ) <पवनः, मणोभवसर ( १.१३५ ) < 
मनोभवशर: 'सरीर (११४७ ) <शरीरं, अमिअ (६१६० ) < 
अमृत, व्ंत (११६३ ) <बसंतः, जल (जछं), घण (घनः ) 
( १.१६६ ), सेवक ( ११६५ ) <सेवकः, छद्व ( १.१६६ ) <छब्घः, 
जीवण (२,१३० ) <जीवनं, णिदुअ (२.१३४ ) <निर्देयः, कॉम 
(२,१३४ ) काम:, मेह ( २.१३६ ) <सेघ:, पाउस (२.१३६ ) 
प्रावुप्‌ ( लिगव्यत्यय ) वम्मह (२.१३६ ) < मन्मथः, णीअराअ 
(२,१४९ ) <नागराजः, पिअ ( २.१५१ ) <पिकः, दिण ( २.१४६ ) 
>दिनं, हिअआ ( २.१६३ ) <हृद॒यं, पिञ्र (२.१९३ ) < प्रिय, समअ 
( २.२०४ ) <समय:, णराभण (२.२०७ ) <नारायण:। 


( ख) प्रा० पें० की भाषा से कतों० ए० ब० में अकारांत प्राति- 
पदिक के दीर्घीकृत रूप के उदाहरण निम्न हैं :-- 

चंदा ( १.७७ ) <चन्द्रप, हारा (१.७७) “हार: तिछो अणा 
( १.७७ ) < ब्रिछोचन:, केलासा ( १.७७ ) <कैछासः, तिंहुअणा 
(१.६६ ) <त्रिभ्रुवनं (तुक के लिये ) भवाणीकंता (१.६८) & 
भवानीकांतः ( छंदोनिवाद्यार्थ तथा तुक के लिये )) मोक्खा ( ११६६) 
<मोक्ष: ( प्राप्यते ) देसा ( १.३९८ ) <देश:, मालवराअकुला 
(१,१८५ ) <माल्वराजकुले ( कर्म वाच्य भूतकालिक ऊंदृत का कम 
रूप ); दीहरा ( १.१९३ ) <दीघे, धणेसा (१.२१० ) <धनेशः 


( १९४ ) 


ेरीसा ( १.२१० ) <गिरीशः, सहावा (१.२१०) < स्वभाव: 
"कंता (२.५८ ) <"कांतः, संता (२.४५ ) <संत ( अव० ) < सन 
( प्रा० भा० आ० ), सग्गा ( २.५२ ) < स्वग:, जणदृ॒णा ( २.७५ ) << 
जनादन:, पुण॒बंता ( ०.६३ ) <पुण्यवान्‌, पिअछा (२.९७ ) < 
+प्रियछ) ( प्रियः ), कछत्त (२.११७ ) <कलन्नं, वीसा ( २.१२३ ) 
<बिषं, चम्मा (२.१२३) <चसे, दक्खा (२,१८१) < दक्ष: 
णशाएसा ( २.११२ ) <नागेश:ः । 

( ग ) अन्य प्रकार के शब्दों के उदाहरण ये है ;-- 

आ (स्री० तथा पु ००-गंगा (१.११६) माढछा (२,१२१), चंडिआ 
( २.६९ ) < चंडिका; सबल पु०- जड्डा (१.१९५ ), मत्था ( २.१७५) । 

इ ( पुं० तथा स्री० )--महि (१.६६) < मद्दी, गोरि ( १.६८ ) < 
गौरी, अहि (१.१६० ) <अहि:, ससि ( १.१६० ) <शज्ञी ( शशिन्‌ ) 
विजुरि ( १.१६६ ) घरिणि ( १.१७१ ) <ग्रहिणी, गुज्जरि ( ११७८ ) 
< गुजेरी, धूछि ( २९२०३ ) <धूलिः । 

उ (पु० स्लरी०) ->पसु (१.७६) <पशुट,, वाड (२,२०३ ) 
<वबायुः, बहु ( २.६१ ) <वबधू:, सहु ( १.१६३ ) <मधूकः | 

ई--गोरी (१.३ ) <गौरी, कित्ती (१.७७) <कीर्ति;, घरणी 
(१.१७४ ) <गृहिणी। 

ऊ-वबहू (२.१९३ ) <बधू:, विज्जू ( ९.१८१ ) < विद्युत्‌ । 

परचर्ती अपभ्रंश तथा अवदृटठ की अन्य ऋृतियों से तुूना करने 
पर पता चलता है कि यद्यपि प्रा० प० में प्रातिपदिक का कर्ताकारक 
ए० ब० वाला प्रयोग सबसे अधिक पाया जाता है, तथापि -ओ एवं 
-उ वाले रूप भी संख्या में कम नहीं है । संदेशरासक में -अ ( शुद्ध- 
प्रातिपदिक या जीरो-फोस ) तथा -उ वाले रूपों का बाहुल्य है, किन्तु 
चहाँ भी प्राकृत गाथाओं मे -ओ रूप मिलते हैं।' उदाहरण के छिए 
हम निम्न दो गाथाएं उपस्थित कर सकते हैं, जहाँ ये रूप पाये 
जाते है । 

'पश्चाएसि पहुओ पुज्वपसिद्धो य मिच्छरैसोत्थि । 
तह विसए संभूभो आरदहो मीरसेणस्स ॥ 
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तह तणओो कुछकमछो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु 
अहदमाणपसिद्धों संनेहयरासय्य रइआअं ॥ (संदेश० ३-४) 
किन्तु 'संनेहयरासय' की भाषा में ये रूप नगण्य है तथा इस दृष्टि 

से प्राकृतपंगलम की भापा अधिक रूढिवादी ज़ान पड़ती है। पर 
हम बता चुके है. कि उदाहरण पद्मों की भाषा का अधिकांश संदेश- 
रासक की भाषा से आगे बढ़ी प्रवृत्ति का संकेत करता है और यही 
प्रा2 प० की सच्ची प्रकृति है। वक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में प्राकृत 
रूप नहीं मिलते। यहाँ प्राचीन न० भा? आ० बाले प्रातिपदिक 
रूप तथा शोरसेनी अपभअंश के अवशेष “'उ वाले रूप ही मिलते 
है। ( दे० डा० घादुज्या $ ५९ ) वणरत्नाकर में शोरसेनी 
अपभ्रंश की इस विभक्ति का निश्ञान नहीं मिछता। ( दे० चाहडुब्यो 
(भूमिका ) $ २३) इस तुलतात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निक- 
लता है. कि भा० पे० की भाषा, जिस रूप में इन डउदाहरणों में 
मिलती है, प्राचोन पूरवी हिन्दी की कृतियों-ढक्तिव्यक्ति और ब्णे- 
र्ताकर--से अधिक रूढिवादी तथा आकेक' दिखोई देती है । 
किन्तु ऐसा गा पड़ता है. कि यह रूढिवादिता उसके छन्दोबद्ध होने 
के कारण हैं, कथ्य भाषा में इतनी रूढिवादिता नहीं रही होगी | 
संबोधन ए० बृ० 

6 ७८, प्रा० भा? आ० में संत्रोधन ए० व० में निम्त रूप पाये 
जाते हैं :-- 

(१ ) शुन्य रूप (जीरो), अक्रारंत तथा हल्ंत शब्दों में; 
(२) पदांत स्वर का हस्वोकरण; ल्लोढिंग के ईकारांत अक्रारांत 
शब्दों में, (३) -ए; ख्रीलिंग आकारांत तथा पुल्छिग खीलिग 
इकारांत रूपों में, (४) -ओ ; पु० स्त्री? उकारांत रूपों में | म० 
भा० आ० को प्रथम स्थिति ( प्राकृत ) में संबोधन ए० च० से निम्त 
रूप पाये जाते है : --( १) शुन्य रूप, प्राय: सभी तरह के शब्दों में; 
(२) -आ -ओ रूप, ( आ।, महाराष्ट्री-अधमागधी दोनों में 'पुत्ता' भो 
केवल अधमागधी में, पुतो, ये रूप केवछ अकारांव शब्दों में पा 
जाते हैं) (३) पदांत स्घ॒र॒का -दीर्घीकृरण (ये इकारांत -उकारात 
शब्दों के चेकल्पिक रूप हैं, अग्गि-अगी, चाउ-बाऊ। दे० पिशेज्ष $$ 
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२३७७-७८ )। (४ ) -ए रूप, ये आकारांत ख्लीलिग शब्दों के वकल्पिक 
रूप है;ः-माला-माक्ते । अपश्र श मे भी प्राकृत वाले रूप पाये जाते हैं, 
फितु यहाँ इक्ारांत-उकारांत शब्दों के रूपों मे पदांत स्वर का दीर्ची- 
करण नहीं पाया जाता अपितु शुद्ध प्रातिपदिक रूप ही पाये जाते हैं ।' 
अकारांत रूपों में यहाँ आ, उ तथा शून्य रूप पाये जाते हैं, इनमे आ 
चाछे रूपों की संख्या शून्य रूपों से अधिक नहीं है, फिर भी वे बहुलता 
से पाये जाते है । “3 वाले रूप अपश्र श में परवर्ती जान पढ़ते है । 
चैसे दोहाकोष में -इए, -ओ, -ऐ, -ए, -ये वाले रूप भी मिलते हैं । 
इस विवेचन से यह जान पड़ता है क्लि संबोधन ए० व० से शून्य रूप 
सदा प्रमुख रहे है। प्रा० पे० की भाषा में ये रूप द्वी प्रचलित हैं, 
प्राकृत रूपों मे यहाँ पदांत ई के हस्व वाले रूप भी मिलते हैं, जिन्हें 
परिनिष्ठित प्राकृत पद्मों से इतर स्थलों पर शुद्ध प्रातिपदिक ही माना 
जायगा, क्योंकि अप? में आकर इकार्रात ऊकारांत स्रीलिंग शब्दों के 
रूप वस्तुतः हस्व॒स्वरांव स्वतः हो गये थे । 
संत्रोधन ए० ब० के कुछ उदाहरण ये है :-- 
काण्ह (१६) <क्ृष्ण, काप्तीत ( १.७७ ) < काशीश ; 
गुज्जर (२.१३० ) <गुजर, गोड (२.१३२) <गौड, पिअ 
( १.१३६) < प्रिये, पहिआ ( २.१६३ ) < पथिक, सहि ( २.२०५ ) 
<सखि, सुमुदि (१.१८८) < सुमुखि, तरछणअभगि (२.७२ ) 
< तरलनयने, 
गअभवरगमरि ( १.१९८ ) <गजवरगमने | 
मध्यकालीन हिंदी तथा आधुनिक हिंदो की विभाषाओं में भी ये 
शूत्यरूय सुरक्षित हैं। खड़ी बोली मे आकारांत सबरू शब्दों के 
संबोधन ए० व० में -ए पाया जाता है-घोड़ा-घोड़े, लड़का-छूड़के । 
यह वस्तुतः बहॉँ ए० व० का तियक्‌ या विकारी रूप है। राजस्थानी 
से संबोधन ए० व में -आ रूपो का तिकास हुआ है :-छोरो-छोरा; 
घोड़ो-घोड़ा, कुत्तो-कुत्ता । 
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कम कारक ए० चृ० 


8 ७९, प्राचीन भारतीय आय भाषा में कर्म कारक ए० ब० के 
निम्न चिह् है :-- (१) -अम -म्‌ , प्रायः सभी तरह के शब्दों के साथ, 
(२) शुद्ध प्रातिपदिक रूप, अकारांत नपु सक छिंगों को छोड़कर अन्य 
सभी नपु'सक लिंग शब्दों के साथ | प्रथम म० भा? आए० ( प्राकृत ) 
में दुसरी कोटि के रूप नहीं पाये जाते केवछ -अम्‌ रूप ही मिलते हैं, 
आकारांत, इ-उकारांत ख्लीलिंग शब्दों के रूपों में पूर्वेवर्ती स्वर 
को हस्व कर दिया जाता है ;+-मालं <माछां, णईं <नदीं, वहूं 
<बधूं। परवर्ती म० भा० आ० या अपभश्रश में आऋर कतो-कर्म 
संबोधन ए० वब० के रूप एक दूसरे में घुलमिल गये हैं। यहाँ कर्म 
ए० ब० के रूप ( प्राकृत -अम्‌ वाले रूपो को छोड़कर ) कती कारक 
ए० ब० के रूपों की तरद्द -उ सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करते देखे जाते 
है। इत तरह अपशभ्रश मे कम ए० व० में दो तरह के रूप पाये जाते 
हैं:--( १ )-४ वाले रूप, (२) शुन्य रूप ( जीरो ) या प्रातिपदिक 
रूप। इनके अतिरिक्त प्राकृत सबरव में -इ वाले कर्ता-कर्म ए० व० 
के अस्तित्व का संकेत भी अपभ्र श में मिलता है। मार्कण्डेय ने अपने 
प्राकृतसगरव ( १७-१२ ) में इस विभक्ति चिह्न ( "इ ) का संकेत किया 
है। अपभ्रश की उपछव्ध क्ृतियों में -इ वाले रूप कहीं नहीं मिलते; 
यहाँ तक कि पूर्वी अपश्रश मे, कण्ह्‌ ओर सरह के दोह्ाकोप में; जह्दों 
इस सुप्‌ विभक्ति का होना अपेक्षित है; भो यह नहीं पाई जाती । 
इसका मुख्य कारण यह है कवि अपश्र'श काल में पश्चिमी ( शौरसेनी ) 
अपभ्रश ही परिनिप्ठित साहित्यिक अपभ्रश रही है, और पूरव 
का अपभश्र'श साहित्य भी उससे प्रभावित हैं | यहाँ तक कि पूरवी दिन्दी 
की कथ्य प्रकृति को चिक्सित करने मे भी उसका हाथ रहा है। 
इस सम्बन्ध से इस -इ पर थोड़ा विचार कर छिया जाय। मूलतः 
यह -इ कर्तीकारक ए० ब० का चिह्न है, ठीक बेसे ही जैसे “उ भी 
सूलतः कतोक्वारक ए० ब० का ही चिह्न है। प्रा? भा० आ० के कती 
कारक ए० ब्‌० का म० भा० आ'० में दो तरह का विकास पाया जाता 
है, एक -ओ, दूसरा -ए। इन्हीं से अपभ्रश में क्रमशः -उ तथा “ई 
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को विकसित किया गया है, पर -इ वाले रूप चाहे कथ्य भाप में रहे 
हों, साहित्यिक भाषा में दृष्टिगोचर नहीं होते । 
म० भा० आ० पुत्त ( महा०, शौर० )>पृत्त 
(अप०) >पुत्त (अब) >पृत (हि०) | 
म० भा० आ० पुत्त (मा०, अधसा०) >*पुत्ति 
(माकण्डेय का 'इ? बाछा रूप ) । 

इस -॥ वाले रूप का संक्रेत एक स्थान पर डा० चाहुज्यों ने भी 
किया है । उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भापषाशास्त्रीय स्टडी? से पुरानी कोसली 
( उक्तिव्यक्ति की भाषा ) के कतो ए० ब० का विचार करते समय, 
डा० चाटुज्यों ने बताया है. कि यदि पुरानी कोसछी सचमुच अधमागधी 
से विकसित हुई है, तो यहाँ ह्‌ वाले रूप मिलने चाहिये ( पत्र: 
> पुत्ते> पुत्ति> पूति ), किंतु ये -इ वाले रूप यहाँ नहीं मिलते ।' 
ये -इ वाले रूप भोजपुरी तथा परिचमी बंगला में भी नहीं पाये 
जाते। पूरबी बँगछा, असमिया तथा छड़िया मे अवश्य इनक 
अस्तित्व है, और पुरानी बंगला में भी यह सुप्‌ प्रत्यय मिलता है । 

प्रा० प० की भाषा से कर्म ए० व० में ये चिह् पाये जाते हैं :-- 

(१) -म्‌ रूप; ये रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप हैं, ज्ञिनका प्रयोग 
प्राकृत पद्यांशों में मिछता है'। बसे कुछ अवहूटठ पद्यांशों में भी ये रूप 
मिलते हैं, कितु वहाँ या तो इन्हें प्राकृतीकृत (प्राकृताइज्ड) रूप मानना 
होगा, या छन्दोनिवोहाथं; अथवा संस्कृत की गमक लाने के लिए पदांत 
अनुस्वार का प्रयोग माना जा सकता है । इसके उद्दाहरण ये हैं: -- 

पार (१.१) <पारं, गहिलछत्तणं (१.३) <ग्रहिल्त्व॑, संझुं 
(१.३ ) <शंस्ु, रूजं (१.४३) <रूपं, माणं ( १.६७ ) < मान, 
घरुं ( १.६७ ) <घनुः, णाम॑ (१.६९) <नाम, पाअं ( १.७१ ) < 
पादं, 'सरीर ( १.७१ ) <शरीरं, गिरि (१.७४ ) <गिरिं, सोकखं 
( २.३४ ) <सोख्यं, मज्जं (२,१०७) <मय॑, मंस ( २.१९०७ ) < 
मांस, सिरिमहुमहणं (२,१०९ ) <श्रीमघुमथनं, णाहं ( २.१७५ ) 
< ताथ॑। 


प्रा० भा? आए? पुत्र: 4 
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(२) -४ रूप; ये रूप अपभ्र'श के अवशेप हैं। प्रा० पें० की 
भाषा से द्डिमात्र उदाहरण ये हैं :-- 

हअगभबलु ( १.८७ ) <हयगजवर्ं, धणु (१.१२८ ) <धनं, 
अ'पठ ( १,१३५) <आत्मानं, राअसेणु ( १.१४२ ) < राजसेनां ,जप्ु 
( १,१४५) <यश:, सोरदठठ (१.१७० ) <सौराष्ट्र, मल (२.६) 
<मछं, चेड ( २.३८ ) < चेत:, सुंबासड ( २.६० ) <सुवासं | 

यहाँ इतना संक्रेत कर देना होगा कि श्रा० पे० की भाषा में -उ 
वाले कर्म कारक ए२ व० के रूप बहुत कम पाये जाते हैं | 

(३) शून्य रूप; ये'ही सबसे अधिक है । कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

कुगति ( तत्सम रूप १.९ ) <कुगरतिं, सेंतार ( तत्सम १.६ ) < 
संतारं, संपओ ( १.९८) <संपदं, सुह (१.९८) <सुखं, सण्णाह 
( १,९०६ ) < सनन्‍्नाहं, पक््खर (१.१०६ ) (>पाखर को ), वअभण 
( १.१०६ ) <बचनं, दुरित (१.१११) <दुरितं, अभ्ञ वर (१.१११) 
<अभयं बरं, पओहर ( १.२४ ) < पयोधरं, परक्ष्कम ( १,१२६) < 
पराक्रम, घित्ता ( १.१३० ) <घृत॑ (प्रातिपदिक चित्त? का छुन्दो- 
निरवाहाथ दीघेहप ), चउबोलछ ( १.१३१ ), चंचल जुब्बण ( १.१३२) 
< चंचल यौवन, चित्त (१,१३५) <चित्त, कइ (१.१४४) < 
कबिं, कइत्त ( १.१४३ ) <कवित्व, गिदू ( १.१५७ ) <कंदुके, विमल 
(१.१५७ ) <बिमलं ( विशेषण है )) जोवण ( १.१६९) <जीवन 
घर (१.१६९ ) <गृहं, सरिर (२.४० ) <शरीरं, संक्रट ( १.२४) 
< संकट, दुब्जगथप्वणा ( २.९१) <दुजजनस्थापनां, कुंजर ( २,१३० ) 
<_कुंजरं, हित्रण ( २.२०४ )< हृदयं | 


संदेशरासक की अपश्र'श में इसके -उ तथा -अ ( जीरो ) वाले 
रूप मिलते हैं। (दे० भायाणी $ ५२) | उत्तिव्यक्ति मे अधिकांश जीरो' 
रूप ही हैं, कितु -उ वाले रूप भो पाये जाते हैं। उक्तिव्यक्ति में पदात- 
स्वर की सानुनासिकता वाले भी कुछ रूप कर्म ए० ब० में मिलते ६ । 
इन वाले रूपों के लिए डा० चाहुज्यों का मत है. क्रि या तो थे म० 
भा० आ० कर्म ए० व० विभक्ति (५ < प्रा० भा० आ० -म्‌ ) से विकसित 
हैं, या म० भा० आ० का केवल साहित्यिक प्रभाव कहे जा सकते है। 
इन रूपों के उदाहरण ये हैं :--'कापड? ( ४०.१५), रूखुँ (३८.२३) मद 
(६.१९ साथ ही 'मुहु ( ५९,६ ) भी ), वेटि ( ४१.६ यह कर्म ए० व? 
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है या ब० ब० यह संदिग्ध है ), खाति ( १०.१७ ), भातें साँस छोण 
घिड (४६.१४ ) ।' 

न० भा० आ० के परवर्ती पश्चिमी विक्रास में प्रातिपदिक रूपों 
के ही अविकारी रूप चल पड़े है। आकारांत सवल शब्दों को छोड़कर 
सत्र हिंद्दी में कम ए० ब० में प्रातिपदिक रूपों का ही प्रयोग पाया 
जाता है, लड़की कोः, 'धोत्ची को), 'वहू को), नाई को), हाथी को! 
आकारांत सबल रूपों में अवश्य विकारी -ए रूप के साथ 'को' का 
प्रयोग होता है, 'लड़के को' कुत्त को?। राजस्थानी में भी ओकारांतत 
सबल शब्दों के कम ए० ब० में विकारी रूप “आः? के साथ 
परसग का प्रयोग द्ोता है। पूरवी राज० छोरा न? ( क्ड़के को ), 
कुत्ता नः ( कुत्त को ) | 


करण फारक ए० त्‌० 


$ ८०, प्रा० भा० आ० में करण कारक ए० व० में निम्न सुप्‌ प्रत्यय 
पाये जाते हैं :--( १) -एन, अकारांत पुल्छिंग नपुंसकलिग शब्दों के 
साथ, देवेन, धनेन; (२) -आ, अधिकांश शब्दों के साथ जिनमें हलंत 
शब्द भी सम्मिलित हैं; रुच्या, नद्या; गच्छता, जगता; (३) -ना; 
इकारांत-उकारांत पुल्छिंग-नपुंसक लिग शब्दों के साथ; कविना, वायुना, 
चारिणा, मधुना | प्रथम म० भ्रा० आ० (प्राकृत ) में करण कारक 
ए० ब० के चिह्नये है :--( १) -एण, -एणं ( केवछ अधेमागधी 
जैनमहाराष्ट्री में )< प्रा० भा? आ० -एन; पुत्तेण -पुत्तेणं ( अधमा० 
जैनमहा? ); (२) -आए, -आइ, -आभअ, ये वेकल्पिक रूप केवछ 
आकारांत ख्लीलिग रूपों में होते है; मालाए, मालाइ, माछाअ ( दे० 
पिशेल्ल $ ३७४-७५ ); (३) -णा <प्रा० भा० आ० -ना (-णा)। 
प्रायः सभी प्रक्रार के अन्य शब्दों में, अग्गिणा, वाउणा, पिडणा (< 
वित्रा ), रण्णा-राइणा (महा०) <राज्ञा, (जेनमहा? राएण-राणा-राअणा; 
मागधी छण्जञ्ा, पेशाची रख्ञा-राचिचा ) । 

परवर्ती म० भा० आ० ( अपश्र श ) में करण ए० व० से हमें निम्न 
प्रत्यय मिलते हैं ( १ )-एण (प्राकृत रूप ), (२) -इण; यह -एण 
का दुबे रूप है अथवा इसे लेखों मे 'ए! को 'इ? लिखने की प्रवृत्ति 
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माना जा सकता है; (३) -एं, -ए, -ए रूप, जो अपभश्र श के वास्तविक 
करण ए० ब० के प्रत्यय हैं (साथ ही अधिकरण ए० ब० में भी पाये जाते 
हैं, क्योंकि अपभ्रंश में करण-अधिकरण ए० व॒० रूपों का सम्मिल्न 
हो गया है); (४ ) -ईं, -हं, -इ रूप भी मूछतः अधिकरण ए० च० के 
प्रत्यय है, जो अपश्र'श में छुटपुट रूप मे करण ए०ब० में भी पाये जाते 
(४ ) -एहि, -एहि , -हि जो मूछतः अधिकऋरण ए० च० के प्रत्यय हैं 
( -एहिं, -हि <प्रा० भा० आ० -स्मिन्‌ , किन्तु डा० चाटुज्यों इसे 
प्रा० भा० आ०*--घथि से जोड़ते हैं )। प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में 
इन अपभ्रश करण-अधिकरण ए० ब० रूपों के साथ ही शुद्ध प्राति- 
पदक रूप भी करण ए० व० में पाये जाते हैं। जो अवहूटठ और 
पुरानी हिन्दी की निजी प्रकृति का संक्रेत करते है । प्रा० पें० की भाषा 
के करण ए८ ब० के प्रत्यय ये है :--( १ )-एण ( शुद्ध प्राकृत रूप ); 
(२) -णा तथा -आइ (शुद्ध प्राकृत रूप ) (३ ) -एं, ए रूप, (४) 
“इ रूप, (५) -हि, -हि रूप; ( ६) शूस्‍्य रूप । 

( १ )-एण--ये शुद्ध प्राकृत रूप है तथा इनके उदाहरण ये हैं:-- 

वण्णणेग ( १.११० ) पिगलेण (२.३५ ), कामावआरेण ( २.४० ) 
<कामाववारेण, गुणेण (२-६८), णाअभराएण (२.७६ ) < नाग- 
राजेन, केण (२.१०१ ) <केन, रूएण (१,१२७ ) <रूपेण, बीरब- 
ग्गेण (२.१३२) <वबीरबर्गंण | 'एणं? वाले रूप प्रा० पे० में नहों 
मिलते | 

(२ ) -णा-ये भी प्राकृत रूप हैं. तथा प्राकृतपेंगढम्‌ में नगण्य 
हैं :-ससिणा ( २,१८) <शशिना, पहणा ( २.१८) <पत्या | 

-आइ रूप का उदाहरण 'छीलाइ” (१.७४) <छोलया छा जो सेतु- 
बंध से उदाह्मत पद्म में मिछता है । 

(३) -एं, -ए वाले रूप; इनको लेने के पूर्व इन रूपों की व्युत्पत्ति 
पर विचार करना आवश्यक होगा। ब्यूछ ब्लॉख के मतातुसार इनकी 
व्युत्पत्ति सं०--इन से जोड़ी जा सकती है । डा० चाहुज्योा का भी 
यही मत है :--'पूते? (प्रा० कोसछी ) <अप» पुत्तः <म० भा? 
आ० पुत्तों-पुत्तेणं <प्रा० भा? आ० पुत्रेण। प्रो० टनेर ने गुजराती 
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४ए? का सम्बन्ध संस्कृत -अकेन > अप० अएं-->प्रा० प० राज० -अई 

से जोड़ा है । ग्रियसन -एं, -ए का सम्बन्ध म० भा? आ० अधिकरण 
ए० व० के प्रत्यय -अहिं, -अहिँ से जोड़ते हैं। डा० टगारे ग्रियसन के 
मत के पक्ष में हैं ।' 

जैसा कि अपभ्र श साहित्य के अध्ययन से पता चलता है, -एण, 
एणं, -इण वाले रूप बहुत कम पाये जाते है। यहाँ तक कि पुष्पदृन्त 
जैसे रूढिवादी कवि में भी -एं वाले रूप अधिक हैं, तथा अल्सदोफे 
के अनुसार -एं, -एण रूपों की संख्या क्रमशः ५८० तथा ३५४४ है। 
पूरबी अपभ्र'श में तो -एग वाछे रूप पाये ही नहीं जाते । 

प्रा० प० की भाषा से -ए, -ए वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं:-- 

रूए ( १.३ ) <रूपेण, सप्पाराए (२.१०६ ) < सपराजेन, गाछे 
(२.१४४ )-च्चृक्षेण, किकत्तिए ( १.२०१ )< कीत्यो। 

(४)-३, ( -गू+इ८णि ) वाले रूप | यह भी मूलतः अधिकरणः 
ए० व० का रूप है। इसको व्युत्पत्ति स० -ए ( देवे, रामे ) से मानी 
जाती है । करण ए० व० में इसका प्रयोग १५ बार कुमारपालगप्रतित्रोध 
में पाया जाता है, जहाँ भल्खदोफ ने -इ को करण ए० व० का प्रत्यय 
ही माना है । इससे भी पहले भविसत्तकहा में भी -इ वाले करण 
ए० व० के रूप पाये जाते हैं :--सबंधि <संबंबेन, जणि <जनेन,. 
पउरि <पोरेण, महायणि <महाजनेन, अइकिलेसि <अतिक्लेशेन | 
(दे० टगारे प्ृू० ११६) इसके प्रयोग जसहरचरिए के 'कालि <कालेन, 
सुखि <सुखेन, दंसणि <दशनेन! के रूप मे भी देखे जा सकते है | 
प्रा० प० की भाषा में ये रूप भी देखे जा सकते हैं। प्रा० पें० 
की भाषा में ये रूप बहुत कम पाये जाते हैं । 

जिणि ( १.१२९८ ) <येन; सुपुणि (२५७ ) <सुपुण्येन्र । 

इसमें 'जिणि? में वस्तुतः दो विभक्तिचिह 'णू+इ>णि! का 
योग हे | 

(५) -हिं, -हि; यह भी मूलतः अधिकरण ए० ब० का हो रूप 
है। इसकी व्युत्पत्ति प्रायः सं -स्मिन्‌ ( तस्मिन्‌ , यस्मिन्‌ ) से जोड़ी 
जाती है। इस तरह इसका विकास -स्मिन्‌ <-म्हि -<हिं, -दि 
माना जाता है| प्रा० भा? आ० -प्मिन्‌ म० भा० आ० के काल से 
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प्राचीन पूर्वी म? भा० आ० ( अशोककालीन ग्राकृत ) में -रिप्ते , -स्सि 
पाया जाता है, जब कि मध्यदेशीय प्राकृत में पहले यह -मिहि हुआ, 
फिर -म्मि। -हिं का विकास -म्हि से माना जा सकता है, 
कितु डा० चादुज्या ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा? आ० -थि 
( जिसका समानांतर रूप 'थि! ओऔक में पाया जाता है, श्रीक 'पोथि 
<आ० भा० यू० “क्वोधि>प्रा० भा० आ० कधि ( कहां ) से मानी 
है। इस तरह उनके मत से घरहिं-घरहि का विक्रास “घृध-धि, 
चुब-घिं से म।नना होगा | 

#घुधधि ( आ० भा० आ+ )>*गृह-घि> गह-थि> म० भा० 
आ०, न? भा० आ० घरहि | 

प्राकृतपेंगलम्‌ में -हिं ,-हि वाले रूप अधिकरण ए० ब० मे ही 
अधिक प्रचलित हैं, करण ए० ब० के एक आध उद्दाहरण मिलते हैं :-- 

दृष्पहि ( १.१९५ ) <दर्षण | 

(६ ) शुत्य सुप्‌ चिह् या शुद्ध प्रातिपदिक; प्रा० पं० की पुरानी 
दिंदी में इसके अनेकों उद्दाहरण हैं, कुछ थे हैं. :-- 

भअ ( १,१४४) <भयेन, पाअभर (१.१४७ ) <पादभरेण, 
घाअ ( १,१५५ ) <घातेन, णाअराभ पिंगल ( १.१७० ) <नागराजेन 
पिगलेन, दल ( १,१८५) <दलेव, वछ (१,१८४) <बलेन, दृष्प 
( १.१९९ ) <दर्पण, धूलि (२,१५६ ) <धूल्या, विहि (२:१५) 
<विधिना, कोह ( २.१६६ ) <क्रोघेत, वाह ( २.१७१) <वाहेन | 


संबंध कारक ए० बृ० 


6 ८१. प्रा० भा० आ० में सम्बन्ध कारक ए० व० के निम्त छुप्‌ 
भ्रत्यय पाये जाते हैं :-- 
2 ब् [। #र्ण ७ 
(१ ) -स्य; संस्कृत के अकारांत पु० नपुं> शब्दों के साथ ( देवस्थ, 
३ 
ज्ञानस्य); ये मूलतः सवनाम के पष्ठी ए० ब० के चिह्न थे ( तस्य, यस्य, 
वहाँ किक 4 ५ शद कभ छ. हि. गे कि (२) 
कस्य ), वहाँ से ये अकारांत पु? नपुं० शब्दों में भी प्रयुक्त होने छ 
अस्‌ ;-यह प्रा? भा? आ० में अकारांतेतर समस्त शब्दों के प॑ चमी-पष्ठी ए? 
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ब० का चिह्न है, जिसका स्त्रीलिंग के इकारांत, डकारांत सब शब्दों 
में विकल्प से ( घेन्वाः-बेनो:, रुच्या: -रुचे:) तथा दीघे स्वरांत 
शब्द रूपों में नित्य रूप में आस” पाया जाता है ( रमायाः, नद्या:, 
वध्वा: ) | यह हलंत शब्दों का भी अपादान-संबंध ए० ब० का प्रत्यय 
है, ( गच्छतः, शरदः, जगतः )। इसका विकास आ० भा० यू? 
*ओस्‌ (भ्रीक 'पोदोस? (सं० पद: ) ), #ऐस्‌ ( छातिनी इस, 
'पेदिस! ( सं० पद: ) से माना जाता है। प्रथम म० भा० आ० (प्राकृत) 
में आकर प्रा० भा० आ० का सम्प्रदान ( चतुर्थी ) सम्बन्ध कारक में 
समाहित हो गया है, तथा यहाँ सम्प्रदान-सम्बन्ध कारक के रूप एक 
हो गये हैं। प्राकृत सम्बन्ध कारक ए० व० के चिह्न ये है :--( १) 
'सस ( सागधी “इश ), सभी प्रकार के पुल्लिग नपुं० शब्दों के साथ; 
पुत्तस्स, अगिस्स, वाउस्स, पिउस्स ( पितुः ), भत्तुस्स ( भतुः ), इसका 
विकास स्स ( इश ) <स्य के क्रम से हुआ है। (२) "णो, अकारांत 
पुल्छिग नपुं० को छोड़कर सभी पु? नपुं० छिंग शब्दों के साथ, 
यथा अग्गिणो, बाव्णो, पिउणो, भत्तुणो, इसका विकास संस्कृत के 
नकारांत शब्दों के सम्बन्ध ए० ब० रूपों से मानना होगा :--धनिन:, 
करिण» यहाँ का 'नः?, प्रा० णो होकर अन्य राब्दों मे भी प्रयुक्त होने 
छगा है। ( ३) -अ, -३, -४; स्त्रीलिंग शब्दों के सम्बन्ध ए० ब० में 
प्रयुक्त वेकल्पिक रूप, मालाअ- माछाइ- मालाए, णईअ- णईइ- णईए, 
बहूअ- चहूइ-वहूए ( दे० पिशे८्ठ $ ३८५ )। परवर्ती स० भा० आ० 
( अपभ्रृंश ) में आकर अपादान के रूप भी सम्प्रदान-संबध मे घुलछ- 
मिल गये हे। इस तरह अपभश्रश में सम्प्रदान-अपादान-सम्बन्ध 
कारक जैसे एक कारक की स्थिति मानी जाती है । ( दे० टगारे $ ७८ ) 

टगारे के सतानुसार १००० ई० के लगभग अप० अपादान सम्प्रदान- 
संबंध कारक में छुप हो गया था। इसी अप० सम्प्रदान-अपादान- 
संबंध कारक ने आगे जाकर न० भा० आ० के विकारी या तियक्‌ 
रूपों को जन्म दिया है । अपभ्र श में इसके प्रत्यय ये है :--(१) 'स्स- 

"सु-'छु ये तीनो प्राकृत रूप है; इनका सम्बन्ध सं० सथ' से है, 

(२) 'ह? वाले संबंध कारक ए० ब? के प्रत्यय, जिनके -ह, -हो, 

-हु) -हिं, -छे रूप मिलते हैं ( दे० टगारे $ ८३ बी, $ ४४, $ ९५ ), 

ये वाघ्तविक अपभ्रश रूप हैं; (३) शुन्य रूप; जिसका संक्रेत हेस- 

चन्द्र ने किया है, किन्तु अल्सदोफ अपश्रंश सम्बन्ध कारक से 
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शून्य रूपों का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं, वे ऐसे स्थछों पर 
विश्वंखख समस्त पद्‌ ही मानते हें । 

प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में हमें इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 
(१) 'स्प, 'सु, 'स, "णो वाले रूप, (९) 'ह वाले रूप, (३) शुत्य 
रूप, (४) परसगं युक्त रूप । 

(१) 'स्पत', "सु, 'स वाले रूप निम्न हैं :-- 

णीवस्स ( १.६७ ) <नीपस्य, जस्स (१.६९) <यस्य, जासु, 
तासु ( १.८२ ) <यर्य, तस्य; कसस ( २.१०७ ) <कस्य, कामराअस्स 
( २,१२६ ) < कामराजस्य । 

-णो वाले रूप ६-- 

“शो वाले रूप प्राकृत गाथाओं में देखे जा सकते हैं १--चेइ- 
चइणो ( १.६९) <चेदिपतेः । 

(२ ) -ह वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं :-- 

चंडालह ( १,८५४ ) <चंडालस्य, घत्तह ( १,१०२) <घत्तसय 
( घत्ताया: ) (घत्ता का ), कव्च॒ह ( १.१०९) <काव्यस्य, कठ्व- 
लक्त्लणह्‌ (१,११७) <काव्यत्क्षणस्य, फरिंदह (१.१२९) < 
फर्ीद्स्य, कंठह ( १,१२९ ) <कंठस्य, सूरह ( १.१४७ ) <सूयस्य, 
अमिभह (१,२१०) <अमृतस्य, कणअह (१,७२ ) <कनकस्थ, 
चूअह गाछे (२,१४४) <चूतस्य बृक्षेण, माणह (२.१६१) < मानस्य | 

(३ ) शूत्य रूप के उदाहरण निम्न हैं | इस संबंध मे यह कह 
दिया ज्ञाय कि ये रूप कम मिलते हैं | उल्छाल (१,१०६) < उल्छालूस्य 
(-उल्लछाछाका ), कण्ग (१.१२६ ) <करण्णस्य, दोहा ( १.१४८) 
( दोहा के ), णाअर ( २,१८४ ) <नागरस्य | 

(४ ) परसग वाले रूप :--गाइक घित्ता ( २.६३ ); ताका पिअछा 
( २,६७ ) ( तस्थाः प्रियः ), मेच्छहके पुत्ते ( १.६२ ) (म्लेच्छानां पुत्र:)| 
कव्वबके (१.१०८क ) (-काव्यस्य ) देवक लेक्खिअ (२.१०१ ) 
( देवस्यथ लछिखितं ), सम्प्रदान अथ में 'धम्मक अप्पिअ! ( १.१९८; 
२.१९१ ) । इन परसर्गों की व्युत्पक्ति के छिए दे० $ ६६ । 


अधिकरण ए० वृ० 
6 ८२. प्रा० भा० आ० में अधिकरण ए० ब० के चिह्न ये हैँ लक 
(१) 5) अकारांत शब्दों क्के साथ इसका प्प्‌ रूप मिलता है ( रा ५ 


( २०७ ) 


ज्ञाने )) यह अन्य शब्द रूपों में भी मिलता है ; (२) -आम-ख्रीलिंग 
रूपों में ( रमायाम्‌ , नद्याम , रूच्याम्‌ , घेन्वाम्‌ , वध्वाम्‌ ); ( ३ ) पु० 
खत्री० इकारांत, उकारांत रूपों में अन्तिम स्वर के ओ? वाले 
रूप, कवो, गुरो, रुचो, घेनों। प्रथम म० भा० आ० में अधिकरण 
कारक ए० व० के चिह्न ये हैं :--( १) -ए; अकारांत शब्दों के साथ, 
पुत्ते) (२) -म्मि ( अधमागधी ) वेकल्पिक रूप -सि ( पृत्तम्मि- 
पुत्तंसि, अग्गिम्मि, अग्गिसि ); प्रायः सभी पु० नपुं० शब्दों के साथ, 
(३) -अ, -३, -ए वाले रूप, ख्रीलिंग शब्दो के साथ; ये ठीक वही 
हैं, जो संबंध कारक ए० व० के स्त्रीलिंग रूपों में पाये जाते है। इस 
तरह स्लीलिंग शब्दों में प्राकृत में करण, अपादान, सम्बन्ध ( जिसमे 
सम्प्रदान भी सम्मिलित है ) तथा अधिकरण के ए० ब० मे प्रायः 
समान रूप पाये जाते है। परवर्ती स० भा० आ० (अपश्रंश ) मे 
अधिकरण ए० च० में निम्न प्रत्यय पाये जाते हैं :-- 


(१)-८ए, जो संस्कृत -ए से सम्बद्ध है, (२) -इ, यह -ए का 
ही दुबंछ रूप है. इसका विकास -इ <-ऐ <-ए के क्रम से माना 
जायगा; अप» में प्रा० भा० आ० तथा प्राकृत -ए हस्त -ए हो गया था, 
तथा लिपि-संकेत में 'इ' के द्वारा व्यक्त किया जाने ढगा था; (१) -अहिं, 
-अहि , -अहि ये वास्तविक अप० प्रत्यय है, जिनका विकास प्रा० भा० 
आ० “-स्मिन! से जोड़ा जाता है (४७) -एऐं (पूर्वी अप०), -ईं (पश्चिमी 
अपभ्र॑श ), डा० टगारे से इन दोनो का सम्बन्ध भी “स्मिन? से ही 
जोड़ा है । उन्होंने -इ को -ए का ही दुर्बछ रूप माना है। -ए का 
विकास ग्रियसेन के मतानुसार -अहि से जोड़ा जा सकता है. तथा 
-अहि का ही समाहत रूप -ए हे; पूर्वी अप० में इसके उदाहरण रसे , 
अंधारे, पढमे देखे जा सकते हैं। डा० चाटहुज्यो ने भी पुरानी 
मेथिली के -ए , -ए रूपों तथा बँगला-उड़िया के -ए रूपों को उत्पत्ति 
हि ,-हि से द्वी मानी हे, किन्तु वे इसका मूललोत “स्मिन! न सान- 
कर प्रा० भा० आ० *धि मानते हैं । वेंगला 'घरे! तथा 'हविए' का 
विकास वे क्रमश: प्रा० भो० आ० *धुघ-धि > “ग्ृहधि > *गहधि > 
म० भा० आ० घरहि> पु० बंगला घर-इ>भा० बँगला घरे; तथा 
प्रा० भा० आ० *हृद-धि> स० भा? आ० हिमहि> पु० बंगला 
हिअहि> आ० बँगढा दिए--इस क्रम से मानते है। 


( २०८ ) 


(५) डा० शहीदुल्छा ने अधिकरण ए० ब० में दोहाकोप में “'इत? 
प्रत्यय का भी संक्रेत किया है :--बाहेरितः ( पक्क सिरिफले अछिअ 
जिम वाहेरित भूम्यंति ), किन्तु राहुल जी ने इस पंक्ति का पाठ 'पक्त- 
सिरिफले अलिभ जिम बाहेरीय भमंति! माना है। संस्मवतः यही 
पाठ ठीक है तथा इत” को पूर्वी अगअ० का अधिकरण ए० च० का 
प्रत्यय मानना ठीक नहीं | 

(६) डा० शहीदुल्ला ने पूर्वी अप० में दो प्रातिपद्क रूपों का प्रयोग 
भी अधिकरण ए० ब० के अथ्‌ में संकेतित किया है, पाप्त (“पाइवे) 
( कण्हपा दोहा २३ ), तड ( >तठे ) ( सरहपा दोहा २)। ये रूप 
न० भा० आ० में अधिकरणाथ प्रयुक्त शून्य रूपों के बीज का संब्रेत 
कर सकते है | 


प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा में निम्न प्रत्ययों का प्रयोग अधिकरण एक 
चचन से पाया जाता है। (१)-ए वाले रूप; (२) -म्मि वाले 
रूप । (३) -इ वाले रूप, (४ ) -हि ,-हि वाले रूप (५) -ह वाले 
रूप, (६) शुन्य रूप, ( ७ ) परसग वाले प्रयोग । 

(१) -ए रूप, यह प्राकृत तथा प्रा० भा? आ० का अधिकरण ए० 
व? का चिह्न है | ये रूप प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूपों में या प्राक्ृत 
पद्यों में मिलते हे | 

पुव्वद्धे (१.४२) <पूर्वाधे, उत्तद (१.४२), <उत्तराधे, बीए (१.५० 
<द्वितीये, तीए (१.६२) <दतीये, चबत्थए (१.६२) चतुर्थ, दल < दले, 
सुअणे (१.७२) <भुवने, समुद्दे (१७०) <समुद्रे ( सेतुबंध 
का उदाहरण ), सीसे (१.८२ ) <शीर्ष, पंचमे (१.१३१), मणे 
( १.१७९ ) <मनप्ति, जुज्झे ( २.४७ ) <युद्धे, साणए ( १,१८८) < 
शाणके, णु अरडाहे ( १.५५ ) <नगरदाहे, कंठए ( २.१२४ ) < कंठरे, 
कडक्खे ( २.१२६ ) < कटाक्षे | 

(२ )-म्मि वाले रूप; ये शुद्ध प्राकृत रूप है. तथा प्रा० पे प्र 
एक आध उदाहरण मिलते हें। पुत्वद्धम्मि ( १.५७) <पूवाध, 
परद्धम्सि ( १.५७ ) <पराध। 
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( २०६ ) 


(३) ३ वाले रूप--ये 'ए वाले प्राकृत रूपों के दबछ रूप है । 
ये भी बहुत कम ही मिलते हैं। उदाहरण ये हैं 

गंथि गंधथि ( १,१०७ ) < ग्रन्धें ग्रन्थे, ठावि (१,१६२) <स्थाने । 

(४) "हि-हि वाले रूप-इनके उदाहरण अधिक हैं, किंतु शून्य 
रूपों की अपेक्षा कम हैं । उदादरण ये हैं । 

हृदहि (१७) <हदें, पढमहि (१.८४ ) <प्रथमे, सीघहि 
( १.६८ ) <शोष, आइहि (१,१०३, १८७ ) <आदो, चर्त्थदि 
(१.१३१) < चतुर्थ, पढमद्दि ( १.१४८ ) <प्रथमे, दर्काह (१,१७३ ) 
<दले, ठामहि (१.९९१ ) <स्थाने, “बंसहि ( २.१० १) <वबंशे, 
प्विरहि (२.८४) <शिरसि, णइहि ( १.९ ) < नयां। 

(५) "हू-यह मूलतः संबंध ए? ब० का चिह्न है, जिसका प्रयोग 
कुछ स्थानों पर अधिकरण ए० व में भी पाया जाता हे । 

पञअह (१.१४३) <पढदे, अंतह (२.१४३) <अंते, काअह( २,६९४ ) 
< काये। है 

(६ ) शून्य रूप :-प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा में अधिकरण ए० व० 
हे हे रूपो का प्रयोग अत्यधिक सहत्व रखता है। कुछ उदाहरण 

चरण ( १६) <चरणे, पाअ ( १८४ ) <पादे, विसम (१.८०) 
. <विपमे, पढम पभ्र ( १.६४ ) < प्रथमे पादे, कण्ण ( १.६६ ) < कर्ण, 
कुम्म ( १,६६ ) <कूर्मे, सहि ( १.६६ ) <मह्यां, चक््कवइ (१.९६ ) 
< चक्रपतो, रण (१.१०६, २.१३० ) <रणे, णहपह (११०६ ) 
<सभ:पथे, णअण ( १,१११ ) <नयने, सिर ( १.१११ ) < शिरप्ति, 
दिअमग ( १.१४६ ) < द्डिमाग, ण॒ह ( १.१४७ ) <नभप्ति, सीछ 
( २.३० ) <शीप, सगा (२.६४ ) <स्वर्गं, गअण ( १.१६६ ) < 
गगने, दिस विदिस (१,१८९ ) <दिशि विदिशि; दिगंत ( २.२२ ) 
<दिगंते, धरणी (१.१८०) <धरण्यां, थणग्ग ( २.१८५ ) <स्तनामरे। 

(७ ) परसग वाले रूपों के लिए दे० परसग $ ९९ । 


७ » 
कर्ता-कम-संपोधन बहुवचन 


8 ८३. प्रा० भा? आ० में इन तीनों में अकारांत पु० शब्दों के ए० 
च० तथा नपंसक शब्दों के रूपो की छोड़ कर प्रायः एक से रूप पाये 
जाते हैं । वहा इनके प्रत्यय ये हैं :--( १ ) "अस (नपुंसक शब्दों के 

खनु ० ९१४ 





( २१० ) 


ब० व० रूपों को तथा अकारांत शब्दों के कम ब० ब०, रूपों को छोड़ 
कर )। (९) आन्‌ (आ० भा० यू? *ओसन्‍्स; सं० वृकान्‌ <आ० 
भा० यू० “व्लकोन्स ), भक्कारांत पुए्छिग शब्दों के केवल कम कारक 
ब० व० मे; (३ ) 'आनि, नपुंसक छिग शब्दों के कर्ता-कम-संबोधन 
ब० व० सें | प्रथम म० भा? आए (प्राकृत ) में भी इन तीनों कारकों 
मैं ब० व० के रूप प्राय: एक से होते हैं, बेसे अकारांत पुल्लिग रूपों में 
कर्ता-संचोधन ब० ब० के रूप एक्र होते हैं, कर्म कारक के भिन्‍न | 
प्राकृत में इनके प्रत्यय ये हैं :--( १) प्रातिपदिक के पदांत स्व॒र का दीघ 
रूप पुत्ता, अग्गी, वाऊ, (पुत्राट, अग्नयः, वायब०)३; (२) -णो, -ओ, 
-अओ,-अउ, अकारांतेतर पुल्छिंग शब्दों के साथ ही; अग्गिणी -बाडणो, 
अग्गीओ-बाऊओं, अगाओ-चबाअभो, अग्गउन्वाअउ, जेसे रूप। 
इनमे -णो के अतिरिक्त अन्य रूप -ओ, -उ तथा दीघ रूप ख्रीलिंग 
शब्दों में भी पाये जाते हैं । माढा-माढाओ-माछाड, कत्तीओ (कृत्तयः), 
रिद्वीओ ( ऋद्धब: ), णईओ, णारीओ, इनमें -उ वाले रूप केवल 
पद्य की भाषा मे मिलते हे! (३) -आइं, नपुंसक लिंग शब्दों में, 
इसका विकास प्र ० भा? आ० आनि' से हुआ है, फछाईं, जैनमहा? 
जैन शोर० तथा अधेमागघी सें - आणि! रूप भी मिलते है, -फछाणि | 
(४)-ए यह केवरू अकारांत पुढिंग का कर्म कारक ब० व० का 
चिह्न है, १त्ते (-पत्रान्‌ ) | ; 
अपभ्रृंश में इसके तीन चिह्न पाये जाते हैं :--( १ ) अकारयंत 

शब्दों में पदांत स्वर का दीघ रूप (आा- वाले रूप ), (२) शत्य 
रूप; ( ३ )-ए, -ऐ ( कम कारक में ), “एड (कर्ता कारक मे ), 
रूप केवल पूर्वी अपभ्रंश में पाये जाते हैं, यथा जप-होमे, केपे 
( केशान्‌ ) वरणाछे ( कर्म कारक रूप ) चउब्बेह (कतों कारक ) 
<_ चतुवेदिन'; ( ७ ) -इं वाले रूप; नपुप्तक में-द्व्बई, ढुहइ, पुण्ण३ 
( द्रव्याणि, दुःखानि, पुण्यानि )। (४ ) -हु; ये रूप अन्य हूपो के साथ 
संत्रोधन व? व० के बेकल्परिक रूप है, जोइय-हु (हे योगिनः ) 
पंडिअ-लोअ-ू ( हे पंडिता:, हे पंडितछ्ोकाः ) । 


नील पाता >> 


१, 2008| : $$ 836-03, 8879, 8६ 880-8, 
२: 90 : $ 8७7 


(४६११:) 


प्रा० पे० की भाषा में निम्न चिह पाये जाते हैं :--( १) -आईं 
रूप, जो शुद्ध प्राकृत के रूप है, तथा इनके अपभश्रश -अइई रूप | 
इनका प्रयोग छिंगव्यत्यय के कारण पुल्लिंग तथा ख्लीलिग अकारांत 
रूपों में भी पिछ जाता है। साथ ही इनके अननुनासिक रूप -आइ, 
-आई भी । (२) दीघ रूप; (३ ) हु? वाले रूप; (४) शुन्य रूप, 
(४)ए रूप | 

(१) -आई, -आइ, -आई वाले रूपों के उद्याहरण ये है :-- 

कुसुमाई ( १.६७ ) < कुसुमानि, सत्ताई ( १.७७, ६६ ) सात्राः 
( लिगव्यत्यय ), रेहाई ( १.५८ ) < रेखाः ( छिंगव्यत्यय ), सत्ताई- 
साई ( १.६६ ) <सप्तविशति, णअणाई ( १.६६ ) <नयनानि, वअ- 
'णाइ ( १.७१ ) < बदनानि, णामाई ( १.८९ ) <नाप्वानि, अट्ठाई 
( १.१९०० ) < अष्ट, दृहपंचाइ ( १.१४१ ) <दशपंच ( >पन्‍द्रह ); 
उुश्खाई ( २.२० ) <ढ/खानि, समग्गाई (२,२२४ ) <समग्राणि, 
हत्थिजूदाइं ( २.१३२ ) < हृस्तियूथानि, पाइक्कवहाईं ( २.१३२ ) < 
पद्रातिव्यूद्यनि । 

-णि वाला नपुंशसक छिंग रूप फेवल एक वार पाया जाता है, पञअणि 
€ ?,८६ ) ( <पआणि < पदानि )। 

(२)आ वबाछहे रूप (दीघहूप ) :--इसके कतिपय उदाहरण 

सज्ञणा (१.९४ ) > सज्जनाः, चरणा ( १.६४ ) < चरणान्‌ , 
मत्ता ( १.१३९ ) मात्रा, बुहअणा ( १.१५३ ) <चुधजनाः, कइअणा 
(१.१३५) < कविज्नना', णीवा (१.१६६ ) < लीपा:, गुरुआ 
( १,१८५ ) गुहन्‌ , कश्ततआ ( २.३२ ) <कवित्वानि, गुणा (२.५३) 
गुणा, करा ( २.५५ ) < करा* छेआ ( २.११६ ) < छेकाः । 

(३) -ह्‌ रूप, ये वस्तुतः संबंध कारक के रूप है, जिनका प्रयोग 
कतो कारक ब० व० मे पाया जाता है'। ये -ह वाले रूप संदेशरासक 
में भी मिले है। ( दे० भायाणी $ ५१ (३) ) संदेशरासक से इनके 
उदाहरण ये दिये जा सकते है :--अवुदत्तणि अबुहृह णहु पवेसि ( अबु 
धत्वेन बुधा: न खलु॒ प्रवेशिनः, २१ ); पयहत्थिण क्रिय पहिय पयहि 
पवहंतयद ( पादत्राणहस्ता: कृता: पथिक्राः पयसि (अथवा, पथि ) प्रव- 
हन्तः (८संचरन्त:), १४९) | पुरानी संथिली में भी 'आह- अह? रूपों का 
कती कारक ब० व० में प्रयोग देखा गया है । ( दे० वर्णग्त्नाकर की 


( २१२ ) 


भूमिका $ २६ ) डा० चाटुज्यो ने इन्हें अपश्रंश के सम्बन्ध कारक 
ए० व० के -ह वाछे रूपों से ज्ोडा है। प्रा० पें० में इनके उदा- 
हरण कम हैं :-- 

राअह ( १.१८० ) < राज्ञान;; मेछह (१,२०७ ) <स्लेच्छा:, 
मत्तहद ( २.१३० ) < मात्रा; । 

(४ ) शून्य रूप इपके कई उदाहरण मिछते हैं, कुछ ये हैं :-- 

भमर ( १,१३८ ) < भअ्रमरा:, अरविंद ( १.१३८ ) < अरविंदानि, 
बुहअण (१.१४६ ) < हे बुधजना), मेच्छसरीर ( १.१४७ ) स्लेच्छ- 
शरीराणि, विपक्रख ( १.१४७) < विपक्षान, दाणवदेव (१.१४५ ) 
< दानवदेबाः, विभक्खण (१.१८६) < विचक्षणाः, क्ंत्रभ 
( १,१८८ ) <कदंबका:, कोइलसाव (२.८७ ) < कोकिलशावबाः, पओो- 
हर (२.६१ ) <पयोधरा:, दीण ( १.१६३ ) दीना;, केछुअसतोअचंपभ 
< किंशुकाशो कचम्पकानि, केसुकणणपाणवाइछ < क्रिंशुककानन- 
पानव्याकुशा:, अइचछ ( २.१०३ ) < अतिचछानि, कुंजर ( २.१६० ) 
< कुंजरान, मत्त ( २,१६६ ), <मत्ता। | 

(५ ) -ए रूप; सुअणे ( १,६२ ) <भुवनानि, पछे ( २.१९२ ) < 
पतितान | 

(६ ) -एड रूप; कट्टिएड ( २,७१ ) < कर्तिता: । 


करण-अधिकरण ब० घृ० 

९ ८४, प्रा० भा० आ० में करण कारक ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय 
“पिसः है | यह आ० भा० यू? सुप्‌ प्रत्यय है. तथा इसका कि! रूप 
ग्रीक से पाया ज्ञाता है, 'नाउफि' ( ग्रश्णए0। ), सं० नौमिः । अवेस्ता में 
इसका 'जिशः रूप मिलता है, 'मज़िविश (सं? महीभिः) । वास्वोस्काविक 
तथा जर्मन शाखा में यह “भ? 'मः हो गया था, लिथुआनियन; 'सूनुमिस! 
( सं? सुनुभिः ) । संम्कृत में अकारांत शब्दों में 'मिस्‌! के स्थान परऐस/ 
पाया जाता :-देवे: । बेसे बेदिक संस्कृत में 'देवेमिःः रूप भी पाये 
जाते हैं | प्रा० भा० जा० मे अधिकरण ब० ब० का सुप्‌ प्रत्यय सं! है, 
जो भा? यू? प्रत्यय है। इसका 'सि! रूप ग्रीक में पाया जाता हे 
'पोस्सिः ( 0088, ) ( सं> पत्छु, पढ़ + सु); इसका छु? रूप स्ठावोनिक 
में पाया जाता है ।' 

२, 7, छिप्र70ज्न $ 590६6 4,808 ५826 9. 269. 


( २१३ ) 


प्राकृत में करण तथा अधिकरण के अछग अछग प्रत्यय पाये जाते 
हैं । करण ब० ब० में वहाँ "हि, "हि, "हि प्रत्यय पाये जाते है, जिनका 
विकास प्रा० भा० आ० 'भिस्‌' से हुआ है। ये सभी तरह के शब्दों 
के साथ पाये जाते है । अधिकरण वब० ब० में वहाँ "सु, 'छुं, 'सुँ प्रत्यय 
पाये जाते हैं, जिनका विकास प्रा० भा? आ० पु! से हुआ है। अपभ्रंश 
में आ कर करण तथा अधिकरण परस्पर एक दूसरे में समाहित हो गये 
हैं। मजे की बात तो यह है कि जहाँ अपभ्रंश् के करण ए० ब० के 
रूपों को बनाने में अधिकरण ए० ब० के रूपों ने योग दिया है, वहाँ 
अपभ्रश के अधिकरण ब० व० के रूपों को बनाने मे करण ब० ब० के 
रूपों का हाथ है | अपश्रंश में दोनों के लिए ब० व० में एक ही तरह 
के प्रत्यय-- हि, 'हिं का प्रयोग पाया जाता हे, जिनका उद्गम प्राकृत 
करण ब० व० "हि, “हि "हि तथा संस्क्ृत 'मिस्‌? से है | प्राकृत के 'सु! 
चाले रूप अप» में नहीं मिलते | मोटे तौर पर अपश्रंश में .वीन तरह के 
करण-अधिकरण ब० ब० के मुप्‌ प्रत्यय पाये जाते है :--(१) "हि, "हि, 
“हि वाले रूप; जिनका करण ब० ब? के रूपों से साक्षात्‌ संबंध है; 
(२) "ए वाले रूप जो केवछ अधिकरण के लिए पूर्वी अपभ्रंश ( दोहा- 
कोप की भाषा ) में मिलते हैं | इनका संबंध अधिऋरण ए० च० के "ए 
प्रयय से है;--आमभ्रम-वेअ-पुराणे ( कण्हपा २) <'“पुतणेषु (३) 
“ह वाले रूप, जो मूछतः भपश्रंश के संबंध कारक के रूप हैं । 
प्रा पें० की भाषा में ये रूप पाये जाते हैं, (१) "सु वाले रूप, 
जो केवल अधिकरण ब० व० में पाये जाते हैं। ये परिनिछ्ठित प्राकृत 
पद्मों में पाये जाते हैं । ( २) "ह वाले रूप, ये भी केवछ अधिकरण ब० 
च? में ही मिलते हैं; ( ३ ) हिं- हि (एहि- एहि ) वाले रूप, ये करण 
च० ब० तथो अधिकरण ब० व० दोनों मे पाये जाते हैं। (४ ) इनके 
अतिरिक्त चौथे रूप वे हैं जहों करण अधिकरण ब० ब० से शुन्यरूप 
पाये जाते हैं। 
(१ ) अधिकरण ब० व? के घु- सुं' वाले रूपों के उदाहरण बहुत 
कम है। ये निम्न हैं -- 
“वणदिसु (२.२०१ ) <प्रणतिपु ( कपूग्मंजरी का उदाहरण ), 
पएसुं ( २.११४ ) <पादेपु, दिसेसुं (२.१६४ ) <दिशासु । 
(२) "ह्‌ बाले अधिकरण ब० व० के रूप; ये मूलतः संबंध कारक से 
संबद्ध है । इनका प्रयोग पश्चिमी अपभ्रश में ही पाया जता है 


( २१४ ) 


जहाँ इनका “ह- "हं रूप मिलता है। दे० 'णर णरयहं शणिवडंति' 
(पाहुडदोहा ५), “मनुष्य नरकों में गिरते हैं; 'कुंजरु अण्णहं तरुबरहं 
कुड्डेण घललइ हृत्थ! (हेमचंद्र ८.४.४२२) हाथी उत्सुकतासे अन्य 
पेड़ों पर अपनी सूँड डालता है” । इसी का प्रा० पें० में 'ह? रूप है। 

अट्ठह (२,२८८) < अष्टसु, पाअह (२.१६४) <पादेपु। 

(१) "हिं- हि वाले रूप. 

(१) करण ब० व० के रूप;-- 

तीसक्खराहि (१.५६) <व्रिंशदक्षरेः, बंकेहिः (१.६३) <वरक्रे', 
वण्णहि (२.२०६) < बर्ण;, गअहि (१.१६३) < गजे:, तुरथहि (१,१६३) 
>तुरंगेः, रहहि (१,१४३) < रथे;, दोहिं (२.२०१)> द्वाभ्यां, धूर्लिह्ि 
(१,१४४) < धूलिमि:, परहणे हि (१.३०) < प्रहरणे:, विष्पगणहि (१,१९९) 
< विप्रगणे,, छोअहि (२.१५४ ) <लोकेः, जाइहि (२.११८) < 
जातिमि:। ,. 

(२) अधिक्रण ब? व० के रूप-- 

ठामहि (१,१६६) < स्थानेपु । 

(४) शुन्यरूप: -- 

(१) करण ब० ब्‌०-- ः 

“चावचक्कमुग्गरा (वस्तुतः 'मुग्गर! का छन्दोनिवाद्दाथ दीघे रूप, 
२,१६६) < 'मुद्गरे:, खुर (१२०४) < खुरे;, णबकेसु (१.१३५) <नवकिंश॒- 
कै, पत्तिपाअ (२,१११) < पदातिपादे: , हत्थि (२,१३२) <हस्तिभि:, 
मणिमंत (१.६) < मणिमंत्राभ्यां, खेह (२.११ १) < घूलिमिः | 

(२) अधिकरण ब० ब०-- 

काअरा ( बसतुतः 'काअर? का छन्दोनिवाहाथ दीघरूप) < कांतरेपु, 
सब पञअ ( १२०२ ) <सर्वेपु पादेपु,सब दीस( २.१६७ ) | सव्व द्सि 
( २.१०३ ) < सब दिक्षु, बसु ( १.२०२) < बसुपु. हे 

(५) इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "ए वाला भी करण वश्व०म 
सिलता है :-'पुत्त (९.६२) < पुत्र: । 


सम्प्रदान-संबंध ब० चृ० 
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8 ८४. प्रा? भा० आ» से संबंध कारक ब० ब० का चिह्न आम 

है; जिसका विकास आ० भा० यू० * ओम से माना जाता हे । 
अवेस्ता मे यह “अम', ( अवेस्ता अपम--सं० अपामू; अवेस्ता वअर- 


० 


( २९१५ ) 


अज़तम!-सं० बृहताम्‌ ), ग्रीक में ओनए ( 'छोगोनः--शब्दों का! ), 
लेतिन में उमर? ( 'मेन्सुमः-टेबिछ का ) पाया जाता है। भारतेरानी 
वर्ग में यह “आम्‌' अदंत शब्दों के साथ नाम! पाया जाता है, जो आ० 
भा० यू०“नोम्‌ से विकसित है | आरंभ में यह केवछ अदृन्त ख्लीलिंग 
शब्दों का संबंध ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय था, क्योंकि ग्रीऊ तथा लतिन ऊँ 
इसके चिह् केवछ स्लीलिग रूपों मे ही मिलते हैं। भारतेरानी वग में 
यह ख्रीलिंग शब्दों में न पाया जाकर फेवछ अद्न्त पुल्लिंग नपुं? शब्द- 
रूपों ही मे मिछता है। इसका अवेस्ता वाला प्रतिरूप “नम? है :-- 
अवे० मश्यानम्‌ ( सं? मत्योणाम्‌ )) अवे? गइरिनम्‌ ( सं? गिरीणामू ), 
अवे? बोहुनम्‌ ( सं० वसूनाम्‌ ) । 


प्राः भा? आ० का यह -आम्‌ तथा -नाम्‌ , प्राकृत में आकर-ण-एणं, 

-ण पाया जाता है, जो सभी तरह के पु० नपुं?, ख्री? शब्दों के साथ 
व्यवह्ृत होता है। प्राक्रत में सम्प्रदान-संवंध कारक के एक हो जाने 
से यई्‌ सम्प्रदानाथ भो प्रयुक्त होने छगा है। अपभश्रंश में सम्प्रदान- 
संबंध ब० बच? का चिह् -आहं-आहँ-आह, -अहं-अहँ-अह हैं। 
पिशेल ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा? आ? “-साम? मे मानते हुए कह्दा 
- अप० में संबंध कारक ब० ब० का सुप्‌ चिह्र-आहें तथा उसका 
ह/व रूप-अहें हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वेनाम शब्दों के संबंध च० ब० 
सुप्‌ प्रत्यय 'साम' (तेषाम्‌, येषाम्‌) से मानी जा सकती है |” अप? में 
अपादान कारक भी सम्प्रदान-संबंध मे समाहित होने से भयादाद 
का -हुं प्र्यय भी संबंध ब० व० मे प्रथुक्त होने छगा है। पिशेल ने 
अपादान ब० व? के हुं! की उत्पत्ति प्रा? भा? आ? अपादान हिवचन 
प्रत्यय भ्याम? से मानो है । डा० टगारे ने इसे सान्यता नहीं दी है, वे 
इसे संबंध ए० व० हू! के संबंध ब० व हैं? रूप के साहश्य पर अपा- 





१ भोलाश कर व्यासः सस्कृत का भापाशाज्रीय अध्ययन ए० ७५ तथा 
पृ० ९७५६ 

२, हेमचद्रः प्राकृत व्याकरण ८. ४. ३३२ 
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दान ए० व० हु' को विकसित अपादान ब० व? का हैं? रूप मानते हैं ।' 
यह मत ज्यादा ठीक जेंचता है। इस तरह अप» में सम्प्रदान-अपा- 
दान-संबंध ब० व के चिह्न ये हैं :--*हं, हूँ, 'ह, "हुं, हुँ; शल्य रूप; 
इनमे शून्यरूपों का संकेत टगारे ने १२९०० ई० के छगभग की अपभश्रंश 
में किया है । 

प्राकृतयंगछम्‌ की भाषा में इस कारक में निम्न रूप पाये जाते हैं:-- 

(१) ण॑ वाले रूप (जो प्राकृत रूप हैं ); ( २) हँ-ह वाले रूप । 

(१) ण॑ वाले रूप शुद्ध प्राकृत रूप है, इसके उदाहरण निम्त है :-- 

गणाणं ( १.१५) <गणानां, 'पंक्रेरह्णं ( २.२०१ ) < पंक्रेरहयोः 
( सम्प्रदानार्थे, कर्रमंजरी का उदाहरण ), बुद्रा्णं (१.११) <बुधार्ना, 
लोआणं ( २.१७४ ) < छोकानां । 

(२) -हैँ -ह वाले रूरों के उदाहरण निम्न हैं :--- 

टट्ठडढागह ( १.१२) <टठडढाणानां, मेच्छह( -के ) (१.६२ ) 
<_स्लेच्छानां । 

6 ८३, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर अकारांत शब्द रूप प्रा० 
पें० की भाषा में इस प्रकार पुनर्निमित किये जा सकते हैं । 


ए० व॒० ब० व्‌? 
का पुत्तो (प्रा), पुत्त, पुत्त, (पूठ).. पुत्ता, पुत्तह, (पत्ते), पुत्त, 
( पूत ) 
कम पुत्त (आ०), पुत्त , पुत्त, (पूत) पुत्ता, पुत्तह,, (पत्ते), पृत्त, 
( पूत ) 
करण पुत्तेण (प्रा०), पुत्ते-पुत्ते, पुतहि, पुत्तेद्दि, पुत्ते, पृत्त, (पूत) 
पुत्त, ( पूत ) े 
सम््रदान- पुत्तर्त, (प्रा०) पुत्त [, पुव, (पूत) पुत्ताणं प्रा२),.पुत्तह, पुत्त, 
संबंध . | (पूत) 
अतिफरण पुत्ते, पुत्तम्मि (प्रा0, पुतति,. पुत्तमु-छुं (प्रा); पत्तहि 
। पुतरहि, पुत्तद, पुत्त, (पूल) पुत्तह, पु; (पूतत) 
संयोधन भरे, रे, हे पुत्त, ( पूत ) भरे, रे, हे पु वा, पुत्त, पृत्त; 
( पूत ) 


कक की तनमन न नीनीीतओ नी अली ओ-द-.त॥६३न3तह्त++तेते>+.+++न्ेेजन+जनत+ >०+++> 
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( २९७ ) 


यहाँ कोष्ठक का पूत! जो सभी विभक्तियों के ए० ब०, ब० ब० 
रूपो में पाया जाता है; प्रा० प० की भाषा के समय के कथ्य रूप का 
संकेत करता है, जहाँ व्यंजन हित्व के पृववर्ती स्वर को दीघ बनाकर उसे 
सरल कर दिया गया है, पुत्र: >पुत्तो > पुत्तउ> पुत्ता>पूत। यद्यपि 
प्रा? पें० में ऐसे रूप बहुत कम मिलते है, क्रितु इन रूपों का सवधा 
अभाव नहीं है | जेसा कि हम देख चुके है, प्रा० प० की पुरानो पश्चिमी 
हिर्दी (या अवहूड ) मे शुन्य रूप ( जीरो फोम ) या प्रातिपदिक रूप 
प्रायः सभी कारकों के ए० व०, ब० व? रूपों में पाये जाते हैं। ऊपर 
के 'ुत्तः ( पूत ) इसी का संकेत करते है | जहा कोछऊक में प्र० छिखा 
है, वे प्राकृत के रूप हैं तथा प्रा० पे० की भाषा की निजी प्रवृत्ति नहीं 
हैं। शेष रूप अपभ्रंश अवहदठ में समान रूप से प्रचलित हैं 


विशेषण 


6 ८०, प्राचीन भारतीय जाये भापा तथा म० भा० आ० 
से संज्ञा एवं विशेषण मे कोई खास फके नहीं दिखाई देता। 
उनके रूप प्रायः संज्ञा रूपों की तरह ही चलते है तथा 
विशेषण लिंग, वचन, विभक्ति में विशेष्य का ही भन्नुकरण 
करता है। अपभ्रश में भी यही स्थिति पाई जाती है। न० भा० 
आा० में आकार केवल दो विभक्तियों ( मूल विभक्तिरूप तथा तियक्‌ 
रूप) एवं दो छिग ( पुल्छिग तथा स्लीलिंग ) के बच जाने के कारण 
विशेषण के विविध रूप नहीं नजर आते। नियमतः विशेष्य के अनुसार 
उनका सविभक्तिक रूप नहीं मिलता, क्रिंतु यदि विशेष्य स्लीलिंग हे 
तो विशेषण के साथ स्त्रीप्रत्यय जोड़ दिया जन्लाता है, तथा यदि विशेष्य 
तियक्‌ रूप है तो विशेषण के साथ भी तियंक चिह्न (ए>ए) जोड़ 
दिया जाता है । पश्चिमी हिंदी की यह्‌ खास विशेषता है. ,किंतु आधुनिक 
को पली या अवधी आदि से यह विशेषता या तो नहीं पाई जाती या 
बहुत सीमित है.।. केलछोग ने हिंदी विशेषण के विपय में तीन नियमों 
का आलेखन किया है +-- 

(१) निर्विभक्तिक विशेषण अंग्रेजी के विशेषणों की तरह सभी 
तरह के विशेष्यों के साथ अपरिवर्त्तित रहते हैं । 


१, (9#07088ऋ एफाएए४८व0978४४7870, $ 06, 90, 48-46, 


( २१९८ ) 


(२) सविभक्तिक अकारांव विशेषण कतों ए० व० विशेष्य के 
साथ अपरिवर्तित रहते हैं । 

(३) सविभक्तिक अकारांत विशेषण अन्य कारकों में विशेष्य के पूर्व 
आ? को 'ए! (तियक्‌ रूप) में परिवर्तित कर देते हैं । 

(४) सविभक्तिक आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ 
आ!? को 'ई? में परिवर्तित कर देते हैं । 

प्रा० पें० में म> भा० आ० के अनेक सविभक्तिक विशेषणों के 
अतिरिक्त निर्विभक्तिक तथा तियक्‌ वाले न्र० भा० आ*» प्रवृत्ति के 
अनेक विशेषण रूप भी मिलते हैं। कुछ उदाहरण ये हैं;-- 

(१) म> भा? आ?* प्रवृत्ति के सविभक्तिक रूपः-- 

बिंदुज्ञुओ (१.२), पाड़िओ (१.२, अण्णो (१.२) हिण्णो, जिण्णो 
(१.३), बुड्डुओ, णिव्युत्त (१.४); खुडिं (१.११) कआवराहों (१.५४, 
पत्ते (अधि० ए० व० १.५४), वल्‍लहो (१.५५), जग्गंतो (१.७२), 
'विणासकरू (१.९०१),भ्रअं करू (१,१०१), 

(२) स्त्रीलिंग रूप:--- 

कामंती (१.३), सरिसा (१.१०), छोलंती (१.११६), चंदमुही, 
(१.१३२), खंजणलछोअणि (१.१३२), पिअरि (१.१६६ < पीता) 
कछह्ारिणि (१,१६९), ग़ुणबंति (१.१७१), तरुणी (१.१७४), सुंदरि 
(१,१७८); 

(३) निर्विभक्तिक रूप:-- | 

बलंत (१.७) उल्द्संत (१.७), छोडि (१.९), दिढ (११०६), श॒द्ध 
(१,१०८), विमढ् (१,१११), भतुरू (१,१११) उदंड (१,१२०६), सुत्यिर 
( १,१२८ ), रंक्र (११३० ), चंचछ (१,१३२), णव ( १.१३५ )+ 
सिअछ ( १.१३५ )। 

(४) जाकारांव रूप; निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण :-- 

पाआ (१,१३० ), पावा ( २.१०१ ) मेटावा ( २.१०१)। 

(५) एकारांत तियक्‌ रूप, निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण :--८ 

चले ( १,११४ १,१६० ), पछे ( १.१४५ १.१९० ), भरे ( १.१६० )| 
करे ( १.१६० )। 
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( २१६ ) 


९ 
सबनाम 


( ८५, उत्तम पुरुष वाचक स्वेनाम :-इसके निम्न रूप प्रा० पें० 
की पुरानी परिचमी हिंदी में मिलते हैं । 


ए० ब॒० ब० ब० 

कतो हउ (२.१२० ) हक हम ( २.१६३ ) 
(२.१४७ ) सइ 
( १.१०६) 

कस मुज्से ( २.१४२ ) >< 

करण ( मइ ) ८ 

सम्प्रदान-संबंध मम, ( २.६) मे, अम्मह (२.१३६) हम्मारो: 
(२.४६ ) मह (२.४२ ) 


( सह्यं २१४४५ ) हमारी (२१२० ) 
महि (८ महं) अम्हाणं ( २.११ ) 
(२.१३१८ ) 

अधिकरण ८ >८ 


(१ ) 'हठ-हउ? का विकास प्रा० भा० आ० अहं> स० भा० आा० 
प्राकृत अहक ( स्वार्थ-क वाला ) रूप > परवर्ती म० भा? आ० हक, 
हआं, हव > अप० ह-हउ के क्रम से माना जाता है। 

इसी का विकास त्रजभाषा में हों? तथा गुन्नराती-राजस्थानी में 
हूँ? पाया जाता है। संदेशरासऋ तथा उक्तिव्यक्ति मे भी यह रूफ 
पाया जाता है । 

( २) 'मई३? का विकास प्रा० भो? आ० करण ए० व० सया> म२ 
भा० आ० मइ-मसडं के क्रम से माना जाता है। प्रा? प० से इसका 
कर्ता कारक ए० ब> में भी प्रयोग मिलता है, जिसका विकास आगे 
खड़ी बोली हि० 'में' के रूप मे पाया जाता है। करण मे इसका प्रयोग 
उक्तिव्यक्ति मे भी मिलता है । 

(३ ) हम” कर्ता कारक व० व० का विकास *“अस्म-> अम्ह-> 
हम, के क्रम से हुआ है। 

(४ ) भुज्झे' का विकास, जो हिंदी में तथा प्रा० प० में भी के 
ए० व० मे पाया जाता है, मूलतः 'मद्य' से हुआ है | मह्म॑ > मज्झ-मच्झ 


( २२० ) 


> अप» सज्झु। अप» में 'मब्झ-मज्झु' अपादान-छघंबंध ए० ब० में 
पाया जाता है। संरेशरासक में यही रूप मिलता है :--मह जाणिड 
विड आणि मज्झ संतोसिहइ” ( १९७ थे ) | इसीके “मज्झुः रूप की उ- 
ध्वनि का वर्णविपयय होने पर 'झुझ्झ' ( हिं० मुझ ) रूप बनेगा, जिसका 
पतियक रूप 'मुझे' है । 

(४ ) मम, मे! शुद्ध प्रा० भा? आ० रूप हैं, समह-महि का संबंध 
*सहां! से जोड़ा जाता है । 

(६) 'अम्हा्ं' का विकास अस्तरानां> अम्द्राणं के क्रम से 
साना जाता है। “अम्पह! में (ह! अपभ्र'|श संबंध ब० ब२ का विभक्ति 
पिह् अम्म <अम्ह <अस्म-, के साथ जोड़ दिया गया है | 

“हम्मारो-इम्मारी? का विकास इस क्रम से हुआ है :-- 

अत्म-फर > अम्इह-अर > हम्म-अभरड> हम्मारो, 

अस्म-फरी > अम्ह-अरी > हम्म-अरी > हम्मारी, 

इसी के खड़ी बोलो मे हमारा-हृ मारी, तथा राज० में म्द्वारो-म्ह्मरी 
रूप पाये जाते हैं। पिशेल ने इन हा विकाप्त *म्हार > “महार> “हमार 
के क्रम से माना है । 

6८६. मध्यम पुहष वाचकर सर्वेताम :-प्रा? प॑० की पुरानी 
हिन्दी में इसके ये रूप मिलते है ! 


छ० ब५१ ब० ब० 
कतो तुह्द॒ (२.९१), तुहँ (१.७), त३ (१.६) ५९ 
कर्मा तुअआ (१,१५७), तुमा ( २.८) ८ 
करण 3 भ् 


सम्प्रदान-पंबंध तुअ (तुभ्यं २.१३०,तव २.१५४, तुम्द (२,२०७), तुएद्दा, 
२.१९१ ), तुह (तुभ्यं, २.१०४ ) तुज्मे ( २.६५ ) तुम्दाण 
(२.४), ते (२.११२) तोहर (२२४७) (२१२) 


अधिकरण >> ८ 
(१ ) 'तुह-तुहेँं? का विक्नास स्व! से मानने में यह द्क्‍्क्रव आती 


१, [98%2786: ाउड॥000%8) ("]छागरायक्ष'' 0 3980ं05& 
$ 49 8., 0. 207. 
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( २२१ ) 


“है कि वहाँ '€? नहीं पाया जाता । अतः ऐसा जान पड़ता है कि यह 
“हू? ध्वनि अस्म-! के मिथ्यासाहश्य पर बनाये गये कल्पित रूप “तुष्म 
का विकास है --अस्म-: अहू- : : “तुष्म- : तुह- । 

(२) 'तइ? इसका विकास करण ए२ व० त्वया+-एन> तह 
-तह के क्रम से हुआ हे. । 

(३ ) 'तुआ, तुद्द/ का विक्रास >तुष्म से हुआ है तथा यह मूलतः 
सम्बन्ध कारक का रुप हैं किन्तु कम में भी प्रयुक्त होने लगा है' | इसका 
अप० में तुहु रूप मिलता है। सन्देशरासक में इसके अप० 'उ' वाले 
रूप तुहु के साथ साथ तुदद, तुअ, तुय जैसे बेऋल्पिक रूप मिलते हैं ।' 
'संदेसडड सवित्थरु तुहु उत्तावछउ' (६२ स ), 'कावालिय कावाढिणि 
तुय विरहेण किय”ः (५६ द्‌ ), फल विरहग्ि पवासि तुअ' (११७४ थअ )। 

(४ ) तिव, ते? शुद्ध प्रा? भा? आ० रूप है| 

(५ ) (तुज्झे! का विकास 'मुज्झ' के साहरय से प्रभावित है। इसे 
डा० टगारे ने 'महां! के मिथ्या-साहश्य पर निर्मित पालि रूप तु 
>तुज्झ >ठज्झु >तुब्झ के क्रम से विकसित साना है। अप० मे 
इसके तुज्झ, तुज्झु, तुब्झइ, तुज्झें रूप मिलते हैं। 'तुज्झे! वसतुतः 
“तुज्झः ( हि० तुझे ) का तियक्‌ रूप है । 

(६ ) 'तोहर” का विक्रात्र ती + कर >*तो-भर > तोहर के क्रम 
से हुआ है, इसी का समानान्तर रूप 'तोर! दक्तिव्यक्ति में मिलता 
है :--भरे जाणपि एंन्ह मां कवण तोर भाई” (१९,३०) | पिशेल्ल 
ने इसका विक्रास *तेम्दह्ार > तोहार >वलोहर के क्रम से माना है । 

(७) (तुम्ह, तुम्हा, तुम्दा्ं? संबंध ब० व० के रूप हैं। इनमे 
तुम्हाणं <*तुष्माणां+-“युष्माणां -युष्माकं का विक्राप्त है । शेप रूप 
#तुष्म >तुम्द के विकास हैं। इसी से मराठी तुम्हि-तुम्हा; गुज० 
तमे, त्रज्॒ तुम्ही, खड़ी बोली तुम्द- ( तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्दारी ) 
संबद्ध है । 

8 ६०. अन्य पुरुष वाचक्र या परोक्ष उल्हेखसूचक :--इसके ये 
रूप मिलते हैं । 
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( रेर२ ) 


( तीनों लिंग के रूप ) 
ए० व० ब्‌० व्‌० 

कतोी स (२.१२०), सो (२,१०२), सा (स्ली०.._ >< 
२,१०१), सोइ (२.६३), सोई (२.१२३), सोड (२.१०१) 

कम (१.७६, २,१४१ ) 

करण. तेण (१.१६९, ), तण्हि (१.६१ ). »< 

संप्र० संबंध तपतु (१.३६) ताप्तु (२.१४६ ) ता (१,५४९), तासू 

अधिकरण वहि (१, १५७) (-तापछु २.१२१) 

तस्ठु ( १.१८१. ) 

(१) 'स, सो, सा/-स, सो पुल्लिंग रूप हैं, सा ख्रीलिंग रूप | 
प्राकृत-अपश्रंश में सो नियत रूप से चलता रहा है तथा अप» मे 
इसका सड रूप भी मिलता है| अत्य पुरुष ए० व्‌? सह प्रा० १० मे 
नहीं मिलता इसक; प्रायः सो? रूप ही मिलता है, जो कुछ स्थानों पर 
शुद्ध प्राकृत रूप है, किन्तु कुछ स्थानों पर राज०-अञ्जमाषा के सः> 
सो>सड>सो वाले विकृसित रूप का संकेत करता है । 

(२) 'सोह, सोई, सोउ? अन्य पु० कती ए० व० में पाये जाते हैं । 
सोइ-सोई का विकास 'स एव! से हुआ है। सोड की उत्पत्ति सो + उ! 
( अप० कतौ-कर्म ए० व० विभक्ति ) से हुई है। 

(३ ) 'तं-का प्रयोग कतो ए२ व० में नपुंसक छिग के लिए पाया 
जाता है तथा कर्म ए० व० में पुल्छिग खीलिंग ( <तां) दोनों में भी 
पाया ज्ञाता है | 

(४ ) 'तेण-तण्हि! करण ए० व० के रूप हैं । “'तण्हि! का विकास 
डा० चाटुज्यों के मतानुसार 'त+ण्‌+हिः-तण्हि से मानना होगा, 
जो पष्ठी व० व० के 'आनां (>ण) तथा तूतीया ब० ब० “भिश 
( >हि) के योग से वना है।' इसका “नह! रूप वणरत्नाकर में 
तथा इसका नि? रूप तुलसी में मिलता है। वब्रज़॒भाषा का व? 
च० चिह्न 'नः भी इसीसे जोड़ा जाता है। यह रूप ए० ब० मे होने 
पर भी मूलतः ब० व० रूप ( आद्रार्थ ) जान पड़ता है । 

(५) 'तमु-वासु-तासू! संबंध ए० व०, वब० व० का विकास 'तसय >> 


हर (2॥9४666]88 : पएश्ञापश्ना्टगवांसका8,.. ( 5प्तेप् ) 827. 
( साथ ही ) प्राकृतपंगलम्‌ ( मात्राइच ) टिप्पणी ( १.६१ ) ४० ८१, 


( २२३ ) 


त्तस्स>तस्पु>तपु-तापु के क्रम से हुआ है। तघु-तासु का ड? 
अपश्रंश भाषा की विशेषता है। यह मूछतः ए० ब॒० का रूप है किंतु 
'ब० ब० मे भी प्रयुक्त होने छगा है । 

(६) तहि--अधिकरण ए० व० का रूप है। इसका विकास 
त्त+हि (मि: ) से हुआ है। हि! जो मूछतः करण ब० व० का चिह्न 
है, अधिकरण मे भो प्रयुक्त होने छगा है। यह रूप संदेशरासक में 
भी मिलता है :--िं तहि दिसि णहु फुरइ जुन्द णित्ति गिम्मल्चंदह! 
€ कया उस दिशा में निर्मेछ चन्द्र की चन्द्रिका रात में नहीं दमकती )। 


6 ६१. सम्बन्धवाचक :--प्रा० पे० में इनके निम्न रूप मिलते हैः-- 
( तीनों लिंग ) 
ए० ब० ब० व० 
कर्ता जो (१.१), ज॑ (१६३१) जा जे (२,१८७) 
(ख्री० २३६ ), जे (२१४९ ), जु 


€ १,१०८ ) 
'कर्मे जे ( १.१९८ ), जेण ( २.७१, १०५ ); 2६ 
ज्ञिण (२,१०७ ), जिणि (२.१११ ), 
जहि ( १.१२८ ) 
सम्प्र सम्बंध जस्स ( २.१६८ ), जसु (२.१०५ ), >< 
जासु ( २१२३ ) जरसा (> यस्याः, 
सत्री० १.८४ ) 


अधिकरण  जस्प्रमि ( नयस्यां स्रो० १.४८), जेछुं (२,१५१) 
जाम ( नचयस्मिन्‌ २.१३३) जहि 
(२.१६२ ); जहि. ( २.१७० ), जहा 
(२.१८३ ) 


(१) जो, जा, जं? ( कतों कम ए० व० ); यः, या, यत्‌ से संबद्ध 
| अव्यय के रूप मे एक स्थान पर उपलब्ध जु? भी इसीसे संबत्रद्ध 
है। बुहअण सग सुहइ ज़ु जिस ससि रअणि सोहए? ( १,१५५) | 
जु' का अव्यय के रूप में प्रयोग सदेशरासक में भी सिफे एक जगह 
देखने को मिलता है :-- 
कंत जु तह हिमश्नश्रद्विपह, विरह विडंवहू काठ । 
सप्पुरिसद्द मरणाभहिंठ, परपरिहव _ सताउ ॥ 
( संदेश० १.७६ ) 


( २२४ ) 


( हे प्रिय अगर तुम्हारे दिल में रहते हुए भी विरह ( मेरे ) शरीर 
को परेशान करता है; (तो तुम्हें ही छज्ज्रित होना चाहिए ), क्‍योंकि 
सत्पुरुषों का परकृत पराभव तथा तब्जनित संताप मोत से भी बढ़ 
कर होता है. । ) 

(२) जिण, जिण, जिणि, जहि? करण ए० व० के रूप हैं | 'जिणिः 
का विकास ज+इण + ४? से माना गया है] 'इणि! वाले विभक्त्य॑त्त 
रूप 'तत्‌-यत्‌ः (तिणि-जिणि) के तो मिलते हैं, कि? (#क्रिणि ) के 
के नहीं। ये रूप केवल इन्हीं दो सब्बनामों तक सीमित हैं। डा० 
टगारे 'इणि! के ६? का विकास स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। संभवतः 
“जिखि-तिणिः का संबंध ““जण्हि-तण्दि से हे. तथा 'इ? सावण्येज्नित 
जान पड़ता है. अथवा यह 'जिण-तेण' के 'ए? का दुबलीभाव है । 'जहि? 
का हि! (<मि:) मूछतः ब०व० का चिह्न है जो ए० ब० में भी 
प्रयुक्त होने छगा है. । 

(३) “जस्स, जघु, जासु, जासू , जस्सा' का विकास यस्‍स्य> 
जस्त> जस्पु> जपु-जामु तथा यस्याः> जस्सा (सत्री०) को 
पद्धति से हुआ है | 

(४ ) जस्पतम्मि, जाम, जहि-जहि , जहा, जेछु “अधिकरण ए० ब० 
ब्‌० व॒० के रूप है । 'जहि-जहि अप०» रूप हैं| इन्हीं से संबद्ध 'जहा- 
जहाँ हैं | 'जद्वि-जहि? का संबंध बत्छुतः 'य + भिः से जोड़ा जाता है। 
“जाम्ह' का प्रयोग केवछ परवर्ती ग्रंथ 'कुमारपाछप्रतिबोध ( ४८.२ )! में 
मिलता है। इसीसे जाम” का संबंध दिखाई पड़ता है। 'जिसुं! अधि- 
करण ब० व० में 'जेछुः ( <येपु ) का वकल्पिक रूप है । 


ष््ु में 
6 ६२, प्रत्यक्ष उल्लेखसूचक सर्वेनाम :--इसके प्रा? प० में ये रूप 


मिलते हैं :-- 
( तीनों डिंगों में ) 
ए० चृ० ब्‌० बच? 
कतो ए (२,१६८), एड (१,१७६), एह (१.७८), एहु ए (२.६५) 
( २.११० ), इह ( एपा, इयं १.८६ ), एसो 
(२.१७४) एअ (एपा २.११०), ओ (२.१५), 
१, ॥9७४५०० * प्राह07608 एन्‍क्यााक्मा' ए 2098787089- 
8 28, 0].. 222-228, 
२, 98४४० : $ 26 & (3१ ), 2. 203. 


( २२४ ) 


करण. इम (२.७४), एहि (१,१२४), इण्णि ( अनथा >८ 
२.१६० ) हिण्गि (अनया २.१७२) 
संबंध >< >< 
अधिकरण इत्थि ( भस्यां १.६ ) ८ 
इसके अधिकांश रूप इदं से, तथा एप:-एपा-एतत्‌ से सम्बद्ध है 
इत्थि तथा इण्णि दोनों कां विकास उल्लेखनीय इत्थि का प्रयोग 
अधिकरण मे पाया जाता है। त्थ! विभक्ति चिह्न जो मूलतः त्रः प्रत्यय 
( तन्न, यत्र, अन्न ) का विक्रास जान पड़ता है, सप्तस्यथ में श्राकृत मे ही 
प्रयुक्त होने छगा है । किन्तु हेमचन्द्र ने इदूं” शब्द के साथ इसका 
निपेध किया है । ऐसा जान पड़ता है, परिनिप्ठित ग्राकृत से, त्थ!? 
का प्रयोग विहित न होने पर भी कथ्य प्राकृत में “इत्थ रूप चलता रहा 
होगा। अपभ्रंश में इससे मिलते ्र! प्रत्यय ( >त्थ ) वाले रूप 
मिलते है :-- 
जह्ू सो घडह प्रयावदी केत्थु थि लेप्पिण सिक्खु । 
जेत्थु वि तेत्धु त्रि एव्थु जगि भग तो तहि सारिक्खु ॥ 
(हेम० ८,७.४०४ ) 
बस्तुत: 'इत्थि! का विकास 'इत्था ( <इदम्‌+ त्र) था एत्थ 
( <एतत्‌ + <त्र )क साथ अधिकरणु ए० वब० चिह्न 'इ! जोड़कर 
माना जा सकता है .--इत्थ + ३? (< इदं या एतत्‌ + त्र+ इ) | इससे 
मिलता-जुछता रूप 'इस्थे” आज्ञ भी पंजाबी मे बोला जाता है। 'इण्णि! 
(करण ए० ब०) का संबंध 'एण्डहि-इण्हि! से जोड़ा जा सकता है। 


6 ६६. प्रश्नछूच क :-प्रा० प० में इसके निम्नलिब्वित रूप हैं :-- 


ए० चृ० बच० बृ० 
कर्ता को (१,१३०), का (सत्री० २.१२०), कि (१. ६). के ( २.११७) 
कि (२ १३४७ ) की (& २.११२ ), काइ- काई >६ 











१, डे; स्सि-म्मि-त्था।। (८३५४ ) सवदिस्कारापरस्य डे) स्थाने धसि 
स्मि त्थ एसे आदेशा भर्वान्त | सब्बत्सि, सब्वम्मि, सब्बत्थ | 
“-हेमचन्द्र ८.२.५६ सूत्र तथा बृत्ति 
२ न त्वः। (८,३.७६) इदमः परस्य डे; सिंघ-म्मि-त्या> (८ ३,५६ ) 
इति प्राप्त त्थो न भवति । इह, इमस्ति, इमरम्सि। 
--वही; ८ ३.७६ सूत्र तथा इृच्ि 
खझनु० १४ 


( २२६ ) 
(१.६), काद्ा ( २.१८१ ) के (२.११७) 


करण कण (२.१०१ ), कमण ( >-कवंण १.१६७.), > 
किस ( १.१३५ ) 
संबंध कस्स ( २.१४३ ), काहु ( २.१८५ ) > 


(१) को<कः, का<का ( सत्री० ) किं-कि-की ( <कि ), 
काइ-काईं ( <कानि ), के ( < के, व० व० रूप )। 

(२ ) केण < केन, कमण (>>कर्वेण <कठण < कःपुनः) | 

(३ ) करत <करय, काहु! में आह-आहु?! अपभ्रश संबंध ए० 
च० का विभक्ति चिह्न हे । 


6 ६४. अनिश्चयसूचक :--इस का प्रा० पं० में केवल कोइ 
(१,१२६, १४७, १६६, २.१६१ ) रूप मिलता है। इसकी उत्त्ति 
प्रा० भा० आ० “'क:+अपि! ( कोडपि ) से हुई है। प्रा० भा? आ० 
कोषपि> म० भा० आ० कोबि> अप० कोइ | हिंदी राज० में इसका 
दीघ रूप कोई! मिलता है। प्रा० पे० की भाषा में इसके तियक्‌ रूप 
नहीं मिलते | हिंदो में इसके तियक्‌ रूप किसी? तथा 'किन्हीं? है, जिनकी 
उत्पत्ति क्रशः “कस्यापि> करुप्तवि> कस्सइ> हिं० किसी ( रा० 
कस्या ); कषामपि > *कानामवि> स० भा० आ० काण्णपि, काणंवि 
> काणइ> किन्हीं ( “हीं? के छिए देखिये, 'तण्हि:; यहाँ वस्तुतः हि 
अंश करण का है तथा 'नः अंश संबंध का ) के क्रम से हुई हे 


6 ६४. साकल्यवाचक :--इसके प्रा० पें० से निम्न रूप मिलते है :-- 

सब; सव्ब, सब्वु, सब्बड, सब्वा, (प्रातिपदिक तथा कर्ता ए० ब० 
रूप ) सव्वे, सत्वाए, सव्वहि, सम्वेदि ( सविभक्तिक रूप ) | 

इन सभी की उत्पत्ति सं० सब-7> सब्ब-> सब- ( हिंदी राज० 
सब ) के क्रम से मानी जाती है । 

इसके अतिरिक्त 'सअलछ? भी मिलता है, जिसका 'सअछा' रूप भो 
है। इसकी उत्पत्ति सं० सकल' से हुई हे | यद साकल्यवाचक शब्द 
तत्समरूप (सकल ) में मध्यकालीन हिंदी मे प्रयुक्त होता दे । खड़ी 
वोली हिन्दी में इसका प्रयोग कम होता है । राजस्थानी मे इसकी 
प्रयोग अधिक मिलता हे, जहाँ इसका अधेतत्सम रूप 'सगक्ा! पाया 
जाता है। 


( २२७ ) 


पारस्परिक संबंध वाचक 

6 ९६, प्रा० पं० की भाषा में ये जो-सो, जेत्ता-तेत्ता हैं। इसके 
उदाहरण ये है :-- 

जो चाहसि सो छलेहु (१.९); जेत्ता जेता सेत्ता तेत्ता कासीस 
जिण्णिआ त्ते कित्ती ( १.७७ )। 

इनकी उत्पत्ति “यकः> जओ> जड> जो; *सकः> सओ> 
सईइ> सो के क्रम से मानी जा सकती है । 
आत्मम्बचक सर्वेनाम 


6 ६७, प्रा० पे० की पुरानी परिचमी हिंदी में इसके निम्न रूप 


मिलते हैं :-- ; 

छ्० ब० ब० ब० 
कतो अप्पा ( २.१९४ ) ८ 
कम अप्पं ( १.५३ ), अप्पड ( १.३५ ) 8 
करण अप्पणा ( २.९१ ) ८ 
अधिकरण अप्पी (२.१६५) , >८ 


इसकी उत्पत्ति संस्क्रत आत्मन! से हुई है, जिसका (्म? प्राकृत में 
विकल्प से 'त्त-प्प' होता है । इस तरह प्राकृत में अच्चा, अप्पा ये दो 
रूप मिलते हैं। “अत्ता' का विकास केवछ असमिया मे हो “आता? 
( पिता ) के रूप मे मिलता है। अन्य भाषाओं मे “अप्पा? वाला 
पविक्रास ही पाया जाता है| हि० राज० आप? ( आत्मन्‌> अप्पा> 
अप्प ( अप० तथा प्रा? प० )> आप )। 


सावनामिक विशेषण 


6 ६८. श्राकृतपंगलम्‌ मे इनके बहुत कम रूप मिलते है। 

(१) एरिसं, एरिस, एरिसि, एरिसिआ, एरिसिअं, एरिसह 
(>एताहशः)) इन सबकी उत्पत्ति सं० एत्ताहक्‌-एताहइश> स० भा आ० 
एद्सि-एइस > (हि० ऐस-ऐसा ) के क्रम से होनी चाहिए थी; किंतु 
आा० पें० से एडइस रूप नहीं मिलता | अतः स्पष्ट हे कि उपयुक्त 'र? 
चाले रूपो का विकास एताहश> “पएआरिस> एरिस के क्रम से 
सानना होगा | 


( २२८ ) 


(२ ) कमण (5 कर्वेण ) (<कः पुनः )। इसकी उत्पत्ति 'कीहक! 
से मानी गई हे, अप० में 'कीहक! का 'कर्वेण! हो जाता है। हेमचंद्र 
ने कर्वेण' को 'कि! के स्थान पर आदेश मानना है :--क्रिमः काईं 
कवणी वा। ( ८.४.३६७ ) किंतु हमें इसकी व्युत्पत्ति कःपुनः> क 
उणु> कर्वेण के क्रम से होती जान पड़ती है । 

सावनामिक क्रियाविशेषणों के छिए दे० क्रियाविशेषण $ ११६। 


परहगे 


6६६. आधुनिक भारतीय आय भापाओं में आकर प्रा० भा० आ० 
तथा म० भा? आ० कारक-विभक्तियाँ धीरे-घोरे लुप दो गई हैं । स० 
भा० आ० के परवर्दी रूप अपभ्रंश में ही कई परसगे प्रयोग में चढ 
पढ़े है। एक ओर शुद्ध प्रातिपदिक रूपों तथा दूसरी ओर परसर्गों के 
प्रयोग ने न० भा० आ० भाषाओं को एक्र नया रूप दे दिया है। 
प्रा० पे० की अवहदूठ में, यद्यपि संक्रांतिकालीन भाषा होने के कारण, 
प्राकत तथा अपभ्रंश ( म० भा? आ० ) के सविभक्तिक रूप भी अव- 
शिष्ट है, किंतु हम देख चुके हैं क्रि यहाँ कती, कम, करण-अधिकरण, 
सम्प्रदान-संबंध प्रायः सभी मे निर्विमक्तिक प्रातिपदिक रूपो का प्रयोग 
धड़ल्ले से पाया जावा हैे। प्रा० पें० की भाषा की यही निजी 
प्रकृति कही जा सकती है। प्रातिपदिक रूपों के प्रयोग के कारण 
कुछ परसर्गों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया है। प्रा० पं० में निम्न 
परसग पाये जाते हैं :-- ५ 

१, सड-प्रा० पें० में यह करण तथा अपादान दोनों के परसग के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन दोनों का एक-एक उदाहरण पाया जाता 
है। एक सठ? (१.४६) (एक्रेन सम॑ ), संभ्ुहि सठ (१.१२) 
( शंभुमारभ्य ) | कुछ टीकाकारो ने इस दूसरे उदाहरण को भी करण 
कारक का ही माना है (शंस्ुना साथ ) | 'सउ! की व्युत्पक्ति सं० सर्मा 
से हुई हे। 'सड' का प्रयोग संदेशरासक में भी करण कारक में पाया 
जाता :--शुरुविणएण सड ( ७४ व ); विरदसड ( ७९ अ )3 कदृप्पसड 
( ५६ ४) । इसका 'सिछठें? रूप प्रा० प० रा० मे मिलता है ।' इसीपे 

१, 59770689799959 : ( 5प09 ) $ १8. 

२, ॥"68 70070 $ 74. 


( २२९ ) 


संबद्ध पुरानो मेधिी का सो, से है। सृत्यु-सभो कछक्छ करइते 
भछ ( मृत्यु के साथ कन्नकल ( झगड़ा ) कर रहा है, वर्णर० ४१ अ ); 
इंदु माधव सभो खेलए ( विद्यापति शेष ए ), माछठु हडहि सभो खएलक 
( विद्या० १४ ब ) | अपादान वाला प्रयोग अन्यन्न कहीं देखने मे नहीं 
आया | 'सड॑' रूप उक्तिव्यक्ति मे सी सिलता है ( दे० | ६० ( १० )। 
दुजणे स्ड सब काहु तूट ( ३७२३ ) । 

२, सह--प्रा० पे? से इसका प्रयोग भी करण के परसग के रूप 
में पाया जाता है-पाअ सह ( २,१६१ ) | यह संस्क्रत का 'सहः है, 
जिसका प्रयोग संस्कृत में तृतीया के साथ पाया जाता हे | 

६ है. कए-_इस परसग का प्रयोग केवछ एक बार सम्प्रदान के 
अथ में हुआ है, पर इसके साथ संबंध कारक का सविभक्तिक रूप भी 
थाया जाता हे--ठुम्ह कए ( १.६७ )। यह संस्कृत के 'क्वते! का बिक- 
सित रूप है। हिंदी के सम्प्रदानवाचक परसग 'के लिए? का प्रथम 
अश (के ) इससे संत्रद्ध है :--इझते > कए> के। 

४. छागी-सम्प्रदान का परसगे; उदा० 'काहे छागी ( १.१४२ )। 
इसकी व्युप्त्ति सं? छग्नं! से हे, छग्तं> लग्गिअ> छूम्गी > छागी | 

४. क, का, के-इन तीनों का संबधकारक के परसग के रूप में 
भ्रयोग है :-गाइक घिता ( २.६३ ), ताका पिअछा (२९७ ), सेच्छ- 
हके पुत्त (१.६४ ), कव्वक्े ( काव्यस्य १.१०८ क ) देवफ छिक्िखिज 
(२.१०१ )। इन परसर्गों' का संबंध सं० 'क्ृतः से जोड़ा जाता है । 

क! परसग पूर्वी प्रवृत्ति का संकेत करता है। 'क! का संबध कारक 
के परसग के रूप मे प्रयोग मथिली मे पाया जाता है। वर्णरत्नाकर मे 
कः के ये प्रयोग देखे जाते हैं :--'मातुप-क मुहराव” (४७ अ ), 
आदित्य-क् किरण ( ४९ अ ), गो-क संचार (३०व ) इत्यादि । 
६ दृ० वर्णरत्नाकर भूसिका $ १ ) डा? सुनीति कुमार चाहुज्या ने का 
की व्युत्पत्ति संस्कृत स्वार्थ 'कः प्रत्यय से मानी हे। साथ ही यह भी 
हो सकता है कि द्रचिड विशेषण प्रत्यय-'क्क! ने भी इसे प्रभावित 
किया हो । सेथिली के 'क! का यही स्रोत जान पड़ता है । सं० कृत! 
से इस “क' की व्युत्पत्ति मानने का डा० चाटुब्यों ने खण्डन किया 
१२, परक्याशक्र'0(0879798 ( 00, ) $ 86. 
0%0 8प097#8078 ०08 ; ४)१४४0%6 ( [7670, ) 9. 453, 


( २३० ) 


है। का-के रूप हिन्दी में भी पाये जाते हैं। 'के?, 'का' का ही तियंक 
रूप है । इन दोनों की व्युत्पत्ति 'ऋत” से मानने में कोई आपत्ति नहीं 
जान पड़ती [ श्रा० प० में एक स्थान पर कक? परसग् का प्रयोग सम्प्र- 
दान के अथ में भी पाया जाता है :--घम्मक अप्पिअ! ( धर्माय 
अपिंत! ( १.१३४८, २.१०१ ) | संभवतः इसका सम्बन्ध भी उपयुक्त 'क' 
से ही है, क्‍योंकि डा० चाटुज्यो के अनुसार 'कृतः या 'कते' से इसकी' 
व्युत्पक्ति नहीं मानी जा सकेगी | 

६. मह-यह अधिकरण का परसग है | प्रा० प० में इसका प्रयोग 
अन्य परसर्गों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है-लोहंगिणिमह 
( १.८८ » कोहाणलछमह ( १,१०६ ) सिरमह ( १.१११ )। 

ब्छाख के मताछुसार इसको व्युत्पक्ति “सघ ८ अवेस्ता मद 
(77809 ) से हुईं है, जो सं० मध्य” से सम्बद्ध है। इसकी व्युत्पत्ति 
अधिकतर विद्वानों ने मध्ये? से ही मानी है। इसी से हि० मॉहि, में 
सम्बद्ध हैं | संदेशरासक में इसका सविभक्तिक रूप 'महि? भी परसग 
के रूप से पाया जाता हे--मणुमह्ि? ( सन से )। प्रा० प० रा० में 
भा! साँहि/ रूप मिलते हैं। 

प्रा० प० में प्रयुक्त अन्य शब्द जो परसग के रूप प्रयुक्त हुए है, 
निम्न है :-- 

७, उबरि--इसका सम्बन्ध संस्कृत डपरि? से है। सअछ उबरि? 
( १.८७ )। यह अधिकरण के परसग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीसे 
हि० 'पर” का विकास हुआ है | 

८. उप्पर, उप्परि-ये भी सं० 'उपरि? से संबद्ध हैं तथा अधिकरण 
कारक के परसर्ग हैं; “वाह उप्पर पक्खर दुइ? ( १-१०६ ) 
(6० (पर? )। 

९, मज्ञ-सज्ञझे--यह परसग भी अधिकरण कारक के अथ में प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण, चित्तमज्झे ( २.१६४ ), 'वरगमज्झ (२.१६९ ५ 
संगाम मज्झे ( २.१८३ ) | इसकी व्युत्पत्ति सं० सध्ये से ही हे। इसीसे 


१, (४४8097]89 : 087 8790 06ए0॥0777९706 0९ छशाहध्थी 
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( २३१ ) 


प्रा० प० रा० परसग मझारि, माझ्ि, तथा अवधी मॉझ, मेंझिआरा, 
ममारी संबद्ध है । 


संख्यावाचक शब्द, 


8 १००, संख्यावाचक विशेषण के गणनात्मक तथा क्रमात्मक दोनों 
भ् ७ 
तरह के रूप प्रा० प० की भाषा में मिलते है । 

( क ) गणनात्मक संख्यावाचक विशेपण के निम्न रूप उपलब्ध हैः- 

१. एक, एक्को, एक्कं; एक्कु, एकठ, एक्के, एकइ, एक, एक्का. सवि- 
भक्तिक रूप. एकेण, एके, एकके, ( <सं० एक ). 

२. दु, दु३, ठुद॒ढठुइ ( < दी द्वो), हुअडउ, दो, टुहु। बि, बविण्णि, बविण्णो, 
बिहु, बीहा, वे; समस्त पद में--ठुछछ, ( <दु-बि<हो, ( हि-)- 

३, तिभ, ति, तिज्जे, तिणि, तिण्णि, तिण्णिआ, तिण्ण, तिण्णो, ती, 
तिअ, तीणि, अधिकरण कारक ए० ब० रूप 'तीए', (< त्रि-त्रीणि (त्रि-). 

9, चठ, ( चठकलछउठ, चडक्कल ), चो ( चोभगा्ला ), चारि. 
( <चतु-चत्वारि <चतुर्‌ ). 

४. पंच ( <पंच ). 

६, छभ, छआ, छड, छह, छक्का, खडा; 'छ” समास में ( छक्कल, 
छक्कछो ). ( <पष्‌ ( षट्‌ ) ). 

७, सत्त, सत्ता. ( <सप्त ). 

८. अट्टू अद्ठा, अट्टृह, अटठए, अट्ठाइईं-भटठाइ; “भठ” समास मे 
( अठक्खरा, अठग्गल, अठतालिस, अठाइस ) ( <अष्ट-अष्टो ). 

९, णुत ( <नव ). 

१०. दृह, दृहआ, दृहा, ( <द्श ). 

११. एआरह, एआरहि, एआरह॒हि, एगारह, एग्गारह, एग्गाराहा, 
एगारहि, एग्गारहृहि, इग्गारह, गारह, गारहाईं; इह दृह. ( <एक- 
दर, एकादश ). 

१२. बारह, बारहा, बाराहा; बारह॒हि, बारहाइ. ( <द्वादश ). 

१३, तेरह ( < त्रयोद्श ). 

१४. चडद॒ह, चउद्॒ह, चउद्हही, चाउद्दाहा, चोदह, चोदह, दृह 
चारि ( <चतुदश ). 

१. ७३४00 : 0. ४४. 8, 8 68. 

9, 57800 + 9ए0॥0907 0 #एश्ती 6 28, 


( श२३१२ ) 


१५, पण्णरह, पण्णाराहा, दृद पंच ( <पंचदश ): 

१६, सोलह, सोलहाइ, सोछा ( < पोडश ) 

१७, सत्तारह, दह सत्त ( <सत्तरस-सत्तरह (प्रा०). <सप्नदश ). 

१८, अट्ठाराहा, अट्ठारह, अटठःरहेहि , दहाई अटठ ( < अष्टादश). 

१९, एऊगविसा, णव दृह ( < एक्रोनविशत्‌-) 

२०, बीस, बीसआ, वीसए ( <विशत्‌-) 

६१. एक्क्बीसंती, एआईसेहि, एअचीसत्ता ( < एकविजत्‌- ). 

४२. वाइस, वाइसही, बाईसा, सबविभक्तिक्त बाईसेदि” 
( <द्वाविदत्‌-). 

२३, तेइस ( <त्रयोविशत- ) 

२४, चडउवीस, चउवीसह, चऊ सबीसए, चोविह ( < चतुर्विशत्‌-): 

२५, पचीस ( <“प्रचईस <“पंचईस < पचवी त॑ < पंचविशत्‌- ) 

२६. छव्बीस, छब्त्रीसा, छहविस, छहबीस, छहवीसउ, 
(< पड-विंशतू- ) 

२७, सत्ताइस, सत्ताई पा, सत्ताईसाइ ( <सप्तविश्वत्‌- ) 

२८. अदठाइस, अठाइस, ठाइस ( <अट्राविशत्‌- ) 

३०. तीस, तीसा, तीघ॑ति ( < त्रिशत्‌- ) 

३२. वत्तीस, वत्तिस, वत्तीसा, बत्तीसह, वतोसह ( < द्वात्रिशत्‌ ) 

३७, सततीस,; ( सप्रत्रिशत्‌ ) 

४०. च।लिस, चालीसा, (< चआहढोीसा < चत्ताली सा < चत्वारिशत्‌ ). 

४१. इआलिप्त ( <*इआहछो मं <*एअआलीम॑ < एकचत्वारिशत्‌ ) 

४२, वाआलीसं, वेआछ ( <द्वाचत्वारिंशत्‌-)- 

४४. चडआलह, . चउ्आलिस, चडआढलीस,  चोआढीपढद 
( < चतुश्चत्वारिशतू- ). 

४४. पचतालोसद् ( <पंचचत्वारिंशत्‌ ). 

४८. अठतालिस ( <अठतालिसा < अट्ठभ त्तालिसा < अष8- 
चत्वारिशत्‌ ). 

४२, वाचण, वावण्ण ( < द्वापंचाशत्‌ ). 

५७, चऊअण ( < चतु'पंचाशत्‌ ). 

५६. छप्पण ( <पदपंचाशत ) 

५७, सतावरणित्र, सतावण्णाइ ( <सप्तपंचाशत ) 

६०. सदिठ ( < सं? पष्टि ) 
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२, बासट्ठि (< द्वापष्टि). 

६४. चउसट्ठि (< चतुःपष्टि ). 

६८ अद्वासटद्ठि (< अष्टपष्टि ). 

७>« सत्तरि (<सप्तति). 

७?, एहत्तरि, एहत्तरिहि (<एकसप्तति), 

७६. छेहत्रि (<पटसप्तति). 

८०. असी, असिल्य (<अश्वीति', 

रर२, चेप्ताओ (< हचशोति). 

४९, चउरासी (< चतुरशीति), 

८८, अद्ठासि (< अषप्टाशीति). 

६६, छाणवइ (<षण्णवरति). 

१००, सअ, सउ (< शर्त), 

१०००, सहस (>सहस्र). 

१०००००, लक््ख, छख (< छक्ष), 

१०००००००, कोडी (< कोटि). 

(ख) क्रमात्मक संख्यावाच 5 विशेषणु:-- 

पढम, पढमं, पढमो, पढमे, पढमहि <सं> प्रथम, पहिल्लिअ. 
चीअ बीए, बीअम्मि < सं० द्वितीय. 

तीअ, तीअं, तीअओ, तिभलो, तीए <सं० दृत्तीय, 

चउठा, चउथो, चउत्थए, चच्त्थहिं <सं> चतुथ, साथही चारिम? 
जो पंचम? के साहरय पर बना हे । 

पंचम, पंचसा, पंचमे < सं० पंचम. 

छट्ट, छट्ठं, छठ्हि, छठम (<“पछ-म) <सं> पछ 

सत्तम <सं० सप्रम 

(ग) समानुपाती संख्यावाचक विशेष ग:-- 

दुणा, दुण्ण, दुण्णा, दूण <सं> द्विगुणिता: 

तिगुग, तिण्णिगुगा <सं० त्रिगु णिताः 

ऊपर की तालिका में गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणो तथा 
क्रमात्मऊ संख्यावाचक विशेपणों में से कई के सविभक्तिक्र रूप भी 
पाये जाते है । थे या तो कर्ताक्ारक के -ओ ( प्राकृत रूप ), उ ( उदा० 
एक्कु ), कतो-कम कारक के “अं! विभक्ति चिह्न ( उदा०छद्ठ, एक्कं, 
तोअ भारि ) से युक्त हे, या करण अविकरग विभक्ति-ए,-दहि-म्प्ति से 


( २३४ ) 


निर्मित रूप है यथा वीए, पढमे, पंचमे, छट्ठहि, बीअम्मि, अट्ठारहेहि । 
एक आधरूपों पर नपुंसक क॒र्ता-कर्म व० व० विभक्ति का प्रभाव 
है--अट्ठाइ-अट्ठाईं, सत्ताईसाईँ, सत्तावण्णांइ | कई रूपों में छंद की 
सुविधा के लिए किया परिवतेन स्पष्ट परिलक्षित होता है। यहाँ हस्त 
स्वर का दीर्घीकरण तथा दीघ रबर का हसर्वीकरण पाया जाता है। 
उदा० दहा (दह का परिवर्तित रूप), एग्गाराहा (ए्गारदह का परिवर्तित 
रूप), छब्बीसा ( छब्बीस का परिवर्तित रूप )। 'दहचारि', दृहपंच', 
“दृहसत्त', दृह्यअटठ? 'णवद॒ह? ऋमश:ः १४; १५, १७, १८ तथा १९ के 
बेकल्पिक रूपों का संकेत करते है । 


धातु क्रियापद तथा गण 


6 १०१. प्रा० भा० आ० के कई धातु प्रा० प० की पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी ने अपनाये है, किन्तु यहाँ आकर क्रियापदों की रचना में अपूब 
परिवतेन दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि ग्रा० भा? आ० में धातु 
१० गणों मे विभक्त थे, जिनमें द्वितीय गण ( अदादि गण ) को छोड़ 
कर--जिसमें केवछ धातु रूप के साथ तिडः विभक्तियाँ जुड़ती थी-- 

अन्य सभी गणों में कोई न कोई विकरण धातु तथा तिड्‌ विभक्ति के 
बोच में जुड़ता था । स० भा० आ में आकर प्रा० भा० आ० का गण- 
विधान समाप्त हो गया, तथा सभी धातुओं में प्रायः अ-विकरण वाले 
भ्वादि गण (प्रथम गण ) के धातुओं की वरंह रचना होने छगी। 
इस प्रकार अ-विकरण वाले धातु ही म० भा० आए० के एक मात्र गण 
का संकेत करते हैं | स० भा० आ० में आकर एक महत्त्वपूर्ण बात यढ 
भी हुई कि अकारान्त संज्ञापद्‌ अकारांत धातुओं के साथ घुलमिल 
गये तथा इस मिश्रण से उन्हें मजे में घातुरूप में प्रयुक्त किया जाने 
लगा । इस प्रकार म० भा? आए० मे मूल प्रा० भा० आा० धातुआ 
के अतिरिक्त कई नाम धातु भी चछ पड़े। इस प्रकार प्रा० प० की 
भापा ने म० भा? आ० की ही क्रियापद-रचना को ज्यों का त्या 
अपनाया है, तथा यहाँ केवचछ अ-विकरण वाले धातु द्वी पाये जाते 
हैं। वेसे अपवाद रूप मे हमें प्रा० प० की पुरानी परिचमी हिन्दी 
में प्रा० भा० आ० के चुरादिगण के अवशिष्ट रूप भी मिल जाते हैं। 
इनसे 'ए? ( <सं० 'य? ) विकरण पाया जाता है । किन्तु ये रूप केवल 
उन्दोनिवोहाथ प्रयुक्त हुए हैं तथा इनका प्रयोग वहाँ पाया जाता 
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है, जहाँ दी अक्षर की आवश्यकता है। प्रा० प० की भाषा में इस 
तरह के -ए वाले रूप निम्न हें 

करेहु (तीन बार ); कहेहि ( एऋ बार ), कहेहु ( तीन बार ) 
जाण ( दो बार > जानाति ); जाणेइ ( एक बार ); जाणेहि ( एकबार ), 
जाणेहु ( दो बार ), जाणहू ( एक बार ), ठवहु ( छह बार ), ठ!वेहि 
( एक बार ), पभणइ ( चार वार <प्रभणति ), फुट्ट ६ (एक बार ) 
विआणहु ( तीन बार, < विजानीत ), मुणहु ( पॉच बार ), रणएइ 
( एक बार सेतुबंध से उदाहत प्राकृत पद्म में, <रचयति ) | 

संदेशरासक की अपभ्रंश में भी कुछ "ए विकरण वाले रूप मिले 

करेइ, सिंचेइ ( १८८ ), साहेइ ( ८२ ), हुवेइ ( १०४ ), करेहि. 
णिप्ठणेहु ( १६ ) । प्रो० ( अब डा० ) भायाणी ने भी वहाँ इन्हें छन्दो- 
निवोहाथ ही प्रयुक्त माना है । 

6 १०२, प्रा० भा० आ० में दो पद मिलते हैं :--परस्मेपद तथा 
आत्मनेपद्‌। प्राकृत में ही आत्मनेपद प्राय: कम व्यवह्नत होने छगा 
है। अपभ्रश में आकर तो प्राकृत के रहे सहे आत्मनेपदी रूप छुप 

गये हे । प्रा० पं० की पुरानी पद्चिचमी हिन्दी में आत्मनेपदी रूप 
भाषा की निजी विशेषता नहीं हैं। बसे यहाँ अपवाद रूप मे 
क्तिपय आत्मनेपदी रूप देखे जाते हैं। ये आत्मनेपदी रूप छन्दो- 
निवाहाथ प्रयुक्त हुए है तथा इनमे से अधिकांश प्राय: चरण के अंत में 
पाये जाते हैं, जहाँ किसी छंद विशेष के पादान्त मे दीघ अक्षर की 
अपेक्षा होती है । प्रा० प० में निम्न आत्मनेपदी रूप मिलते हैं 

सोहए ( १.१५८ ), मोहए ( १.१५८ ), 

दीसए (१.१८६ ), किज्जए (१.१८६ ', चाहए ( १.१८६ )+ 
सोहए ( १,१८६ ); 

जाणए ( १.१८८ ), दीसए ( १.१८८ ), वरीसए ( १.१८८ ), 

जाणिए ( २.१३१ ), लक्खए ( १.१६६ ), पेक्खए ( १.१९९ ), 

जाणीए ( २.११ ), लेखिए ( २.१३ ), 

जंपीए ( २.८८ ), मुणिज्जए ( २.१५८ ), भणिज्जए ( २.१४८ ), 

दीसए (२१६८ ), वह्ृए ( २.१६८ ) | 

संदेशरासक में भी प्रो० भायाणी ने 'भणे? ( ९५; भणामि ), दडुए 


१, हिश्याते0इक्ाकष्को (557 ) $ 6. 
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( ११० ); बड़ुए! ( १२० ) जसे आत्मनेपदी रूपों का संक्रेत किया है, 
तथा उन्हें छन्दोनिवाहाथ ही प्रयुक्त माना है | 


6 १०१, प्रा० प० को भापा में हमे निम्न समापिका क्रियाएँ 
मिलती है :-- 


१. वर्तेमान निर्देशक प्रकार ( प्रजेंट इंडिकेटिव ) | 

२. आज्ञा प्रकार ( इम्पेरेटिव ) | 

२. भविष्यत्‌ ( फ्यूचर ) | 

४. विधि प्रकार ( ओप्टेटिव )। 

प्रा० प> की आापा सें निम्न असमापिका क्रिया रूप मिलते हैं :-- 

१. वतंमानकालिक ऋदंत (प्रेजंट पार्टिसिपिल ) | 

२. कमवाच्य भूतक्रालिक कृदंत ( पेतिव पास्ट पार्टिसिपिछ ) | 

३, भविष्यत्काछिक कमंवाच्य क़ृदंत ( जीरंड ) | 

४. पृतकाछिक असमापिका क्रिया ( एउ्सोल्यूटिव ) । 

५, तुमन्त रूप ( इनफिनिटिव ) | 

यहाँ व्यवहारत: तीन प्रकार ( मूड्स ) पाये जाते है :--( निर्देशक 
प्रकार (इंडिकेटिव ), २ आज्ञा प्रकार (इस्पेरेटिव ) तथा ह विधि 
प्रकार ( ओप्टेटिब ) | संयोजक प्रकार ( सब्जंक्टिव मूड ) का कोई 
अलग से रूप नहीं है। यहाँ निर्देशक प्रकार के साथ ही 'ज 
( <यदि ) जोड़कर संयोजक प्रकार के भाव की व्यंजना कराई 
जाती हैँ । जेसे । 

सेर एक्क जइ पावडे घित्ता, मंडा वीस पकाव्ड णित्ता ( ९.१३० ); 
पका कित्ती किज्ज३ जुत्ती जइ सुज्झे (२.१४२)। 

इस संबंध मे इतना संकेत कर दिया जाय कि उत्तिव्यक्तिप्रकरण 
की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसलो ) मे विधि प्रकार के रुपो का 
अभाव है | वहाँ विधि प्रकार की व्यंजना कराने के छिये बतेमान नंद - 
जक् प्रकार के साथ निपेधजचऋ जरिए का प्रयोग किया जाता है; जैसे 
पापु ज्णि करसि! (१९११ ), 'सत्त मार्ग जणि छाटसि छाडसि' 
(१० ।१२)। 
१. 597086597&52979 ४ ( 55069 ) 9. 84, 
१ ए४0ए४० ४ (50१9) 8 70 (3), 9 55. 


( २३७ ) 
( कर 
बतेमान निदेशक प्रक्र।--- 


8 १०४७. पुरानी परिचसो हिंदी के वरतेसान रूप स० आ« भा० 
तथा प्रा० भा० आं० के वतमान निर्देशक प्रकार (वेयाकरणो के छट्‌ 
छकार) से विकसित हुए हैं । 

प्राकृतपेंगलम्‌ में हमे निम्न रूप मिलते हैं:-- 


एछ० चब२ ब० ब्‌० 
अन्य पुरुष. १. “अइ (कर३) १. “अंति (कुणंति २ ११२) 
२. "ए. (करे) २, "ए (सद्दे २,७९०) 
३. शुत्य रूप. (कर) ३" शल्य रूप (पलक १,१४६) 
सध्यम पुरुष. १. 'सि (दमसि १ १४७). »<. (इहि, हु). 
२' "हि (जाणहि १,११२) 


उत्तम पुरुष... १. मि, आमि, (भमणसि १.२०५) >< (आहि-'अहि) 
२, अड (“अउ) (धसउ १.१०६) (हु) 


(१) अन्य पुरुष ए० व० 


अन्य पुरुष ए० ब० में प्रा० पं० की भाषा में तीन तिडः विभक्ति 
चिह् पाये जाते हैं.। (१) 'अइ स० भा० आ० का चिह्न है, जिसका 
विकास प्रा० भा० आ'० के प्र० पु० ए० ब० चिह्न “ति (भवति, भरति, 
पठति आदि मे प्रयुक्त) से हुआ है। "अइ या "इ का यह विक्रास 
प्राकृत काल में हो गया था तथा इसकी स्थिति प्राकृत, अपभश्रण तथा 
पुरानी हिंदी में अपरिवर्तित रूप में पाई जाती है। सदेशरासप्क (दे० 
भूमिका ६२), उक्तिव्यक्तिप्रकरण (दे० भूमिका $ ७१), तथा वर्णरत्नाकर 
(दे० भूमिका $ ४५) मे यह इसी रूप मे पाया जाता है; वेसे उक्तिव्यक्ति 
में शल्य या "अ वाले रूप अधिक पाये जाते हैं जिनका उल्लेख हम आगे 
करेगे, वहाँ "अइ वाले रूप बहुत कम पाये जाते है । "अइ वाले रूप 
बाद तक पुरानी परिचमी राजस्थानी में साथ ही पुरानी अवधी में भी 
पाये जाते हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं :-- 

(९) पान भणइ कुणि कारण आव्या, कहउ तुम्हार्॒ड काज (कान्हड- 
देप्बन्ध १,१४४) 

(२) निति काठगढ पाई करइ, राती वाहि निति उतरइ (वही २.१६२) 

(३) हियडा भीतर प्रिय वसइ, दाक्षणती डरपाहि। (ढोलछा 
मारू रा दोहा १६० ) 


( २३८ ) 


(४) जिणि दीहे पाछूउ पड॒इ ( वही श८३ ) 

पुरानी भवधो से “अइ वाले उदाहरण ये दिये जा सकते हैं :«« 
सुख पाचइ सानुस सबइ सबको होइ निवाह? ( नूर मुहम्मद ) ताको 
सरन ताकि जो आवबइ (वही), बहइ न हाथु दहइ रिस छाती (तुलसी) । 

डा० सक्सेना ने बताया है. कि जायसी तथा तुछसी में "अइ वाले 
रूप कम मिलते हैं, जबकि इसके प्राणता-बाले ( एस्पिरेटेड ) "अहि वाले 
रूप अधिक । नूरमुहम्मद में केवछ "अइ वाले रूप ही मिलते हैं।' 

प्रा० पें० से इसके अनेकों उदाहरण हैं, कुछ निम्न हैं :-- 

भणइ (१.६४), चलइ (१.६६), कहई (१.१०२), हो३ (१.१०४), 

रह (१,१११), बढ३ (१.१२०), कुणइ (१,१३४), भम३ (१.१३५), 

वहइ (१.१३५), हणइ (१.१३५), पछइ (१.१४४), पीडइ३ (१.१४४), 

संतासइ (१.१४४), छोछइ (१.१५८), छोट्टइ (१.१८०), पिट्टइ 

(१.१८०); छुलइ ( १.१९० ), डुट्टः ( १.१६० ) 

(२) "ए वाले रूपो का विकास “अइ वाले रूपों से ही हुआ है :- 
“९<"अइ<'ति। "ए वाले रूपों का संकेत तगारे ने अपभ्रंश में किया 
है। ( दे० तगारे $ १३६ प्रू० २८५) प्रा० प० में इसके उदाहरण 
निम्न हैं :--- 

आवे ( २.३८ ), चढछावे ( २.३८ ), णच्चे ( २.८१ ), जंपे ( २.८८; 
२,११४ ), करे ( १.१६० ), 

(३) शुन्य रूप; इसकी उत्पति के विपय में दो मत हैं :--प्रथम 
मत के अनुसार इसे शुद्ध धातु रूप ( स्ठेम फोरम ) माना जा सकता है, 
द्वितीय मत के अनुसार इसका विकास "ति>'"अइ?>'भ के क्रम से 
मानना होगा । डा० चाटुज्यों द्वितीय मत के पक्ष में हें। उक्तिव्यक्ति 

प्रकरण के ब्तेमान प्र० पु० ए० व० रूप कर” की उत्पत्ति वे यों 
सानते हैं:-- 

प्रा० भा० आ० करोति, “करति>म० भा० आ० करइ> पुरानी 
कोसली करइ ( जो कम पाया जाता है ), कर. हे 

प्रा० पें० में ये "अ या शूत्य वाले रूप बहुत मिलते हैं, कुछ थे है ८ 
चसर ( १.७६ ), हो ( १.८१, ९४ ), भण ( १,१०८ ), देक्ख (१,१०८); 
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ण्च ( १,११९ ); चुज्झ (१.१२१), फुल्ड (१,१३५), चह (२.४०) द्ह्‌ 
(२.४०), हण (२.४०), बरस (१.१६६), कर (२.१४६४), 

इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "उ वाला भी मिलता हे :--कहु 
(१,१५६ ) <कथयति। इस "उ का सम्बन्ध कर्ता कारक ए० ब? के 
सुप्‌ प्रत्यय “ड से मजे से जोड़ा जा सकता है, यह्‌ चिह्न सध्य अवधी 
में भी है। 


(२) अन्य पुरुष ब० चृ० 


अन्य पुरुष ब> व» में प्रा? पं० में "अन्ति, "ए, तथा शून्य रूप 
मिलते हैं इनमें "'ए तथा शूत्य रूपो की उत्पत्ति अन्य पुरुष ए० ब० 
के रूपों से भी मानी जा सकती है, जिनका प्रयोग ब० व० में भी होने 
गा है। अन्त वाले रूप प्रा० भा० आ० 'अंति ( आ० भा० यू० 
*ऐन्ति, “ओलन्ति ) से सम्बद्ध हैं। संदेशरासक मे भो प्राकृत "अंति 
चाले रूपों के साथ साथ अन्य पु? ब० ब० में “अइ वाले रूप भी 
मिलते हैं, बेसे इनका अनुपात २४: १० है । वक्तिव्यक्तिप्रकरण सें 
दोनों तरह के रूप नहीं मिलते, वहाँ इसका तिड चिह्न “ति ( करति ) 
है। इस ति का विकास डा० चाहुज्यां ने प्रा० भा० आ० "अन्ति से 
माना है| प्रा० भा? आ० कुबन्ति, “करन्ति >म० भा० आ० करंति 
( प्रा० पे० मे यह रूप है ) > *करेंति > पुरानी कोसछी करति।' 
चर्णेरत्नाकर की पुरानी मेथिछी का चिह्न स्वधा भिन्‍न है। यह-थि! 
( अछथि, छथि, हो थि, होथि ) है; इसका सम्बन्ध उत्तिव्यक्ति के 
'ततिः से जोड़ा जा सकता है, पर प्राणतांश (एरिपरेशन) एक समस्या 
हे। डा० चाटुज्यो ने प्रश्न किया है कि क्‍या इसका कारण स्वार्थ 

अव्यय हि? तो नहीं है, जो अवधारण के लिए प्रयुक्त होता है ?* 

पुरानी पश्चिमी राजस्थानी मे इसमें "हि, “अह प्रत्यय पाये जाते 
है, जो ए० व० ब॒० व० में समान रूप से प्रयुक्त दोते हैं :--जाहि, 
खाहि, डरपाहि (ढोला मारू रा दोहा) | पुरानी अवधी मे इसके सानु- 
नासिक्र रूप मिलते है | चढाँ ए० ब्‌० तथा व० ब० के रूपों से यह भेद 
हे कि ए० ब? से अननुनासिक रूप होते हैं, च० ब० में सानुनासिकर-- 
“अइ, 'अहि ( साथ ही ”ड ) ( ए० ब० ), 'अहि, "अई ( व० ब० )। 
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इनमें जायसी में केवछ "हि वाले रूप मिलते ह, तुलसो में “हि वाज्े 
रूप अधिक पाये जाते है', 'इ वाले कम; नूरमुहम्मद में "ईं वाले रूप 
अधिक है | 
कीन्हेसि पंखि उडहि जद चहुहि ( जायसी ) : 
वस॒हि नगर सुंदर नर नारी ( तुलसी ) : 
मन कुपंथु पगु धरइ न काउ (तु छसी ): 
एक दिस बॉघे तुरइ विराजइ ( नूर मुहम्मद ) : 
व० व० में “हि? वाले रूपों का विकास “-३? के रूप में भी हो गया 
है, जहां ए० च० तथा व० व० रूपों का कोई भेद नहीं रहा है | 
( दे” अनुशीन ६ ४४ ) प्रा० गें० सें इनके विक्रसित रूप 'हिं> 
-“इ> (अ) इ >ए विभक्ति चिह्न वाले ब० व० रूपों में 
देखे जा सकते हैं । 
प्रा० प॑० की भाषा से अन्य पु? व० व्‌० के विभिन्‍न उदाहरण 
(१ )-न्ति, होंति ( १.१३ तथा अनेकशः ), पआसंति ( १.५२ ), 
बंदंति (१.६९ ), कुणंति (२,११७), रुंधंति (१.६६ ), पढंति 
(२,१४०), चिटठति (२,१२१), घोलंति (१.१८९), थक्‍्कंति (२.१३२) | 
(२)-ए०। 
गज्जे ( २.१८१ <गजत्ति ), सदे ( २१८१ <शब्दायत्ते ) छुले 
(२.१५३ ), खाए ( २.१८३ ), सोहे ( २.१८२ <शोभन्ते )। 


(३ ) मध्यम पुरुष ए० व० 


प्रा० भा० आ० में वर्तेमान के स० पु ए० व० का प्रत्यय वि 
( करोपि, पठसि, भवसि ) था। म० भा० आ० में यह अपरिवर्तित 
रहा है| किंतु अपभ्रंश में 'सि के साथ "हि वाले रूप भो मिलते हे | 
पिशेल ने आमातीक देर प्राकृत स्पाखेन! में हेमचंद्र से निम्त रूपों की 
उद्कृत किया है :-मरहि--*मरसि>म्रियसे; रुअद्िल बेंदिक, 
रुवसि+-रोदिपि, लद॒हि->लभमसे, विसूरदि-खियसे, णीसरदित्त 
निःसरसि! ( देम० ८.०.३६८, ३5४ १,४२२, २.४३१.४ ) ।' डा० टगारे 
ने बताया है कि पूर्वी अपभ्रंश में केवछ 'सि वाले रूप हीं मिलते हैं; 
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जब कि दक्षिणी अपश्रृंश ( स्वयंभू तथा पुष्पदंत की भांपा ) में हि 
बाले रूप अधिक हे; यहाँ "सि तथा "हि रूपों में २: २४५ का अनुपात 
है, किंतु बाद में सरकृत प्रभाव के कारण पुरानी मराठी में "सि? 
चिह्न वाले रूप प्रमुख हो गये हैं। इन "हि वाले रूपों का विकास 
प्रो० ज्यूछ ब्छाख ने आज्ञा म० पु० ए० व० के! *ंधि? से जोड़ा हे । 
किंतु आगे जाकर जहाँ साहित्यिक भाषा में "सि, (हि वाले रूप बचे 
खुचे रह गये है, कथ्य भाषा मे ये छप्त हो गये हैं | दक्तिव्यक्ति में 'सि 
( करसि ) वाले रूप मिलते हैं, ( दे० भूमिका प्र० ५७) तथा इनका 
अस्तित्व पुरानी अवधी मे भी है। पुरानी राजस्थानी में इसके रूप 
"अइ वाले ह्वी मिलते हैं तथा आधुनिक राजस्थानी में भी इसी का 
विकसित रूप मिलता है। प्रा० पे० से स० पु० ए० व० के वतेमान- 
कालिक रूप निम्त हैं :-- 

घल्लूसि ( १.७ ), कोलसि (१.७ ). 

जाणहि ( १.१३२ <जानासि ). 

खादि ( ९.१२० <खादसि )- 

चाहसि ( १.१६९ ). 


( ४ ) मध्यम पुरुष व० ब० 


प्राकृत णे आकर यहाँ 'ह तिडः चिह् पाया जाता है, जो 
प्रा० भा० आ०? "थ ( पठथ, भवथ ) से विकसित हुआ है। अप० में 
इसमें 'अहँ, 'अह, “अहु तिड्‌ चिह्न पाये जाते हैं, जिनका संबंध 
ब्छाख तथा ग्रं वतमानकालिक स० पु० ब० व० *थस्‌ (उत्तम पुरुष 
व० व० -मस्‌ के साहश्य पर) से जोढ़ते हैं, केवल 'थ' से नहीं, 
जिससे उलन्न प्राकृत 'ह का सकेत हम अभी कर चुके है। साथ ही 
हम देखते है कि अप मे वततेमान तथा आज्ञा के म० पु० ब० ब० के 
रूप परस्पर घुलमिल गये हैं, क्योंकि दोनो स्थानों मे "अहु, "अहद 
चाले रूप पाये जाते हैं। इसी "अह, "भहु से आज्ञा के हि० 
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“ओ ( करो ), गुज० राज० "ओ ( करो ), त्रज० "उ (करु) की उत्पत्ति 
आनी जा सकती है | 

प्रा० प० सें इसके उदाहरण नहीं मिलते। इनके आज्ञा ब० च० 
वाले रूप अनेक मिलते हैं, जिनका संकेत यथावसर किया जायगा | 


(४ ) उत्तम पुृ० एू० वृ० 

प्राकृत मे इसके "असि, "आमि रूप मिलते हैं, जो प्रा० भा० आ* 
'मि (“आमि ) से संब्रद्ध है। ( दे० पिशे $ ४५४ ) अपभ्रंश में 
अडें, "“अउ रूप मिलते हैं :--कड़ड़ें ( हेम० ७.१८५ ) < कर्षामि 
क्रिज्जड ( हेम० ४,१८५ ), जाणड ( ४.१६४१ ) <ज्ञानामि, जोइज्जडें 
( ४.३४६ ) <विछोक्ये, पावर्ड ( पिंगछ १,१०४ ) < प्राप्नोमि ( दे 
पिशेल प्ृू० ३२२ ) | इस “अं (?अड इसी का वेकेल्पिक अननुनासिक 
रूप है) का विकास डा० चाटुज्यों ने इस क्रम से माना है :-- 

प्रा? भा० आ० "आमि > स० सा० आ० “आमि- अमि > परवर्ती 
म० भा० आ3 या अपभ्र शव *'अवबि > *अडंइ> अड। 

“करउ' की व्युत्पत्ति का संकेत डा० चाटुज्यो ने यों किया है :-- 

प्रा०/ भा० आ० करोमि, “करासि> स० भा? आ० करामि- 
करमि> परवर्ती म० भा० जा० “करवि > *करडंइ> करछ ( दे० 
उक्तिव्यक्ति की भूमिका ए० ५७ ) | 

इन दोनों रूपों में “मि वाले रूप प्राकृतीकरण हैं, 'उ-/उ वाले रूप 
अपभ्रंश के निजी रूप हैं। संदेशरासक में इन दोनों रूपो का अनुपात 
३:२३ है, इससे स्पष्ट है कि वहाँ 'उ-/उ वाले रूपो का ही बाहुलय 
है ।' दक्तिव्यक्तिप्रफरण मे 'करडें जैसे "उं बाले रूप ही सिल्ते हैं । 
यह इस बात को सिद्ध करता है, कि १२ वीं शती मे "मि वाले रूप 
कथ्य भाषा की विशेषता नहीं रहे थे । इससे यह भी पुष्ट द्वोता दे 
कि प्रा० पें० में भी इनका अस्तित्व प्राकृतीकरण का प्रभाव है ) 

अपश्रंश के "अड -'अठ का ही विकास प्रायः न० भा? आ? 
भाषाओं के चतंसान उत्तम पुरुष ए० व० के तिडः चिह्न के रूप में हुआ 
है | प्राचीन परिचमी राजस्थानी में इसके "'ऊं, तथा बूँ( ऊ की 


१, 53904९5%7'088%४७ : (55709 ) $ 02. 
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सश्रतिक रूप ) रूप पाये जाते हैं। संभवत: यह भेद वभापिक हे | 
कान्हडदेश्रबध की लिपि-शेली में इसक “वे; “अब (यूँ) रूप भी 
मिलते हैं 
(१ ) सरस वंध प्राकृत कववें द्यड मुझ निसेल सत्ति। ( कान्ह- 
डदेप्रबंध, १.१ ) 
(२ ) वाहुदेव धुरि वोनवे जिम पामूँ मन रंग | ( कान्हढदे- 
अबन्ध, १.३ ) 
( रे ) हम्मीररायनी परि आदुर्रू नाम अम्हार् ऊपरि कर ॥ 
६ वही, ३.१७५ ) 
ढोला मारू रा दोहा में “ऊँ वाले रूप मिलते हैं, जो इसी रूप में 
कथ्य राजस्थानी की सभी भाषाओं मे पाये जाते है 
(१) सूती मंदिर खास, जाणू ढोलइ जागवी | ( डोछा, ५०७ ) 
(२) जद जागूं तद एकली, जब सोऊ तत्र वे । ( वही, ५१० ) 
(३ ) बाबा, वाल देसडूड, जिद दूँगर नहिं. कोइ । (बही, ३८६) 
ब्रज तथा अबधो में भो इसके "अउ रूप मिलते हैं। अवधी में 
ओ 7 <"अठ रूप भी पाये जाते हैं, जिसके कुछ रूप नूर मुहम्मद में 
से मिलते हैं । 
ताते सइ तोहि बरजड राजा; भाजु सठहि हृठि मार 
ओही ( तुलसी ) । 
बरनो राजा की फुलबारी' (नूर मुहम्मद ). (दे० सक्सेना 
6 ३०१, ए० २५४४-५४ ). 
खड्टी वोली के बतेमान-आज्ञा के उत्तम' पुरुष ए० व० रूपों का 
विकास इसो से हुआ है +--मे चल? (पू० राज० मूँ चाह ,प० 
राजण० हू चाह )। 
प्राकृतपपेंगलठम्‌ की पर्चिमों हिन्दी में वरतेमान उत्तम पुरुष ए० 
व० के निम्त रूप है :-- 
( १) 'मि वाले रूप :-पेक््खामि ( १.६९ ), भणमि ( १.२०४ ). 
(२) "उ -उ वाले रूप :-पिंघड ( १.१०६ ), धसउ ( १.१०६ ), 
खउड़३ ( १.१०६ ), भमस॒उ ( १.१०६ ), झल्छउ (१.६०३ ), अप्फाकू 
६ १.१०६ ), जल३ ( १.१०६ ) चल ( १.१०६ ), पावउ ( १,१३०), 
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पकावर् ( १.१३० ), वारिह॒ड ( १,१३५ ), जिचड (२.६३ ), तज्उ 
( २,३६३ ), परिपूजड ( २,१५५ ). 

एक स्थान पर संस्कृत का शुद्ध रूप वंदे? ( १.८२) ( मैं बंदना 
करता हूँ ) भी मिलता है, जो प्रा० पें० को पुरानी हिन्दी की निजी 
विशेषता नहीं सोना जा सकता | 


(६ ) उत्तम पुरुष बृ० चृ० 

प्राकृत में इसका तिडः विभक्ति चिह्ृ "मो (<प्रा० भा० आ० 'मः 
< आ० भा० यू० #मेस्‌ -“सोस ) है, जिसका पद्म में “मु 
तथा "म रूप भी मिलता है। (दे० पिशेढ़ $ ४५४, प्र० ३१२) 
अपश्रंश में इसका हु? रूप मिलता है :--वबहहेँ (++*वर्तामः-- 
वर्तामहे )। इस "हूँ ("अहु ) को उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद हैं। होनी के मताब्युसार "अहुँ बह्तुतः *अर्डे <प्रा० भमु का 
सप्राण रूप हे, जहाँ इसे उत्तम पुरुष ए० व० के “अं से भिन्‍न रखने 
के लिए -ह जोड़ दिया गया है; साथ ही यह अन्य पुरुष “अहिं के 
साहरदय का भी प्रभाव है। ( होनलछीः कम्पेरेटिव ग्रामर आव्‌ गौडियन 
लेंग्वेजेज् $ ४९७ ) कावेल ने अपश्रृश में "अम्हो- ?अम्ह ( हसम्दो, 
हसम्ह ) को उत्तम पु०? ब० व० के बेकल्पिक रूप माना है, तथा 
“अहु में -ह- इसोका प्रभाव जान पड़ता है । पिशेढ ने उत्तम पुरुष 
ब० व? हुँ को समस्या माना है, उसने इसका संबंध अपादान कारक 
ब० व० चिह्न हुं से जोडा हे । 

डा० चाहुज्यों ने इसे 'अर्ड तथा म० पु० ब० च० “अहू की 
सम्मिश्रण माता है। उन्होंने इसे यों स्पष्ट किया है /कमेः> 
#करामः >“करजें (उत्तम पु० च० च०) तथा स० पु? व० व१ “करथ 
> करह, के एक दूसरे से परस्पर प्रभावित द्ोने से “करउ+ करद 
से दोनों में 'करहु” रूप हो गया, जो म० पु० ब०? ब० तथा उस 
ब० व० में एक सा है। मध्यम पुरुष व० व० में वास्तविक रूप 6 करह 
होना चाहिए था, जब कि उत्तम पुरुष ब० व० में “करे । हे 

टगारे ने उत्तम पुरुष ब० व० “भहुं की व्युत्पत्ति के विषय मे 
१. 28000] ६ 468, 9. 328, 
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नवीन मत दिया है । हम देखते हैं कि अप? पदरचना में स्व॒र + सम + 
स्व॒२८स्व्र +ह + सानुनासिक स्वर | इसक्रे उदाहरण हम, तस्मात्‌> 
त्तहाँ, तस्मिन > तहिं के रूप में देख सकते है | इस तरह “भहेँ का 
संबंध उत्तम पुरुप वाचक सबनाम के कर्ता ब० व० रूप अस्मक! 
( प्रा० भा० आ० रूप ) से जोड़ा जा सकता है। पालि में हमें वत्त- 
याम्हे- वत्तेयम्हे <वत्तेयू अम्हेआ, वत्तेयू अम्हेअ, रूप मिलते हैं। 
इसी से "हु का विकास जोड़ा जा सकता है। 'अहुँ का अनुनासिक 
तत्त्व उत्तम पुरुष ए० ब? “अडं का प्रभाव है। डा० टगारे ने डा० 
च।टुज्यों की स्थापना का भी संकेत किया है. कि यह भो संभव दे कि 
“ह? बाला तत्त्व मध्यम पु० ब॒० ब० रूपो का प्रभाव हो । 

पुरानी तथा नव्य राजस्थानी मे इसऊे "ऑ रूप मिलते हैं +-- 
संदेसठ हन पाठव३, जीवॉँ किसइ अधारि ( ढोछा ११८ )। हिन्दी में 
चतेमान इच्छाथक में उत्तम पु० ब० व० में 'ए ( हि० चलें ) रूप पाये 
जाते है | इनकी व्युत्पत्ति संद्ग्धि हैं | ( दे” डा? तिवारीः हिन्दी भाषा 
का उद्गम प० ४९८ ) मेरी समझ सें इनका विक्रास प्रथम पु? ब० ब० 
चलहि >> चलइ > चले के क्रम से मानना होगा | 

प्राकृतपंगलम्‌ में उत्तम पु० ब॒० व० के ये रूप हैं, जो प्राकृत रूप 
है :--पिआमो ( २.११५ ), वज्ञामो ( २.११५) रसामो ( १.११४ ), 

प्रा० पे० मे व्तेमान के लिए वर्तेमानकालिक कृदृत रूपो का प्रयोग 
भी धइल्ले से पाया जाता है, जहाँ सद्दायक क्रिया का आशल्षेप कर 
लिया जाता है । इनके लिए दे० $ ११२। 

खड़ी बोली हिंदी में घटमान वर्तमान के रूप इसी शत प्रत्यय वाले 
रूपो के साथ सहायऊ क्रिया जोड़ कर बनाये जाते है, जो प्रा० पें० 
वाले वर्तेमानकालिक क्रिया रूपों का ही विक्रास है :-हि० मैं 
खाता हूँ, वह खाती है, वे ( हम ) खाते हैं, तुम खाते हो?, आदि 
जिनका विफास खादन्‌ अस्मि, खादनती अरिति, खादुनतः सन्ति 
( स्मः ), खादन्तः स्थः से माना जायगा | दक्खिनी हिंदी मे भी ये शत 
चाले रूप ही वतमानफालिक क्रिया के रूप मे मिलते हैं, जहाँ कभी 
सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता, बह आश्षिप्त होती है :-- 
होता सब खुदा भाता। देख्या जाता । दो दिरू एक होते !? 
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दक्खिनी हिंदी के श्लीलिंग च० व० रूप में हिन्दी ( राज० ) की तरह 
ती? न होकर त्यॉ”? होता है । 

“असील ओरतां अपने मरद बगेर दूसरे कों अपना हुस्न 
देखलाना गुनाह कर जान्त्याँ हैं, अपने मरद को हर दो जहाँ में अपना 
दीन व ईसान कर पहचास्त्याँ हैं ।”' 

राजस्थानी, त्रत्रभाषा, कनन्‍्नोजी तथा बुन्देली में ये शत वाले रूप 
वतमानकालिक समापिका क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। वहों 
वर्तेमानकालिक क्रिया रूपों का विकास सीधे स० भा० आ० तिडन्त 
रूपो से हुआ है :-- 

भारूँ ( राज० ), मारूँ-मारों ( ब्रज० ), मारूं-मारों (कन्नौन्नी), 
सारू ( बुन्देली ), किन्तु खड़ी धोढी हि-मारता हूँ। 

निश्चित वरतमान ( डेफिनिट प्रजेंट) का बोध कराने के लिए 
राजस्थानी तथा त्रजभापा दोनों में ही उक्त संभाव्य वर्तमान रूपों के 
साथ सहायक क्रिया भी प्रयुक्त द्वोती हे | पारी 

परिचमी राज० मारूं हूँ; पूरवी राज० मारूँ छूँ, त्र॒ज मारों हो । 
इनका संबंध प्रा० भा० आ० “मारयामि सवासि! से जोड़ना पड़ेगा । 
इससे स्पष्ट है कि इस दृष्टि से कि जहाँ खड़ी वोढी वर्तेमावकालिक 
कृदंतों की बोली है, वहाँ राज०, श्रज॒० कन्मोजी, बुन्देली चर्तमान- 
कालिक तिडन्तों की वोलियाँ है| प्रा० पे० की भाषा में हमे दोनों तरह 
के रूप मिलते हैं। हों, राज० त्रज आदि के निश्चित वर्तमान के 
समानान्तर “मारडें हुई! जैसे रूप प्रा० १० में नहीं मिलेंगे । 


आज्ञा प्रकार ( इस्पेरेटित मूड ) 
6 १०५, प्राकृतपेगलम्‌ में इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 


ए० ब॒० व? व० 
प्रथम पुछ्ूछ८य १. “ड (करड ) १. “न्तु (करन्तठु ) 
२. “ए (करे) 
३. 'ओ (८ करो ) 
४. शून्य रूप (कर) 
सध्यम पुरप १. हि (करदि) १. हू ( करह ) 





१, सक्सेना; दक्खिनी हिंदी पृ० ४८. 
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२. 'छु (करसु ) २. हु ( करह ) 
३, 'उड (करु ) 
४, ओ ( करो ) 
४, 'इ ( करि ) 
६. शुत्य ( कर ) 
उत्तम पुरुप 4 >< 


प्राकृपपेंगछमू मे आज्ञा उत्तम पुरुष ए० च० ब० व० के रूप 
नहीं मिलते । 


प्रथम पुरुष ए० ब० 


(१) "ड का विकास प्रा० भा० आ० आज्ञा प्र० पु० ए० व० "तु से 
हुआ है :--करोतु, *करतु >सम० भा० आ० कर॒उ | यह “ड प्राकृत 
तथा अपभ्रंश मे भी पाया जाता है। ( दे? पिशेल $ ४६५९, टगारे 
6 १३८ ) शौरसेनी तथा मागधी में यह तु, दु हो गया है :-- 
पसीदद < प्रसीदतु ( शाकुन्तछ )। संदेशरासक तथा उत्तिव्यक्ति 
दोनों में केवछ "उ (*अड) वाले रूप ही मिलते हैं| ( दे” संदेशरासक 
$ ६३, उक्तिव्यक्ति ७४ ) 

(२) 'ए वाले रूपों का विक्रास वतंमान निदशात्मक प्र० पु० ए० 
च० के रूपों से हुआ है। हिन्दी मे यही रूप पाये जाते हैं :--चलछति 
>चलइ 7>चले। यह रूप हिन्दी मे वतमान इच्छात्मकऋ तथा आज्ञा 
दोनों प्रकार के क्रियापदों में पाया जाता है | 

(३ ) 'ओ वाले रूप हिन्दी मे सध्यस पुरुष ब० व० के रूप हैं, 
जिनकी व्युत्पत्ति डा० तिवारी ने चछथ > चलह, चलहु,>चलड >> 
चलो के क्रम से मानी है| यहाँ इसका सम्बन्ध सध्यम पुरुष वाले 
रूपों से न होकर प्र० पु? ए० व? के चलतु> चलडउ > चलो से है । 
हिन्दी में ये रूप प्र० पु२ ए० व० मे नहीं पाये जाते | 

(४) शून्य रूप :--इसका विकास भी वतेमान के रुपों से, चलछति 
>चलइ >चल (ति> अइ> “अ ) के क्रम से माना जाता है; 
अथवा यह आज्ञा म० पु० ए० ब्‌० रूपो का प्रभाव हो सकता है। 


१, डा० उदयनारायण तिवारी: हिन्दी भाषा का उद्गम ओर विकास 
8 ३८२, ६० ४६४. 


( २४८ ) 


इनके उदाहरण ये हैं :-- 

रक्खड ( १.१०१ ), देझ ( देड २.४ ), होड (२.६९ ), पाठ 
( २,७५७ ), वितरड ( २.१३८ ), थक्षकड ( २.११९ ), जाणे ( २.२७ ) 
रक्खे ( २.१२), रखो (२.२ ) संहारो ( २.४२ » दर ( १.१११ ) 
वितर ( १.१११ ), दे (१.११६ ) कर ( २.६५ ) | 
पथम पुरुष ब० ब० 

स० भा? आ० से इसका विभक्तिचिह् अन्तु <प्रा० भा० आा० 
अंतु (पठन्तु, भवन्तु ) है। ( दे० पिशेछ्ठल $ ४७१, पछ्ू० ३३१४; 
टगारे ह १३८ ) अपश्रृंश में इसका "हि रूप भी मिलछता है, लेहि 
( हेम० ४ ३८७ ) । प्रा? प० में 'न्तु वाले रूप मिलते हैं । 

उदाहरण :--थकंतु ( २.१३२ ), जुज्झंतु, ( २.११२ ) | 
मध्यम पुरुष ए० ब० 

(१ )"हि, इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ> के विकरणहीन ( एथे- 
मेटिक ) धातु के आज्ञा सध्यम्त पु० ए० च० तिड्‌ चिह्न -थि ( जुहुधिं, 
अद्धि, कृधि ) से मानी जाती है । द 

(२ ) 'सु, इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ० के आत्मनेपदी आज्ञा 
सम? पु० ए० ब० स्व? (ष्व ) से है | पिशेढह के अनुसार यही सत्र! > 
सु हो गया है। ( पिशेल | ४६७ ) इसका विक्रास स्व >स्पु ( पाहि 
रूप )> सु के क्रम से हुआ है । 

(३ )"उ इसका सम्बन्ध भो सब! से ही जोड़ा जाता है। डा० 
चारटुज्या ने उक्तिव्यक्ति की भाषा के ?उ ( भ्रध्यम पु० ए० व० आज्ञा ) 
की व्युत्पत्ति यों मानी है। प्रा० भा० आए कुरुष्व! > स० भा? आ० 
करस्पु> “करहु >करु। 

(४ ) 'ओ को उक्त 'उ (३ ) का ही विकृसित रूप मानना होगा, 
करहु > करठ >करो । 

(४) "इ वाले रूप प्रा० पे> में एक आध मिलते है। इनको दि 
(१ ) वाले रूपो से विकतित माना जा सकता है । 

प्रा० भा? आ० थि >अपभ्रंश-अवहद्द "हि >"इ (ठीक उसी 
तरह जैसे 'करहु' से 'करु? का विक्लास हुआ है ) | 

१, 7'89976 $ ]38, 9. 297. 
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( २४६ ) 


(६) शुन्यहूप :--इनका विकास प्रा० भा? आ० "अ-(५/ पढ- 
पठ, ९/ भू, भव ) से माना जाता हे। प्राकृतकाल मे धातु के अद॒न्त 
होने के कारण यहाँ यह “अ> ० हो गया (६/ कर+०">कर, ५/ 
पढह+०>पढ, ५/ हो+-० हो )। अपश्रेंश तथा न० भा० आ० में 
भी ये रूप सुरक्षित है। न? भा० आ० चछ < स० सा० आ० चल < 
आ० भा? आ०? चढछ | 

इनके उदाहरण निम्न है ;-- 

कुणेहि ( १.६२ ), जाहि ( १.१५७ ), कहेहि ( १,१३३ ), भणहि 
६ २.९६ ) करहि ( २.१६० ), सुणहि (२.१९३ ), देहि (१.९ ), लेहि 
(१.९), पेक्खहि (१.६७ ), सुंचहि (१७१ ), जादि (१.१५७ ), 
समप्प३ (१.१३२), लेक्खउ ( १,१२९ ), भणु ( १.१४२ ), ठ5 (२,५४७), 
पाड ( २.९४ ), सुमरु ( १.१५४८ )) भणउ ( २६० ), विआर (१.१४८), 
कहु (२.८१ ), कहू (>कहु २.९४ ); परिहरु (११६९ ), बुज्ञझठ 
< १,१९३ ), सुणी (२.१२१ ), विभारि (१.८१) गुणि (२.५६ ), 
थप्िि ( १.१५७ ), पढ ( १.१०८ अ), बुज्झ ( १,१०६ ), भग (१.११२), 
थप ( २,६२ ), हर ( २.६ ), रक्ष्ख ( २.५१ ), उप्पेक््ख (२.५१ ) जञाण 
६ १.१६ ), विभाण ( १,९४५ ), माण ( २.७० )। 
मध्यम पु० ब्‌० चृ० 

*ह "'हु--इनका संबंध ए? व० के रूप 'रव से ही जोड़ा जाता है, 
जो व० ब० के साथ भी प्रयुक्त होने छगा है | टगारे ने इसकी व्युत्पत्ति 
अअधथु < प्रा० भा० आ० ( अ) थ वतंमान म० पु० ब० व० तथा -उ 
€ <तु) से जोड़ी है । 

कुणह (१२०, १४६ ), पणमह (२०९०६ ) पम्माणह (१.१२१ 
< प्रमाणयत ), जाणेहु ( १.१८ ), जाणहु ( १.३६ ), आशणहु ( १.३९ ), 

मुणेहु (१.४२), लिह॒हु ( १.४६ » पुरहु ( १.५७ ), थप्पह्ु 
( १ ४८ ) लुप्पहु ( १.४८ ) | 
भविष्यत्‌ काल 

8 १०६. स० भा० आ० में भविष्यत्‌ के दो प्रक्कार के रूप मिलते 
है :--(१) स्स रूप, (२) हू रूप । (दे० पिशेह $ ४२०, टगारे $ १३९ )। 
स्प॒ का विकास प्रा० भा? आ० सयः से हुआ हे। 'ह वाले रूपो की 
च्युस्पत्ति संदिग्ध है | हिंदी मे भविष्यत्‌ के रूप वर्तमान के साथ ही 


( २५० ) 


गा-गेगगी? (गतः> गअ> गा, कर्मवाच्य भूतकाछिक कृदंत ) को 
जोड़ कर वनाये जाते है। अतः स० भा? आ० के रूप वहोँं विकसित 
नहीं हुए । राजस्थानी में -स वाले रूपों का विकास पाया जाता है । 

(१) पुण्यवंत प्रीति पामस्थइ, वल्ली बंसि गढ ताहरइ हुस्यइ 
( कान्हडदे० ४०१६७ )। 

(२ ) कहइ पीठि अम्हे जाम्यूं आज ( वही, ४.१९८) । 

( ३) भीभछ नयण सुवंक घण, भूछड जाइसि संग (ढोछा, २२९) 
अवधी में भरविष्यत्‌ में एक ओर "हू वाले रूप, दूसरी ओर व 
( कमवाच्य भविष्यत्‌कालीन ऋृदंत 'तव्य” से विकसित ) रूप मिलते 
हे। "व वाले कृदंत रूपों का भविष्यत्‌कालोन प्रयोग पूर्वी हिंदी को 
निज्ञी विशेषता है । दृक्खिती हिंदी में अवश्य गा-गे-गो वाले रूपों के 
साथ ही साथ थोड़े -स वाले रूप भी मिलते हैं :-निऋलसूँ, लेसू, 
खुदा को इस नजर सो देखा न जासी | प्राकृतपेंगलम्‌ मे भविष्यत्‌ 
के रूप बहुत कम मिले हैं | ये निम्तर हैं :-- 

जाइहि <यास्थति ( २.१४४ ), प्र० पु० ए० ब्‌०. 

आविह <आगमिष्यति ( २.६१). 

आधे ( <आवहि <आयास्यति २,८१ ). 


भूतकाल 


$ १०७. प्राकृत में आकर प्रा० भा० आ० के भूतकालिक तिडन्त रूप 
( छड्‌ , छुड्‌ तथा लिट वाले रूप ) बहुत कम रह गये हैं। पिशेल ने 
भूतकाल के कविपय तिडन्त रूपों का संकेत 'शप्रामातीक देर प्रात 
स्प्राखेनः के $ह ५१५, ५१९६, ४१७ में किया है.। पर हम देखते हैं कि 
प्राकृत में द्वी निष्ठा वाले ऋदन्त रूपों के साथ साथ सद्दायक क्रिया जोड़ 
कर भूतकाछ की व्यंजना कराई जाने लगी थी । इस प्रकार प्राकृत में ही 
सहायक क्रिया का भूतक्ालिक रूप “आसि? निष्ठा रूपों के साथ जुड़ कर 
एक नई शेछी को जन्म दे चुका था--6तुमं ख़ु *****गदा आधि? (शौर०) 
( मच्छकटिक )। अपभ्रंश से आकर निष्ठावाले रूपों का प्रयोग ही 





१२, एकाएए2४5 ह 77 
तिवारी + भोजपुरी भाषा ओर साहित्य $६ ५३६-३७, ४० २७३. 
२, सक्सेना : दक्खिनी हिंदी प० ५४६. 


( २०१ ) 


भूतकाल में पाया जाता है, जिसके साथ९/ अछ्‌ या९/ भू के भूतकालिक 
रूप को या तो स्पष्टतः जोड़ा जाता था, या वह आत्षिप्त रहता था। 
प्रायः उसका' प्रयोग न कर आश्षित्र ही किया जाता था। अपश्रंश में 
जहाँ कहीं 'अहेसि'<अभूत्‌ ( सनत्कुमारचरित ४४७.८ ); णिप्लुणिड < 
न्यश्रुण्बम ( महापुराण २.४.१२ ), सहु <अप्तहे, जसे रूप मिलते है, वे 
प्राकृत का ही प्रभाव हे! | 
प्राकृतपंगलम्‌ मे भूतकाल के लिए निष्ठा प्रत्यय ( या कमवाच्य भूत- 
कालछिक छदंत ) का ही प्रयोग पाया जाता है। इसके उद्दाहरणो के 
लिए दे० $ ११३ । 
विधि प्रकार 
8 १०८, प्राकृत काल में प्रा० भा० आ० विधि प्रकार के चिह्न या? का 
(जो वस्तुतः विधि लिड्‌ का चिह्न न होकर आशीलिंड का चिह्न हे) ढुह्॒रा 
विक्रास पाया जाता है :--एंय्य तथा एज्ज | परिनिपष्ठित प्राकृत तथा 
परिनिष्ठित अपश्रंश में ऐज्ज बाले रूप द्वी पाये जाते है । ( दे० पिशेल- 
पे ५ 
6 ४५६ ) वेसे पिशेछ ने? करेय्य, ( ॥ ४६२ ) करंय्यास! (६ ४६३ ) 
जैसे 'एय्य! रूपों का भी संकेत अवश्य किया है, जो वेसापिक प्रवृत्ति का 
संकेत करते हैं । ये 'ऐय्य-ऐज्न! ही 'श्य्य-इज्ज” के रूप मे विकसित हो 
गये हैं, तथा अपशंश मे हमें-'इज्ज' वाले रूप मिलते है | ( दे० टगारे $ 
१४१ ) इस संत्रंध में इतना सकेत कर दिया जाय कि अपश्रंश मे 
आकर कमवाच्य तथा विधि प्रकार वाले रूप इतने सद्दश पाये जाते हैं 
कि कभी कभी उनकी सेदक रेखा का पता नहीं चल पाता । हम देखते 
हैं, दोनों का विकास "इज्न पाया जाता है। 
९  ि भर 
कमंवाच्य [ य> 80 > इेय्य-इज्त 
प्र 
विधि प्रकार &. या > एय्य-एज्ज > इय्य-इज्ज 
विधि श्रकार के रूपों से प्रायः वे ही तिड चिह्न जुड़ते है, जो 
ञज्ञा में पाये जाते है। अपश्रंग मे ये रूप प्रायः प्रथम तथा मध्यम 
पु० ए० ब० के ही मिलते हैं :-- 
प्रथम पु० ए० व०; पिरइजइ, संतोसिजज ईद, वंद्ज्विइ. 
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( २४२ ) 


संदेशराप्तक में "इज्जइ के स्थान पर "इज्जउ रूप मिलते हैं:-- 
सज्िज्वड । 
साय पु० ए० व०; अच्छिजहि, अच्छिज्जडु, 
सुंजेजपु, णिवसिज्जपु, जिणेज्नपु. 
( साथ ही संदेशरासकऋ-पढिज्पु, कहिज्जपु )। 
कुमारपालप्रतिवोध मे"-इज्ज (केवल जीरो) वाले रूप भी प्र० पु० 
स्र० पु० ए० ब० में पाये जाते हैं :-- देल, चइज्ज ( <त्यज्‌ू-); 
भमिज्ज । 
प्रा० पे० की भाषा में विधि प्रकार के रूप केवल प्र० पु? म० पु? 
ए० व० में ही मिलते हैः-प्रथम पुरुष ए२ ब्‌० “उठ रूप, स० पु? ए० व० 
हहु,'सु,ओ, शुत्य रूप । 
प्राकृतपेगठम्‌ के विधि रूपों के विपय में संस्क्ृत टीकाकारों 
ने कई स्थानों पर श्रांत दिशा का आश्रय छिया है, कुछ टीकाकार 
एक रूप को कमवाच्य से अनूदित करते हैं, दूसरे उसी रूप को 
आज्ञा से ( अथीत्‌ वे उसे विधि रूप मानने के पक्ष में हैं )। कभी 
कभी सभी टीऋाकार ऐसे स्थल पर जहाँ विधि रूप माना जाना चाहिए 
कमवाच्य मानते है । विधि के कुछ उदाहरण ये हैं:-- 
किज्जड (१.९८), दिज्वउ (२,१०५). 
लिज३ (१.१३४), क्रिजहु (१.१४६), दिजहु (१.१४३), ठविजपु 
(१,१९१), करिजपु (२.१३४), दिजपु (२,११८), मुणिज्यु (२,११८) 
किज्नमु (२.११८), दिज्जो (२.३७), मुणिज्जो (२.३७), करीज (१.१४७) 
दीज (१,१४७) (टीकाकारों ने ये दोनों कर्मंवाच्य रूप माने हैं-- 
< क्रियन्ते, <दीयते ), किज्जदी ( ८किज्जहि ) (२.५८ ); दिजही 
(-दिज्वहि) (२. ४८) (टीकाकारों ने इन्हें भी कमेवाच्य रूप माना है; 
< क्रियते, < दीयंते), 
हिन्दी के आदरसूचक आज्ञा मध्यम पुरुष ए० ब० के रूप इसी 
“ज्जा से संत्रद्ध है। हिन्दी के उदाहरण ये हैः- दीजिए, पीजिए; 
लीजिए। हिन्दी में "इय्य वाले रूपों का भी विकास हुआ है. (प्राकृतरपेंगल 
में? इय्य वाले रूप नहीं हैं) चलिए, खाइए, आइए । न? भा? आ? 
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भाषाओं में आकर विधि वाले रूप आाज्ना प्रकार में ही मिल गये है । 
इसका संकेत हम उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में ही पाने लगे हैं, जहाँ 
विवि प्रकार का कोई निजी रूप नहीं मिलता । 
कर्मपाच्य रूप 

ह १०९, हम अभी संकेत कर चुके है कि सध्यकालीन भारतीय 
आये सापा में कमंबाच्य का चिह्न "इय्य "इज्ज (<"एय्य, ऐड्ज )<< 
प्रा० भा० आ० “ये है, दिज्जद (म०, अधमा०?, जेनमहा?; अ१२ ); 
दिज्जदि ( शौर० ), ( दे० पिशेछठ $ ५३५ ) | प्रा? पे० में कंवबाच्य 
के 'इज्ज तथा "इय्य दोनों रूप मिलते है | संदेशरासक से "इय, "इज्ज 
तथा *ईय ( सेत्रि काजा, छंदोनिवोद्याथ ) रूपों का अनुपात ३३ : १३ 
३ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संदेशरासक् की भाषा 'इय-विभापा 
का संकेत करती हे, जो मुछतान की तांत्कालिक विभाषा का प्रभाव 
माना जा सकता है, जहाँ के निवासी अदृदमाण ( अब्दुस्ंहमान ) थे । 

ब् कर 

प्राकृतपगलछम्‌ में भी 'इय ( इअ ), “इज्ज (ईज ) दोनों रूप मिलते 
हैं, किंतु यहाँ "इय ( जो प्राकृृतपेंगलम्‌ के दस्तलेखो की वतेनी मे "इअ 
लिखा जाता है ) वाछे रूप मुश्किक से आधे दजेन है, जब कि शेप 
सभी रूप "इज्ज़ ('ईज ) वाले हैं। यह तथ्य इस बात का संकेत 
करता है कि प्राकृतपपेगलम्‌ की रचना 'इज्ज-ईज विभाषा से प्रभावित 
हे । डा० चाहुज्या ने उक्तित्यक्ति की भूमिका मे बताया है कि आधु- 
निक भारतीय आय भाषाओं को दो वगगों में बाँटा जा सकता है :-- 
(१ ) -इज्ज, -ईज भाषा वर्ग, जेसे राजस्थानी; ( २) -ईअ, -इ भाषा 
वर्ग जसे पंजाबी, पुरानी बंगला, पुरानी कोसली | इस प्रकार प्राकृत- 
पंगलम्‌ के इय ( "इभ ) रूपों को पंजाबी तथा खड़ी बोली हिदी के 
प्राचीन रूप साना जा सकता हे। बसे ये 'इअ वाले रूप प्रा० पे? से 
बहुत कम मिलते हैं 

प्राकृतपंगछम्‌ से कम बाच्य के निम्त रूप उदाह्मत किये जा सकते 
हैं :--'इज्ज, “ईज :--पराविज्जरइ (१.४१), लविज्जइ (१ १०४ ), 
किज्जइ ( १,१५२, २.९३ ), लिब्जइ ( २.१६५ ), पभणिज्जद (१,११६) 
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सलहिज्जइ (१,१४६ ), मुणिज्जइ (२,१७० ), क्िज्जए (२.६८), 
भणिज्जए (२,६८ ) ( छन्दोनिरवाहाथ आंत्मनेपदी रूप ) ठवीजे 
(२.९२ ), करीजे (२,१०० ), कहीजे (२१०० ), भणीजे ( २,१०० ), 
चरीजे ( १.१०१ ), दिब्जे ( १.१०१ ), पाविज्जइ ( १.४१ ). 

इअ--करिअ ( २.१६२), करिअइ (२,९०३ ), करिए ( १.४), 
पढिअइ ( १,९४६ )। 

इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद रूप (77०४०/ 0778 ) भी पाये 
जाते है, जो संस्क्ृत क्संवाच्य रूपों से बने हैं :--दीसइ ( १.१६६ )< 
दृश्यते ( दे० पिशेल $ ५४१ ), जाणीए (२.११ ) ८ ज्ञायते ( छन्दो 
मनिर्वाहार्थ आत्मनेपद ), लेखिए ( २.१३ ) <लिख्यते ( छन्दोनिवाहाथ 
आत्मनेपद्‌ ) जंपीए ( २.८८ ) जल्प्यते (छन्दोनिवोहाथ आत्मनेपद्‌ 
साथ ही केवछ कमंवाच्य धातु रूप दीस” (२.३०) <दीसइ <दृश्यते 
का प्रयोग भी संक्रेत्तित किया जा सकता है | 


िज्ञत रूप 

6 ११०, प्रा० भा० आ० में णिजंत रूपों का चिह्ृ “भाय, “अय 
( पाठ्यति, जनयति ) तथा आपय, 'अपय ( दापयति, स्नपयति ) था। 

म० भा० आ० में आकर आय-अय वाले चिह् का विकास ए 
तथा "आपय, अपय वाले चिह्न का विकास “आवब-आवे ( कभी 
कभी “अब ) पाया जाता है । ( दे० पिशेछ्ठ $ ५५१ ) 

कारेइ< कारयति, पाढेइ < पाठयति, हासेइ < हासयति, 

ठावेइ <स्थापयति, आखावबेइ ( अधमागधी )<आख्यापयति, 

णिव्वापेन्ति < निवापयन्ति ( वही प्रू० ३७६ ), 

अपभ्र'शञ में प्राय: ये ही रूप पाये जाते हैं। न्० भा? आ» में 
आकर ये "आव-आवे केवछ आव-आ रह गये हैं 

संदेशरासक में केवछ "आवब , अब के रूप मिलते हैं, बेसे अपवाद 
रूप मे 'सारसि? (स्मारयसि) रूप निम्न पंक्ति में मिलता हे, जो संस्कृत 
का अधतत्सम रूप हे | 

सारस सरसु रसहि कि सारसि, 

मह चिर जिण्णटुक्खु कि सारसि । (संदेशरासक १५६) 

(सारस सरस शब्दों में कूजन कर (रस) रहे हैं, हे सारसि, क्या छू. 
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( रशध ) 


(मुझे) अपने पुराने (जोण) दुःख का स्मरण करा रही है. (स्तारसि न 
स्मारयसि )। 

प्रा० पे० से णिजंत रूपो के उदाहरण निम्न हें;-- 

(१ ) आव-वाले रूप :-दिखावइ ( १.३८ ) < *हृक्षापयत्ति; 

चछावइ (१,१६८) <*चढापयति, चलावे (२.१८) <# 
चलापयति। 

(२) धातु के मूलस्वर ( 78009) ए०४७! ) को दीघ बनाकर 
निर्मित णिजंत रूप बहुत कम हैं | इनमें कुछ तो अथ की दृष्टि से 
प्रेरणा का भाव ही द्योतित नहीं करते, यद्यपि व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
इनका संबंध प्रेरणाथंक रूपो से ही है 

कारिज्जसु ( १.४० ) <* कारयरव ( यह वस्तुतः विधि स० पु० 
णए० व० का रूप है )। 


नाम धातु 


6 १११, प्रा० प० की भाषा में छुछ छुटपुट नाम घातु भी मिलते 
हैं। संस्कृत मे नाम धातु में प्रयः -आय , -आपय्‌ को जोड़ कर क्रिया 
पद बनाया जाता है तथा ये धातु चुरादिगणी होते हैं। प्राकृत मे नाम 
धातुओं का विकास या तो इन्हों चुरादिगणी रूपों से हुआ है, या 
कुछ नये भी बनाये गये हैँ | न० भा? आ० में नाम धातुओ का प्रयोग 
चहुत वढ़ चढा है, किन्तु प्रा० पे० में बहुत कम नाम घातु पाये 
जाते हैं 

( १) वेलावसि ( २.१४२., ५/ वेज्लाव <*६/ वेछापय- ) | 

(२) बखाणिओ (२.१५७४, २.१९३ ५/ चखाण- <*६/ व्याख्या- 
नयति-*व्याख्यानयते) । 

(३ ) जणमठ ( १,१४६ ५/ जणगम <*,(/जन्म, जन्मयते )। 

(४ ) डइलइ (२,१९३ ९/डुल- “डुलाअइ < * डोछाअइ < 
*/ दोलाय्‌ , दोलायते ) । 


वर्तमानकालिक कझृदंत 

6 ११२, प्रा० भा० आ० में वर्तेमानकालिक छृदंत परम्सेपदी 
धातुओं में अन्त! ( शब्द ) ( <प्रा० भा० यू० *ऐन्त ) तथा आत्म- 
नेपदी धातुओं में मान-आन ( शानच्‌ ) है। स० भा० आ० में आत्म- 


( २०५६ ) 


नेपदी धातुओं के प्रायः छुप्त होने के कारण "साण ( < मान ) वाले 
रूप भी कम पाये जाते हैं | प्राकृत 'अन्‌ ( अन्त ) का 'अंतो रूप पाया 
जाता है :--हसंतो, पढंतो | ख्लीलिग में इसके अन्ती रूप पाये जाते 
है :--संती ( जैनमहा> ), अपावंती <अप्राप्लुबती; हुबंती, पेक्खंती, 
गच्छत्ती, भणंतो । प्राक्षत मे माण ( पु० ), माणा -माणी ( स्ली० ) 
वाले रूप भी मिलते है। पिशेल ने इनके उदाइरण प्रायः अधमागधी! 
तथा जैनमहाराष्ट्री कृतियों से दिये है, अतः ऐसा जान पड़ता है कि 
या तो ये किन्हीं विभाषाओं में ही पाये जाते थे या जैन प्राकृतो के आप 
( आक्कक ) प्रयोगों का संकेत करते हैँ । उदा०-पेहइ पेहमाणे, पास- 
माणे पासइ, सुणमाणे सुणइ, मुच्छमाणे मुच्छइ । संछूवमाणी, उबदंसे- 
माणी, पच्चणुभवमाणी, परिहायसाणी; मद्दाराष्ट्री-मणमाणा, जंव- 
साणा, मज्जमाणाए ( <मज्जसानया )। अपभश्रश् मे प्रायः अन्त 
वाले रूप ही मिलते हैं, 'माण -माणा वाले छुटपुट रूपों को टगारे ने 
प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) माना है। अल्सदोफे ने “हर वाले रुपोः 
को कुमारपालप्रतिवोध में वर्तेमानकालिक क्ृदंत रूप माना है, पर 
टगारे ने उन्हें वर्तमानकालिक्त कृदंत नहीं माना है, अपितु वे 
वाच्छील्यः-बोधक प्रत्यय के रूप हैं।* 

संदेशरासक मे पु० में इसके अन्त ( 'अंतय स्वार्थ रूप ) रूप तथाः 
स्त्री? में अंती रूप मिलते है। ( दे० भायाणी: संदेशरासक भूमिका 
6 ६४ ) प्रा० पं० में ये 'अंत, अंती रूप मिलते है। कथ्य भाषा मे इसके. 
“अत, अती रूप भी चल पड़े होगे जिनका विक्रास “अंव >'अंत > 
“अत, अंती >'अँदी >अती के क्रम से माना जायगा । उक्तिव्यक्ति 
प्रकरण में 'अंत तथा “अत दोनों तरह के रूप मिलते हैं :--करत, 
पढत, पयंत ( >पचंत ) ( २०। ११), सोअन्त (२१॥। ३ ), वाढत 
देत ( ३४ । १ ), न्हात ( ३६ । २४ ) | ( दे० डा०.,चार्ड्ज्या: उक्तिव्यक्ति 
( स्टडी ) $ ८१ )- 
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( २४७५ ) 
प्रा० प० की भाषा से इनके उदाहरण निम्न हैं । 
पुल्लिंग रूप :--- 


“अंतो (प्राकृत रूप ) :--जग्गंतो ( १.७२ ), 
अंत ( अपश्रंश्ध कततां ए० व० रूप ) :--ढुक्‍क्रंतठ ( १,१४४ ), 
डट्ठतड ( १,१५४ ); हसंतड ( २.१४६ ), चलंतड ( १.१४६ ) | 
अंत (प्रातिपदिक रूप ) :-छल्हसंत (१.७), वलंत (१.७ ), 
चलंते (->चलति, अधिकरण ए० ब० १,०१३), फुरंता (-- फुरंत <स्फुरन्‌ 
१.९८), खेढंत ( १.१४७ ), विअसंत ( २,६२ )। 
एक स्थान पर 'ए! वाला तियक्‌ रूप भी मिलता है :-होते 
( १,९५१ <भवता, खड़ी बोलो, होते ) | 
छंदोनिवाहाथ दीर्घोक्ृत रूप ;--संता (२.५६), चढंतआ (२.५६), 
पतलंतआ ( २.५९ ), बाअंता ( २.४१ )। 
(कैवल एक स्थान पर नपुंसक रूप मिलता है, जिसे हम छन्दोनिर्षा- 
हाथ अनुस्वार वाला रूप समझत्ना ज्यादा ठीक समझते हैं :--'होत॑? 
(>होत <भवन्‌ २.४१ )। 


स्लीलिंग रूप:--- 


'अंती :-- 

जुब्झंती ( २.४२ ) । 

पुरानी राजस्थानों में 'अंत, "अंती वाले रूप मिलते है; कितु 
साथ ही “अत, 'अती वाले रूप भी पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
कथ्य भाषा में मध्यकालीन राजस्थानी में अत वाले रूप ही प्रचछित 
रह गये हैं, खडी बोढी, त्रञ्ञ आदि में भी यही हैं। मध्यकालीस 
राजस्थानी के दोनो तरह के उदाहरण ये हैं :-- 


(१) काइ लव॒ंत॒ठ माठि करि, परदेसी प्रिठ ऑणि। (ढोला 
दो० ३४ )। 
(२) तोंद दिहोरी गोरड़ी पडत॒उठ झालइ आभ । ( वद्री, २८२ ). 
(३) पंथी हाथ सेंदेसड्‌इ घण विललंती देह । ( वद्दी, १३७ ). 
१७ अनु० 


( २४८ ) 


(४) जिणनूँ सुपने देखती, प्रगट भए प्रिय आई | (बही, ४५७), 
इस प्रकार स्पष्ट दे. कि राजस्थानी साहित्य में ये 'अंत वाले प्रयोग 
'आर्केकः ही है। इस तरह के प्रयोग कभी कभी आज भी राजस्थानी 
लोकगीतों में "अत वाले रूपों के साथ साथ पाये जाते हैं. :-- 
“५छ चढेंती ( उ० छुडंती ) थरपर कॉपू, 
पगस्या ( उ० फंगत्या ) चढती ( ४० छुडती ) घरपू 
( राजस्थानी ज्ञोकगीत ) 


कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत 


६ ११३. प्रा० भा० आ० में इसका प्रत्यय धतः ( क्त) था; जिसका 
कतिपय स्थानों में “न! बाला रूप भी मिलता है. ( जीण, शीर्णे, भग्न 
आदि में )। म० भा० आ० में ग्रा० भा० आ० के त (क्त)वा 
रूपो का विकास प्रायः इम ( शौरसेनी में “इद ) पाया जाता है: 
टुहिआ <दुग्घ, हणिआ <हत, लगिद ( शौर० ) < जनित, इंच्छिद, 
(शौर० ) < इच्छित । ( दे० पिशेढ् $ ५३५ ) प्रा० भा? आ०? नि 
वाले निष्ठा रूपों का विकास कई प्रकार से हुआ है :-- 


खण्ण, खत (अरधमा० जैनमहा०) उस्खाअ, उकखार । 
समुक्खअ, ( दे० पिशे $ ५६६ )। म० भा० आ० में 'ना> ण॒ कई 
स्थानों में पाया जाने छगा है. :--दिण्ण ( सह्दा० ) दिनन ( जैनमद्दा? ) 
<*दिदून ( ऋूदृत्त )। “'क्त! वाढछे निष्ठा रूपों ( जेसे रिक्त, मु 
रूपों ) का विकास दुह॒रा पाया जाता है; रित्त, मुत्त-मुक्क | विशे 
'मुक्क की व्यु्तत्ति मुक्त! से न मानकर “मुकू+ न से मानी हे । 

अपम्रेश में प्रमुख कर्मवाच्य भूतकालिक ऋद॑त चिह्न इस (“इअ ); 
“हु ही हैं, यद्यपि प्राकृत के उक्त अन्य खप भी पाये जाते है। पूरवी 
अपभ्रंश मे कतिपय "छ वाले निष्ठा रूप भी मिलते हैं, जिनका संबंध 
सं० *छ से जोड़ा जाता है | डा टगारे ने, उद्योतन की कुबलबमांढी 
में मी, जो पश्चिमी अपभ्रेश का अन्थ है, कुछ "ल रूप संकैततित कि 
हैं :--दिण्णले, ( ५/ दा- )) गहिलल्‍डे ( ९/ मरह..) | पूर्वी अपभ्रंश की 
की रचनाओं के 'छ रूपों के उदाहरण ये हें :--रुंवेला, आइला, गेला ! 
( दे० टगारे $ १४८, ४२ ३१७ ) संदेशरासक में 'इय) इयह वी 0 


( २४६ ) 


के अतिरिक्त *ई (*इय का समाह्ृत रूप) वाले स्रीलिंग रूप भी मिलते 
है, साथ ही कतिपय उदाहरण संस्कृत निष्ठा रूपों के ध्वनिनियमों के 
अनुसार परिवर्तित रूपों के भी मिलते हैं।' 

प्रा० पं० में निम्न निष्ठा प्रत्यय मिलते हैं :-- 

(१)"इओ; यह शुद्ध प्राकृत रूप है, जो पुलिंग रूपों में 
मिलता है ;-- 

पआसिओ < प्रकाशितः ( १.१४६ ), कहिभो ( १.१६ ), झंपिओ 
€ १,१५५ ) < झम्पितः, कंपिओो <कम्पितः ( १,१६६ ). 

(२ ) "इअ वाले रूप; 'इभ <*"इत ( "त ) :-- 

थप्पिज ( १.१२८ ), अप्यिथ ( १,१२८ ), झंपिआ ( १.९२ ), टर- 
परिथ (१.१२), चढिभ (१.६२), कंपिअ ( १.१६८ ), भासिञअ 
( १.६०४ ), दृणिअ ( १.६७० 9 वंदिअ ( १,१७० ), कहिआ (१.१७०), 
चुल्लिआ ( १,१३५), पल्छिअ ( १.१३५ ), फुलिभ (१,१६३), दलिआ 
( १,१८५ ), चलिग (१,१८५), मोलिभ (९.१५५ ), छुक्कि 
( १,१६० ), थक्किअ ( १.९६० ). 

“इआ वाले रूप जिनमें कुछ ब० व० रूप है, अन्य छन्दोनिवाहार्थ 
दीर्घोकृत रूप हैं :--जिण्गिआ ( १.७७ ), झंपिआ (२.१११), मोलिआ 
(२.१११ ), छोड़िया ( २.१११ ), जाणीआ ( >जाणिअ ) (१.११२), 
साणीआ ( >साणिआ ) ( २.११९ ), दकखीआ ( >दृक्खिआ ) 
(२.११३ ), पेक्खीआ ( >पेक्खिअ ) (२.११३ ) 

(३) 'इआा (सत्रीढिंग रूप )-- 


रहिआ ( १.८० ), जाआ ( १.१५६ ) < जाता, कंपिआ (कंपिता) 
[६२,१६९ ), मंडिआ ( २.१६९ ) <संडिता | 

(४) ( खीलिंग रूप ) <"इअ <"इत ( "त ) :-- 

इसका केवल एक रूप कही? ( २.७, २.५२ ) < कहिआ < म० 
भा० आ० कहिआ < कथिता , मिला है | इस तरह के रूप संदेश- 
रासक में भी मिले हें:--“चडी, विदुद्धी, तुट्टी? (दे० संदेशरासक $ ६७) । 
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( २६० ) 


(४५) ”आ (तथा इसके तियंक “ढ बाले रूप )-भआ वाले 
बहुत कम रूप प्रा? प० में सिले हैं :--पाआ (१,१३० ) < आप, 
(टंकु एक्क जइ से घव पाआ (हि० पाया )। ये खड़ी बोली हिन्दी 
के "आ ( “या ) वाले निष्ठा रूपों के बीज का संकेत कर सकते हैं। 
दक्खिनी हिन्दी मे "आ ("या ) वाले निष्ठा रूप देखे जा सकते हैं. :-- 

१, खुदा का हुआ खेल कैसा देखी । 
२ कास बहोत खास किया हूँ । 
३. जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई ॥ 

इसके तिरयंक्‌ (“ए बाले ) रूप भी प्रा० पे० में मिलते हैं :-- 
चले ( १,१४५ ), पूले (१,१४५ )। ये “ए वाले ब० व? के तियक्‌ 
रूप खड़ी बोलो के निष्ठा तथा भूतकालिक रूपों की खास विशेषता 
है | दक्खिती हिन्दी में इनके चिह् देखे जा सकते है :-- 


साहब आस्मान ज़मीन ने फर्माये । 

हुजर घुछाय पान दिये और फर्माये। 

क्या वी क्या नब्री सिजदा किये उस ठार सभी । 
उनो ने अपना नफा खीचे । 


(६) "ड वाले रूप :--प्रा० पें० में धातु के साथ "उ जोड़ कर बनाये 
गये निष्ठा रूप भी देखे गये हैं, इनका विक्रास "अड बाले अप० निष्ठा 
रूपों से हुआ है। उदाहरण ये हैं :--अवअर बसंत (१.१६३ 
<_अचतीण: बसंतः ), हणु ( १.१८५ ), पाइ (१,१८८), धाइड (१,१६१), 
भठ (सत्रीलिंग <भूता २.१३४ ), गेण्हु ( < ग्रहीतः २.१४७ ), गढ़ 
( स्लीलिंग < घटिता २.१५३ ), दुम्कु (२,१७३ ), छुक्कु ( २.१७३ ) 
रूग्गु ( २.१७३ ), आउ ( २.२०३ ) < आयात: | 

(७) संस्कृत रूपों से ध्वनिनियमों के आधार पर विकसित 
अपवाद यो अनियमित ( इरग्युठर ) रूप, दिद्दो ( १.१६४७, २.३३ ) 
< दृष्ट: ( प्राकृत रूप ) दि, (२१६ ); उक्किद्द (२.१९) < उत्कृष्ट, 
पअट्ट ( २.१५९ ) < प्रदष्ठ, दिण्णा (२.११३ ) <दत्ता ( *दिदूना ) 
संस्कृत से विकसित फुल्छ (१.१८७ ) <फुल्छ | इनके साथ ही दो 


० पीफिकनननीीीतत तक त् 
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( २६९ ) 


रूप ऐसे भो मिले हैं, जो संस्कृत से विकसित अनियमित रूप ही हैं, 
पर उनमे अप» के "इअ, "अड प्रत्यय भी छगे है :-- 


विट्टिम (२.९९) <दृष्टा (स्लीलिंग), विरुज्यठ (२.१४६ ) 
< विरुद्ध: (ब्य <द्ध )। 


एक रूप नपुंसक लिंग का भी मिला है, जो संस्क्रत रूप से ही 
विकसित है, भूअं (२.३३ ) <भूतं ( अध तत्सम रूप )। 


(८) "छ वाले रूप:--'ल वाले निष्ठा रूपों का संकेत हम पूर्वी 
अपभ्रश के संबंध में कर चुके हैं| ये सव रूप पूर्वी न० भा० आ० 
भाषाओं की खास विशेषता है, किंतु ये मराठी, गुजराती, व राजस्थानी 
में भी हैं | वर्णरत्नाकर में ये रूप देखे जाते हैं :--/भमर पुष्पोदेशे 
चलल' (२९ बी), पथिक-जने मागोनुसंधान कए्छ (३० ए), नायक पएर 
पखाछछ (७६ वी ) ।' विद्यापति में भो ये रूप मिलते हैं :--कएल 
माधव हमे अकाज (१ बी ), सुपुरुषे पाओल सुमुखि (४० ), रयनि 
गमाओलि ( ४० ए )। यह “छ वाली प्रवृत्ति निष्ठा रूपों में मेथिली में 
ही नहीं, भोजपुरी में भी पाई जाती है, सुनाइल , पिटाइल , मराइल?। 
अवधोी में जो छुटपुट "छ रूप मिलते हैं, वे वस्तुतः बिहारी से लिये 
गये हैं । पर छ- वाले निष्ठा रूप पुरानी परिचमी राजस्थानी में भी 
मिलते है । 


होनेली ने इसका सम्बन्ध द>ल से जोड़ा है, डिन्‍्तु यह व्युत्पत्ति 
संद्ग्धि है। बीम्स ने इसका सम्बन्ध स्लाव भाषा-वर्ग के भूतकालिक 
([/४४९५४७) "छ से माना है । किन्तु टेसीटोरी ने चाल्से ल्याल, भंडा- 
रकर तथा कोनो के आधार पर इसका संवन्ध प्राकृत 'ल्ल? से जोड़ा 
है। प्राकृत का लल? (-इल्ल, एल्ल ) वस्तुतः ऋदन्त प्रत्यय न होकर 
तद्धित प्रत्यय है, पर इसका प्रयोग जन महाराष्ट्री मे भूतकालिक कृदन्तों 
में भी पाया जाता है, आभागएल्लिभा' ( भाई ), वरेल्लिया? ( ब॒र- 


ऋिनना 
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( १६२ ) 


णांता ) 'छड्डिएलय! ( छिनन )) आणिल्लिय ( अधेसागधी, छाया )। 
निष्ठा कृदन्त रूपों में -ल्‍लछ का प्रयोग कथ्य प्राकृत की बेभाषिक 
विशेषता रहा है, यहीं से यह पूरबी भाषाओं में आया है. तथा इसके 
छुटपुट बीज पुरानी राजस्थानी में भी मिरू जाते हैं :--सुणिल्छा, 
कीघल । 

(९) "एहुउ वाले रूप :-इसके दो रूप मिले हैं :--दिण्हड 
( १,१२८ ), छिण्दठ ( १.१२८ ) | इनका संबंध ”ण <"त वाले रूपों 
से है, जिनके ये सप्राग ( एस्पिरेटेड ) रूप हैं, "एहु8--'०हू+ डर > 
'ण्‌ ( +ह ) +उ। इस तरह इसमे 'ण' तथा 'उ' दो प्रत्यय एक साथ 
मिलते हैं । इसका “है ( <ण्ह ) रूप राज०, अवधी में भी मिलता 
है :--सगुणी-तणा सेंदेसडा कह्दी जु दीन्हा ऑँणि' (ढोला मारू रा 
दोहा ३४४ ), दीन्हा उत्तर महीप वियोगी ( नूरमुहम्मद ए० २५ ) 


भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य क्ृदन्त 


6 ११४, प्रा० पे० की भाषा में भविष्यकालिक कर्मबाच्य ऋदूंत के 
केवल दो स्थल मिले हैं :-- 

(१) जाणिव्व॒ड ( १.४६ ), 

(२) सहव ( १.१६६ )। 

“वब्रड, “ब इन दोनों ऋदत प्रत्ययों का संबंध सं? तत्य> अबव्ब 
> व्यड> ब -व के विकास से है। पूरबी हिंदी में 'ब' का प्रयोग 
भविष्यत्कालिऊ अर्थ-द्योतन के लिये पाया जाता है'। (दे० प्राकृतपंगढम्‌ 
( १.१६६ ) की टिप्पणी प्ू० १४४). 


पुरवेकालिक क्रिया ( एव्प्तोल्यूटिवूज ) 


6 ११५, प्रा० भा० आ० मे इसके प्रत्यय त्वा? ( अनुपसर्ग क्रियाओं 
के साथ ) तथा ल्यपूर (य) ( सोपसमगे .क्रियाओं के साथ ) थे । 
प्राकृत में आकर त्वा' का विकास "त्ता; बंदितता (अधमा०), पिवित्ता; 
उद्दित्ता, ( ढैे० पिद्वे $ ४८२ ) के रूप में णाया जाता है। जो प्रायः 
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जेनमहाराष्ट्री वथा अर्धमागघो में मिलता है.। अधमागधी में "ता 
प्रत्यय भी पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति पिशेल ने कल्पित बद्क रूप 
#प्चान॑ से मानी है :-भवित्ताणं, बसित्ताणं, विदित्ताणं ( दे० पिशेल 
ह ५८३ )। अधमागधी में इसका वेकल्पिक रूप 'तुआणं भी मिलता 
है :-घेत्तआणं, भेत्त॒आणं, मोत्त॒आण्ण ( वही 8 ५८४ )। इसी “त्वान 
से विकसित रूप महाराष्ट्री के 'तूण, 'ऊण तथा शौरसेनी के “दूण 
माने गये है :--चेत्तण-बेझग (स० ); भोदूण, होदूण, पढिदृण 
(शौ० ) आदि | वेसे संस्कृत नाटकों में शोरसेनी तथा मागधी में 
भी "तृण-ऊण रूप मिलते हैं ( दे० पिशेढ $ ५६३ ), साथ ही प्राकृत 
में " इभ प्रत्यय भी जाते हैं । ( दे” पिशेल $ ५६७ ) 


के 


हक में पूवकालिक क्रिया मे वेयाकरणों ने कई प्रत्यय 
माने हैं :-- 


१. ऐप्पि, एपि,-एऐपि 3ग़ु,-एपिणु,-एविरु ,-इवि,-अवि,-प्पि,-पि, 
-वि,-पिणु ( दे” पिशेछ | ४८८, टगारे $ १४१ ) इन सबका संबंध 
'त्वि,-त्वोनं से जोड़ा जाता है | 

२. “ इभ ( “इय ), ” इउ, "“इ--इनका संबंध यः (ल्यपू ) 
से हैं। 

संदेशरासक मे *“इवि ३४, “अबि २७, “एवि५, "एविणु ११, *इ 
२८, 'इय २, “इउ १, “अप्पि १, रूप पूवकालिक क्रियारूपों मे पाये 
जाते हैं। इससे स्पष्ट है क्ति संदेशरासक में *“इवि, "अबि तथा "इ 
वाले रूप ही प्रमुख हैं। ( दे” भायाणीः संदेशरासक भूमिका $ ६८ ) 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसली ) में "३ वाले 
रूप पाये जाते हैं :--धरि, देइ, छारि, न्द्वाइ, पूजि, पढि, ओछूगि 
( ११।१३ ) | कुछ स्थानों पर यह "इ, “अ मे परिवतित हो गया है +-- 
ज्िण' ( ३४६ ) < ज्वित्वा 


प्रा० प० को भाषा में संदेशरासक की तरह पूर्वक्रालिक क्रिया के 
अनेक रूप नहीं मिल्ते। वस्तुतः संदेशरासक की भाषा अपभ्रश का 
पल्‍ला नहीं छोड़ पाई है, जब कि प्रा० प॑ं० की भाषा ने अपभ्रंग के कई 
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पूत्रकालिक रूपों को नहीं अपनाया है.। यद्यपि यहाँ "इ वाले रूपों के 
अछावा अन्य रूप, *ऊण बाले प्राकृत रूप तथा "इअ वाले म० भा० 
आ० ( प्राकृतांपश्र शा ) रूप, भी मिलते हैं, किंतु प्रधानता "इ-रूपों की 
ही है| प्रा० पे० के पूर्वेकालिक रूप निम्न हैं :-- 


(१) 'ऊण:-प्रा० पें० में यह केवल प्राइवत गाथाओं में मिलता 
है | इसके दो एक उदाहरग ही हैं। "ऊूण की उत्पत्ति पिशेढ ने “त्वानं 
से मानी है ( दे” पिशेठठ $ ४८४ )। इसके उदाहरण है :-- 

सोऊण ( १.६९ ) < श्र॒त्वा. 

हसिऊण ( १.७१ ) < हसित्वा, 

(२) "इअ :-हम प्राकृत में इस प्रत्यय का संकेत कर चुक्े हैं । 
इसका संबंध संस्कृत "य ( 'ल्यप्‌) से है | प्रा० पे० में इसके उदाहरण 
संख्या में दूसरे स्थान पर माने जा सकते 

उदाहरण निम्न हैं :-- 

कप्पिअ ( १.७१ ) < कल्पयित्वा , आवज्जिअ (१,१२८) < आबज्य, 

कट्टिअ ( १.१३४ )< कत्तित्वा, किभ ( २.४६ )< छत्वा, 

वज्जिअ ( १,२०७ ) < वर्जित्वा, 

(३) 'इ५-इसका विकास डा० चादटुज्यो ने इस क्रम से 
माना है;-- 

प्रा० भा० आ०? 'यजस० भा० आ० 'इअ>"ई> “"ह. उदा० 
#कारये (+-कृत्वा, >म० भा० आ० करिअ> करी > करि ।' 

प्रा० पे० में हमें दो उदाहरण इस मध्यवर्ती स्थिति *ई के भी मिले 
हैं, जिनका संकेत पहले कर देना ठीक होगा :--जाणी ( २.२८ ), दई 

(२.५० )। इस तरह के 'ई वाले पूवकालिक रूप ढोला मारू रा 
दोहा में भी मिलते हैं :--जागी हाथ मब्ठेहि, विछखी हुई, वल्लहा ( दो० 
३७८ ), जहाँ 'जागी? का विक्रास 'जागिअ! (>-जाग कर) से हुआ है । 

प्रा० पें० में के *इ रूपों के अनेरू उदाहरण हैं, प्रा० प० में श्रजभापा 
की तरह केवल "इ रूप ही मिलते हैं; खड़ी बोली हिंदी के *अ वाले 
रूप ( यथा बोल कर, हँस कर ) तथा पूर्बी राजस्थानी के भी “अ वाले 
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रूप ( यथा बोल? र, हँस! र, ख र, पी? र, जहाँ (२! वस्तुतः कर! से 
संबद्ध न हो कर राजस्थानी समुच्चयबोधक अव्यय (अर"-हि० और) 
का हस्वोभूत रूप है :--'बोछ” र जासी>-बोछ अर जासी, रोटी खाःर 
पाणी (5० फाणी ) पीसी >रोटी खा अर पाणी पीसी ) प्रा० प० में 
नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से प्रा० प० की भापा पुरानी ब्रज्भाषा का 
प्रतिनिधित्व करती है । 


प्रा० प० से ये उदाहरण निम्न हैं:---- 


देइ (१.६), छोपि (१.४१), द्‌इ (१.४२,२,६५) < देइ < देइभ (दत्त्वा) 
लइ (१.४१.,१०६,१३४) < छेइ < छद़भ (-छात्वा), पलट्टि (१.५१), 
रुवि (१.८५), करि (१.६७), धरि (१.९७), समदि (१,१०६) < संमथे, 
उेल्लि (१.१०६), पेल्लि (१.१०६ ), मुक्कि (१,१४५), कोप्पि (१.१४७ ) 
< *क्रप्य (कुपित्व) कइ (१.१३४)<कइअभ (--क्ृत्वा), विचारि 
(१,११४), जाणि (१,९४९), संघारि (२.२०) < संहृत्य, रचि (१.६०), 
साजि (१.१५७,, जिण्णि (२,१११) < जित्वा, सुसज्नि (२.१७१)< 
सुसज्ज्य, घाइ (२.१४६) < घावित्वा, आइ (२१५९), पा (२.१४६). 
संठावि (१.१५४). 


इसके साथ ही दो एक उदाहरण प्रा० पं० में ऐसे मिले हैं, 

पूवकालिक क्रिया के संयुक्त रूप का संक्रेत करते है। खड़ी बोली 
हि में हम कर! या "के? का प्रयोग पूवकालिक क्रिया रूप के साथ 
देखते हैं, यथा;:-- 'बह्‌ पढ़ कर चछा गया, वह खाना खाके बाजार 
गया? । इस तरह के प्रयोग दक्खिनो हिन्दी में भी मिलते ६ैं-“मिला के 
एक करे', 'वसछीम_ कर कर!। इस तरह के रूप ब्रजभाषा मे भी 
मिलते हेः-मारि, सारि के, मारि करि (+>5दि० मार कर) | प्रा० प॑० 
मे इससे मिलते जुलते रूप 'संठावि कई (१.१५४ ) < संस्थाप्य 
क्ृत्वा? तथा 'कट्टि कए ( १.२०५) <झछट्टा कृत्वा? मिले हैं। ये उदाहरण 
० पं० की भाषा में हिंदी को आधुनिक प्रवृत्तियों के बीज का संकेत 
करते हैं। इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
श्कि यह प्रवृत्ति संदेशरासक की भाषा तक में मिली है, जहोँ भायाणी 
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जी को एक स्थल मिला हैः--विरहहुयासि दृहेवि करि, आसाजक 
सिंचेइ! (विरह की अग्नि में दुग्ध कर आशाज्ञजल से सींच रहा है) 

(१०८), जहाँ 'दहेवि करि! वस्तुतः दग्ध्वा कृत्वा! का रूप है। ढोछा 

मारू रा दोहा में भी पूवकालिक क्रिया के संयुक्त रूप देखे जाते हैं, जहाँ 

के, कइ, करि, नइ, नई जोड़े जाते हैं ।' 





क्रियाविशेषण तथा अव्यय 


8 ११६. प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में निम्न अव्ययों का प्रयोग 
पाया जाता है | 

(१ ) संबोधनबोधक अव्यय, अरे; भरेरे, अहो, रे, हे. 

(२ ) निषेधवाचक अव्यय, ण, जणु. 

(३ ) स्वीकारवाचक अव्यय, अवसठ, 

(४ ) संबंधवाचक अव्यय ( कन्जुगेशन्स )--अ, आ, च, अवरु 
( सं० अपरं; हि० ओर ), इ, इभ, एज. 

(५ ) अन्य अव्यय -इ, इभअ, पुण; पुणु, पुणि, पुणो, किछ, पुणवि, , 
पुण विअ, पुणुवि, अह, अणहा, चिरं, हु, ण-णं ( नतु ), जु, अद्धा, 

(६) सावनामिक्क अव्यय--- 

( क ) यत्‌! से संबद्ध--ज, ज॑, जत्थ, जब-जव॒5, जाव (यावत्‌ ), 
जहि -जही-जेहा-जहा-जेहि, जिम -जिमि- जेमं॑, जह, ज३ ( यदि ). 

,. (ख) तत! से संबद्ध--ति! तआ, तत्थ, तत्था, तह-तहआ- 

तह॒वबि- तह॒विहु, तहा, तत, 

(ग) कि से संवद्धझ-कव, कवहु, कहूँ, क्राईं, केसे, कहिआ 
( कदा )- 

( घ ) 'एतत्‌! से संबद्ध-एत्थ, एस. 

(७) संज्नापदों से निर्मित अव्यय-- खण, खणो, अहंणिसं, लहु- 

(८) अन्य पदों से निर्मित अव्यय-अज्जु, णिच्च-खित्ता 
( नित्यं ), णिह-शिहुआ (निम्न), मित्तरि (अभ्यंतर), णिअछ (निकटे), 


२, ढोला मारू रा दोह्य (भूमिका) ए० १६२, (ना० प्र० सभा, काशी). 
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परहि ( परतः ), परि, पासे ( पार ), भग्गे ( अग्न ), पुर ( पुरतः )» 
फुर, बहुत्त. 

(९) अनुकरणात्मक् अव्यय--झत्ति ( झटिति ). 

(१० ) उपमावाचक अव्यक -णाइ ( हि० नाई ), 

उपयुद्धत अव्ययो में चार तरह के अव्यय पाये जाते है (१) फिसी 
भी प्रत्यय चिह्न से रहित ; (२ ) उ-अं प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणु, 
अज्जु, अहंणिसं आदि, (१) *इ प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणि, जिमि, 
परि, आदि, (४ ) "९ प्रत्यय वाले रूप, जेसे 'पासे!। इनमे हवितीय 
'उ-आं! प्रत्यय क्रमशः अप० कर्ता-कर्म , प्रा? के के प्रत्यय हैं; "४ 
प्रत्यय अप में करण-अधिकरण ए० व० का प्रत्यय है, तथा *ए प्राकृत 
( संसक्रत ) अधिकरण ए० ब० का प्रत्यय है। यह तथ्य इस बात का 
संकेत करता है कि कई अव्ययों का मूल विक्रास सविभक्तिक सुबंत रूपों 
से हुआ है। संस्कृत में भी उच्चे:, नीचे, दूरातू , मध्ये, उपरि, आदि 
अव्यय मूलतः सविभक्तिक सुबंत रूप ही हैं, जो घिप्-घिसा कर 
अव्यय रह गये हैं । 


समास 


8. ११७. संस्कृत में समास की जटिल प्रक्रिया पाई जाती है | 
प्राकृत मे आकार यह प्रक्रिया सरल हो गई है। पिशेल ने आमातीकः 
देर प्राकृत स्प्राखेन $ ६०३! मे बताया है क्षि संस्क्रत समास-प्रक्रिया में 
प्राकृत मे आकर परिवतेन हो गया है । यही कारण है, कि प्राकृत में 
क्तधवलोपबीत' के लिए “कअधवलोअवीअ? रूप न मिल कर 'घवल- 
कओपवीअ? रूप मिलता है । इसी तरह 'दुःसहविरहकरपत्ररफाल्यमाने! 
फा प्राकृत रूप विरहकरपत्तदूसहफालिजंतम्मि), तथा कंचुकमात्राभरण:? 
के लिए 'कंचुआभरणमेत्तो” जैसे रूप मिलते हैं। प्राकृत काव्यों के- 
सं० टीकाकारों ने सदा इस बात का संक्रेत किया है कि प्राकृत से 
संस्कृत की तरह समास से पूवरनिपात के नियम को पाबंदी नहीं की 
जाती--प्राकृते पूवनिपातानियमात्‌”। 

जहाँ तक समास-प्रक्रिया का प्रइन है, हम देखते हैं कि यद्यपि 
सा० यू? भापाओं में समास-प्रक्रिया भो एक विशेषता है, तथापि यह 
अधिक लंबे समास नहीं पाये जाते। ऋग्वेद तथा अथववेद में दो या 


( र६८ ) 


तीन पदों से बड़े समस्त पद नहीं हैं, तथा तीन पदों बाले भी बहुत कम 
हैं, जेसे--पू्व-काम-कृत्वन! । ठीक यही बात ग्रीक तथा थवेस्ता जैसी 
भा० यू० भाषाओं में पाई जाती है; जहाँ भी लंबे समास नहीं पाये 
जाते | उदाहरण के छिए ग्रीक से मित्रोपतोर' (माता का पिता), 'पत्र- 
देल्फोस्‌ ( पिता का भाई ), 'देस्पोतेस” (घर का पत्ति, देस्पोतेस- 
सं५* दमस्पति:) तथा अवेस्ता से 'बीरअमू-जन? (सं०* बीरंहन्‌ , अछुक्‌ 
समास); अहुरणव्य-मिथरएव्य? (अपुरेम्यो-मित्रभ्य', इन्द्र समास जहाँ 
दोनों पद्‌ व० व० में हैं, तु० सं० देवताइन्द्र) जैसे समस्त पदों का 
संक्रेत किया जा सकता है। स्पष्टतः तीन पदों से अधिक हंचे समस्त 
पदी की रचना प्रा० भा० आ० भाषा की कथ्य प्रवृत्ति में कभी भी नहीं 
रही है, तथा प्राकृतों ने कथ्य रूप में इसी प्रवृत्ति को अपनाया होगा | 
कितु ज्यों ज्यों हम कालिदास को छोड़ कर साहित्यिक (पाणिनीय) 
संस्कृत की परवर्ती शेडी की ओर बढ़ते जाते हैं, हमे लंबे छंवे समा- 
सांत पद मिलते हैं । बाण, माघ; मवभूति, मुरारि आदि की भाषा के 
समासांत पद कत्रिमता से छदे पड़े हैं | संस्क्रत में इस प्रवृत्ति का संकेत 
कालिदास से भी पहले किया जा सकता है । रुद्रदामन्‌ के शिछालेख का 
गय्य लंवे समासांत पदों से भरा पड़ा है| साहित्यिक संस्कृत का यही 
प्रभाव साहित्यिक प्राकृत पर भो पड़ा है; तथा आंध्र राजाओ की शि्षा- 
लेखो प्राकृत मे लंबे समासांत पद पाये जाते हैं | यही प्रवृत्ति 
साहित्यिक काल की प्राकृत रचनाओं, सेतुबंध, गठडवहो ओर कपूरमंजरी 
आदि में तथा परवर्ती सस्कृृत नाटकों की प्राकृतो में (उदाहरण के लिए 
अट्टनारायण, भवभूति, मुरारि तथा राजशेखर के नाटकों का उल्लेख 
क्रिया जा सकता है) पाई जाती है । भास, तथा काछिदास की 
आकृत फिर भी इस कऋृत्रिसता से बची रहो है । 
जब दम अपभ्रश सादित्य की ओर श्राते हैं, तो हमें अपभ्रंग 
में दो शेलियाँ मिलती हैं। बौद्ध चर्यापदों की भापा कथ्य भाषा के 
अधिक नजदीक है तथा वहाँ समासांत पदों का कऋत्रिम आलवाल 
नहीं मिलता । पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कवियो की अपभ्रश 
रचनाएँ परम्परागत संस्कृत-प्राकृत काव्यशैली से प्रभावित दे तया 


िन्नननन +- तन 
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( २६९ ) 


स्वयंभू एवं पुष्पदंत में ही हमें लम्बे लम्बे समस्त पद मिलते हैं । 
यह दूसरी बात है कि स्वयंभू के समास अत्यधिक कृत्रिमता नहीं धारण 
करते तथा चार, पॉच या छः पदों से रूम्वे नहीं हैं | पुष्पदंत तो अपने 
'घणघणु ३? ( समास ) के लिए मशहूर है ही, इस दृष्टि से वे बाण के 
कदम से कदम मिछाते चलते है। उदाहरण के लिए पुष्पदंत के दोः 
लम्बे समास ये हैं :-- 


(१) अविरल-मुसछ-सरिस-थिरधारा-वरिस-भरंत-भूयलो 
( भ्रविरलसुशलसद्शस्थिरघारावपंभरद्‌ भूवल्तः ), 


(१ ) विवर-मुद्दोीयरंत-जल-पवाह् रो सिय-सविस-विस हरो 
( विवामुबोदरांतजलप्रवांहरोपितसविपविपधरः ) 


यद्यपि साहित्यिक शेली मे यह ऋत्रिमता पाई जाती है, तथापि कथ्य 
भाषा में इसका अभाव था। अवहूटठकालीन साहित्य ने भी कुछ हद 
तक्र समप्त पदों की इस क्ननत्रिमता को अपनाया है। छन्दोबद्ध काव्य 
के लिए यह शेडी विशेष उपयोगी भी समझी जाती थी। गय में भी 
जहाँ संस्कृत गयगेली का प्रभाव है, विद्यापति की कीर्तिलता के गद्य 
भाग तथा वणरत्नाकर की तत्तत्‌ शब्दों या वण्य विषयों की उद्धरणी, 
मे, समरत पदों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पर यह तथ्य तात्काछिक 
न० भा? आए० भाषा की कथ्य प्रवृत्ति की ओर कोई संकेत नहीं करता । 
तत्कालीन कथ्य भाषा का वास्तविक रूप जानने के लिए हमें दक्ति- 
व्यक्ति की भाषा (जो प्रा? पें० के संग्रहकाल से लगभग १४५० साल: 
पहले की पूर्वी हिन्दी का कथ्य रूप है ), तथा टेसिटोरी के द्वारा संके- 
तित प्रा? प० रा० गद्य को देखना होगा। हम देखते हैं कि वह्दों इस 
तरह के समासांत पदों का अभाव है । 


प्राकृतपंगलम्‌ फी भाषा में उपलब्ध कुछ समासों का निर्देश भआागे- 
किया जा रहा है। इनमें से कई अंगभूत पदों का पररपर परिव्तेन 
भी पाया जाता है, यह परिवर्तेत कभी कभी छन्द को सुविधा के 
काएण किया गया है। इसमें से कई समासांत पद ऐसे भी हैं, जिन्हें: 
संस्क्रत टीकाकारों तथा लिपिकारों ने संस्कृत से प्रभावित होकर भूल 
से समस्त पद समझ लिया है। हम देखते हैं कि अवहृद् में झुद्ध 
प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग भत्यधिक चल पड़ा है, कर्ता, कर्म, करण- 


( २७० ) 


अधिकरण ही नहीं, यहाँ तक कि सम्बन्ध कारक में भी शुद्ध 
आतिपदिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है | 


न हैं 
प्राकृतप गछम्‌ के कतिपय समस्त पद निम्न हैं :-- 


(१) वे समस्त पद्‌ जिनमें संबंधकारक का शुद्ध प्रातिपद्क रूप 
सानकर पदो की असमस्त प्रवृत्ति सी मानी जा सकती है। ये मूछत 
संस्क्त के पष्ठी तत्पुरुष हैं । 


अंधअगंवविणासकरु, अंधआरसंहएण, अंबरडंबरसरिस, अपुर- 
कुश्सदृगा , अपुरवि्भकरु, कव्वलुक्रखणह, कमठपिटठ, कमछगण; 
कामरूअराअभवंदि, कासीसराआसरासार, कुछुमसमअ, कुसुमाअरु, 
कुइछंगण, केअइधूलि, तरणिकडक्खस्मि, दोह्ालक््खण, पंडिआअण- 
चित्तहलछो, पाइक्क्रचहा, पिभणिभछु, फणिराअ, फणीसरु, फणिसेहरा, 
सुभणसअकरणा, मलयगिरिकुहर, सछअणिवइ, विपक्खकुलकाल | 


(२) वे समस्त पद जिन्हें संस्कृत टोकाकारों ने हन्द्व समास 
माना है। हमारे मत से इन्हें समस्त पद नहीं मानना चाहिए तथा 
श्रत्येक पद्‌ को शुद्ध प्रातिपदिक रूप मानकर वाक्य में तत्तत्‌ प्रसंग में 
इनका स्वतंत्र अन्वय करना ठीक होगा। इनमें कुछ तो निःसंदेह 
समास हैं ही, जहाँ सभी का अन्वय किसी उत्तर पद से होता है, जेसे 
4अप-णर-गअवइ३! | 

अन्य समस्तरूप जिन्हें समास न सानना ठीक होगा निस्‍्त 
कोटि के है :-- 

किवाण वाण* सल्‍्लछ भल्लछ चाव चक्क मुग्गरा, केघु असोअ चंपभ, 

जोव्बण देह घणा, केभइ चारुचंपअ चूअ मंजरि बंजुला । 

इन समासों में अंतिम पद का आ? बहुबचन विभक्ति न होकर 
छन्द्‌ की सुविधा के छिए किया गया दीघरूप जान पड़ता है। 


(३) अन्य प्रकार के समस्त पद, जिन्हें वास्तविक समस्त पद 
साना जा सकता है, निम्न कोटि के हैं। इस कोटि से हम उपमित 
समास, बहुत्रीहि समास आदि को छेगे। इस संबंध में इतना संक्रेत 
कर दिया ज्ञाय क्रि कमंधारय समस्त रूपो को भी हम ख्तंत्र दो पद 
मान सकते हैं 
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( २७१ ) 
कमलणअणि, कमतल्द्छणअणि, गभवरगमणि-'"गमणी, खलिभथ- 
णवसणा, चलकमरूणअणिआ, भिण्णमरहो, सुरसे विभचरणं। 
पें० मे ' लिआ जेपे अ5 
प्रा० प+ मे 'अहिवरलछुलिओं! जेप्ते अव्यवीभाव समरास बहुत कम 
है, एक अन्य सम्रास 'जहिच्छ॑' ( यथेच्छ ) है । 


वाक्य-विचार 


$ ११८, किसी भी भाषा के व्याकरण का दो विभागों में विभाजन 
किया जाता है :--पद-रचना (77079700029 ) तथा वास््यरचना 
( 5एा 85 ) | वाक््यरचना से हमारा तात्पय शब्दों तथा सविभक्तिक 
पदों की वाक््यगत संयोजना के नियमों से है । कई भाषाओं में प्रायः 
पद-रचना तथा वाक्यरचना में कोई खास रपष्ट विभाजक रेखा नहीं 
हती । भारतीय आये भाषाओं में वाक््यरचना की एक निद्चिचत 
पद्धति पाई जाती है । संस्कृत को वाक्यरचना विशेष जटिल नहीं है । 
इसमें प्रत्येक पद का पारस्परिक संबंध विभक्ति के द्वारा व्यक्त क्रिया 
जाता है । इसीलिए संस्कृत वाक्य सें किसी पद का ठीक बेसा 
नियत स्थान नहीं होता, जेसा हिंदी आदि न० भा० आ० भाषाओं में । 
यदि हमें अनवधारण बाले ( 707-87770900 ) अथ का द्योतन कराना 
है, तो हम स पुरुष: त॑ श्वानमताडयत््‌?, 'स पुरुषो5तडायत्तं रवान॑, 
(त॑ ज्वानमताडयत्‌ स पुरुष: कुछ भी कह सकते हैं । ठीक यही बात 
ग्रीक तथा छातिनी भाषाओं में पाई जाती है । किंतु इतना होने पर 
भी संस्कृत का कारक-प्रकरण विशेष जटिढ है, कतिपय ह्विक्रमक 
क्रियाओं का विधान, वत्तत्‌ कर्मग्रवचनीयों के साथ निश्चित विभक्ति 
का प्रयोग, संस्क्रत वाक््यरचना को दूसरी दृष्टि से जटिल बना देता 
है। सारल्यप्रवृत्ति के कारण संस्कृत की वाक्यरचना तथा उसझ्ले कार क- 
नियम धीरे घीरे सरलता की ओर बढ़ने छगे। प्राकृत ने फिर भी 
संस्क्रव वाक्ष्यरचना की परम्परा को कुछ सुरक्षित रक्खा, क्रिंतु अपभ्रंश 
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( रछ३े ) 


काल मे ज्यो ज्यों सुप चिह्नों का छोप, निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग 
परसर्गों का उददय होने छगा; त्यो त्यों भारतीय आये भाषा विश्लिए्ट 
प्रवत्ति की ओर बढ़ने छगी और न० भा० आ० में भातते आते संस्कृत 
चाक््यरचना का पूरा गुणात्मक परिवतन हो गया। यही कारण है कि 
संस्कृत की वाक्यरचना आज्ञ की भारतीय आय भापाओं व बोलियो 
की वाक््यरचना से भिन्न दिखाई पड़ती है | 


6११, वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों को दो विभागों में बॉटा जाता 
है-- उद्ददरय तथा विधेय | वेयाऋरणों ने प्रायः इन्हें दो भिन्न-भिन्न 
अंग (वाक्न्यांग ) साना है, किंतु जसा कि डेनिश भाषाशासत्री येरपसन ने 
कहा है, “उद्द इय तथा विधेय दो अलग अलग वस्तु न होकर एक ही 
#अभिसंबंध” ( ४९5४५ ) के दो अंशों की तरह, एक ही वस्तु के दो 
अंग हैं, ठीऊ वेसे ही जेसे एक सिक्के के दो पहल | प्रत्येक अभिसंबंध 
वाक्य न होक' केचछ एक समग्र तथा स्वतंत्र अभिसंबंध ही वाक्ष्य- 
रचना का मूल उपकरण है. |? यही कारण है कि वाक्य में रपट रूप 
में उद्देदय तथा विधेय का उपादान जरूरी नहीं है, फेवर उद्शय तथा 
केवल विधेय के उपादान वाले एकपद्‌ वाक्यो ( 006-77077007/ 88॥6- 
67068 ) को भी वाक्य साना जाता है। पुराने वयाकरण “गरच्छ,” 
५लिख, ” “जाओ, जैसे केवल विधेयपरक वाक्यों में “उद्द श्यः (त्वं, 
तुम) का आशक्षेप करते हैं; तब उद्देश्यपूर्ति मानकर इसकी वाक्यरचना 
की कल्पना करते हैं। कितु येरपसंन ऐसे स्थलों पर एकपदात्मक 
वाक्‍्यों को ह्वी स्वीकार करते हूँ । पर येस्पसन का यह मत उन स्थलों 
पर छागू नहीं होता, जहाँ काज्य-भाषा सें छत्दोनुरोध से उद्देश्य या 
विधेय या उनके किसी एक टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, तथा अथे- 
प्रत्यय के लिए उस अंश का आश्षेप करना जरूरी होता है। संदेशरासक 
में प्रो० भायाणी ने ऐसे स्थल संकेतित किये हैं, जहाँ आश्षिप के विना 
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अथभश्रतीति नहीं हो पाती। श्री भायाणी ने एक उदाहरण यह 
दिया है :-- 


इत्थंतरि पुण पहिय सिज्ज इक्तल्लियह्‌ 
पिड पेसिड सण दूश्रठ पिम्मगह्विद्त्ियहू ( ११६ ). 


( है पथिक, इस समय सेज पर अकेली प्रेम में पागल ( अथवा 
ग्रस्त ) मैने सनरूपी दूत को प्रिय ( के पास ) भेज दिया । ) 

इसमें श्री भायाणी ने (पिठ? के बाद 'प्रति! ( प्रियं प्रति ) का आक्षेप 
क्रिया है| किंतु मुझे तो यहाँ प्रति” के आक्षेप की कोई जरूरत नहीं 
दिखाई देती | हम 'मण दूअउ' तथा 'पिडः दोनों को 'पेसिउ? (प्रेषितः ) 
का कर्म क्‍यों न मान के तथा इसका संस्कृत रूपान्तर 'प्रियं प्रषित 
मनोदूतः प्रमग्रहिया' करके श्रपितः' पद को ह्विकमेक क्‍यों न समझें ? 

बडे ० न 

प्रा० प० की भाषा सें छन्दोनुरोध से कई स्थानों पर क्रियादि 
वाक्यांशों का आक्षिप करना पड़ता है। टीकाकारों ने इसका संकेत 
किया है :-- 

(१) चडउभआालिस गुरु कव्वके, छहबीसउ उल्छाछ! ( १.१२० ) में 
क्रिया भवंतिः (>होंति या होइ) का आशक्षेप करना पड़ेगा । 

(२) छदबिस उल्छारूहि! (१.११७) में 'पड्विंशति-गुरून्‌ 
जानीहि इति शेष यह अथ करना पड़ेगा। 

(३ ) चठ सह्ठि मत्त, पल्ललइ इंदुः सें प्रथम वाक्य में होंति! 
क्रिया का आक्षेप करना पड़ेगा | ये दोनो वर्ुतः 'पेरेथेटिकछ क्लछाजेज? 
हैं, अथ होगा 'पज्मटिका में ६४ मात्रा होती हैं, इसे सुनकर चन्द्रमा 
प्रख्नवित होता हे 

कई स्थानों पर वाक़्याथ अधूरा भी जान पड़ता है :-- 

(१) जसु हृत्थ करवाज़ विष्पक्खकुलकाल । 
घप्विर सोह वर छत्त संपुणणशससिमत्त | ( १,१८२ » 


(९ ) जिनि आखावरि देतक्षा दिखद्वृठ 
स॒ुत्यिर ढाद्वरज्जा लिण्डूड। 
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कालंजर जिणि क़ित्ती यप्िश्र 
धरणु शआ्रावल्निप्न धम्मक अप्यिश्न || ( १.११८ ) 


8 १२० प्रा० प० की भापा मे प्रायः छनन्‍्दोनुरोध से सत्ताथक क्रिया ! 
का लोप पाया जाता हे | बसे न० भा० आ० में प्रायः सत्ता्थक क्रिया 
का छोप पाया जाता है तथा यह विशेषता द्राविड़ परिवार में भी है। 
यह छोप सत्ताथक स्थलों के अतिरिक्त वर्तमानकालिक किूदंतों 
६ बत्तेमानकालिक सम्ापिका क्रियागत प्रयोग ) तथा निष्ठा प्रत्ययों के 
साथ प्रायः देग्वा जाता है । दो-चार उदाहरण दिये जा रहे हैं:-- 

(0 सत्ताथेक क्रिया का छोप:-- 

सो माणिश्र पुगमवत जासु भत्त पंडिश्र तणञ ॥/ 

जासु घरिनि गुगवंति सो वि पुहदि सग्गह खिल्षञ् ॥ ($.१७१) 
रध्वउ छात्रण विमज्ञ घता तरुणी घरिणी विणश्भपरा । 

वित्तक पुरल मुहृदरा वरिसा समश्रा सुक्तखकरा ॥ (१,१७४) ' 


(२) वर्तमानकालिक कदत का सत्तार्थक सहायक क्रिया रहित + 
अयोग:--- 
(क) चलंत जोह मत्त कोह रण्ण कम्म अग्गरा। (२.१६६). 
(ख) ण॑ सग्गा मग्गा जाए अग्गा छुद्धा उद्धा हेरंता | (२.१७५) 
(ग) बाला चुड़ा कंपंता | (२.१९०) 
(घ) वह पच्छा वाअह छग्गे काअह सञ्या दीसा मंपंता। (२.१६५४) 
(३) निष्ठा प्रत्यय का सत्ताथंक सहायक क्रिया रहित प्रयोग:--- 
(क) पाउस पाउ, घणाघण सुसुद्दि वरीसए (१.१८८) 
(ख) भअ लुक्किअ थक्तकिअ बइरि तरुणशि जण, (१.१९०), 
(ग) गभ गभहि दुकिभ तरणि, छुक्तिअ 
तुरभ तुरअदह्ि जुज्यिआ। (१.१९३) 
सत्ताथक क्रिया के लोप का एक ओर उदाहरण यह है:-- 
सुरश्ररु सुरह्दी एसमणि, ण॒द्दि वीरेस समाण। 
शो वक्‍कत्त शो कठिणगतणु, जो पसु श्रो पासाण ॥ (१.७६) 
8 १२१, न० भा० आ० की कथ्य प्रवृत्ति में प्राय. कर्ता +कर्म-- 
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क्रिया वाली वाक््यरचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। विशेषण प्राय 
विशेष्य के पूव प्रयुक्त होता है, किंतु विशेषण विधेयांश” होने पर बाद 
में प्रयुक्त होता है । प्रा० प० में छन्‍्दोनुरोध से भाषा का सहज रूप तो 
नहीं मिलता, कितु इस नसर्गिक्न वाक्यप्रक्रिया के कई छुटपुट उदाहरण 
दिये जा सकते हैं 

सप्हर सिर णिवसइ (१,१११), सुरसरि सिरमह रह (१,१११) 

सो तुम्हाणं सुक्ख दे (१.११९) जहि आसावरि देखा दिण्हड 

(१.१२७), 

सिअल पवण लहु वह (१.९३५), सोरह्ठा भभ पाअ पले (१,१४४), 
पत्थर वित्थर हिजछा पिअछा शिअल्ं ण आवेइ (१.१६६)। 

किंतु कई स्थानों पर पदक्रम की इस प्रक्रिया में जो उछटफेर दिखाई 
पड़ता हैं, वह केवल छनन्‍्दोनिवीद्याथ न होऋर अवध।रण (९०७0॥8978) 
के लिये किया गया जान पड़ता है। अवधारण के छिये कई बार 
क्रिया को अथवा कर्म आदि अन्य वाक्यांशों को आदि में प्रयुक्त किया 
गया है । 

( १) अवधारणाथ समापिका क्रिया या पृवकालिक क्रिया का 
वाक्यादि में प्रयोग :-- 

फीलसि उण उल्हसंत ( १.७ )| 

अरेरे वाह॒हि काण्ह णाब छोडि (१.६ ), 

किअड कट्ट हाकंद मुच्छि मेच्छहके पुत्त ( १.६२ ), 

पिंधठ दिह सण्णाह वाह उप्परि पकखर दु्‌इ (१,१०६ ), 

मम महुअर फुश्ठ अरबिर (११३४ ), 

थप्पि जश्चु विमछ मदि ( १.१५७ ), 

जिणइ णहि कोइ तुह तुलक हिंदू ( १.१५७ ) 

सहब कह, सुणु सहि, णिअछू णह्ि कंत ( १.१५६ )। 

(२) अवधारणाथ क्रियाभिन्‍न्तन तथा कठेमिन्न अन्य पदों का 
आदि सें प्रयोग :--- 

कालंजर जिणि क्रित्ती थप्पिअ ( १.१२८ ), 

सेर एक जइ पावडउ घित्ता ( १.१३० ), 

' टंकु एक जठ से घव पाआ (१.१३० ), 
सव्ब देस पिकराव वुल्लिअ ( १.१३५ ), 
चित्त मणोभव सर हणइ ( १,११५ ) | 


( २७५ ) 


ह १२२, अपभ्रश तथा न० भा० आ० में पष्ठी का कमे-अधिकरण 
आदि कारको में भी प्रयोग होने छंगा है| प्रा० पे० में अधिकरण में 
चष्ठी वाले -६ रूपों का प्रयोग छुटपुट देखा गया है :-- 

हारव पलिअ रिडगणह काअरा ( १.१४१-८ दवारवः पतितः रिपुगणे 
कातरे )+ 

वह पच्छा वाअह छरूग्गे काअह ( २.१६५४८वहति परश्चिमों वातः 
लगति काये ) | 

भावे सप्तमी के छुटपुट रूप प्रा० पें० में निम्न हैं :-- 

कण्ण चलते कुम्म चलइ (१.६६), 

कुम्म चलंते महि चछइ (१.६६), 

महि अ चलंते महिहरु ( चलइ ) ( १.६६ ), 

चक्कवइ चलंते चलइ 'चक्त तह तिह॒बणा (१.९६ ) | 

6 १२३, कस बाच्य निष्ठा प्रत्ययों का भूतकालिक क्रियागत प्रयोग :- 


प्राकृत काछ में ही निष्ठा प्रत्ययों का भूतकालिक समापिका क्रिया 
के लिये प्रयोग चल पड़ा है। न० भा० आ० में वर्तमान कूदंतों 
त्तथा निष्ठा ऋुदंतों का समापिका क्रिया प्रयोग खास विशेषता है। 
विद्वानों ने इसे आये भापा परिवार की विशेषता न मानकर द्राविड़ 
भापा-परिवार का प्रभाव माना है| द्राविढ़ भाषा-परिवार में क्रिया 
का विशेषणवत्‌ प्रयोग पाया जाता हैः तथा वहाँ चतमान थादि के 
क्रिया रूपों का विकास ऋदंतों से हुआ है ।' प्रा० पें० में कहीं भी 
भूतकाछिक तिडंतों का प्रयोग नहीं मिलता, वे अप० में भी नहीं पाये 
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- जाते | भूतकाछिक कर्मवाच्य क्ृदंत के लिये संस्क्ृत-प्राकृत में तृतीयांक 
कतो पाया जाता है, किंतु प्रा० पें० में इसका प्रयोग कठंवाच्य में 
> थभ्रो होने छगा है। दोनों तरह के उदाहरण ये हैं :-- 
(१) कमवाच्य प्रयोग :-- 
पिगले कहिओ (१.१६), 
फर्णिदे मणीओ (२.१४ ), 
पिगलेण वखाणिओ (२,१६५ ), 
सव्त्र छोअहि ज्ञाणिओ ( २,१६६ ), 
रह घुल्लिअ झंपिथ ( १.९२ ), 
क्रिअड कट्ठ द्वाकंद मुच्छि मेच्छहके पुत्त (१६२ ), 
धूलिद्दि गअण झंपिओ। ( १.१५६ ) । 
(२ ) भावत्राच्य तथा कतृंवबाच्य प्रयोग :-- 
मेरु मंद्र सिर कंपिअ ( १,६२ ); 
सव्ब देस पिकराव वुल्लिअ ( १.१३५ ), 
एम परि पत्निअ दुरंत ( १.१३४ ), 
- भंजिअ मलभ चोजत्नवइ णिवछिश्र गंजिअ गुज्ज रा (१,१४१), 
गिरिवर सिहर कंपिओ ( १.१५४५ ); 
फुलिथ महू (१.१६३ ), 
अबवअरु वसंत (१६६), 
कमठ पिटठ टरपरित (१.९२ ), 
चलिभ हम्मीर ( १.९२ ), 
फुल्लिआ णीवा 4 ( १.१६६ ) 
8 १२४. संयुक्त वाक्य :--प्रा० प० से संयुक्त वाक्यों के कतिपय 
- स्थछ थे हैं :-- 
(१ ) जो चाहहि सो लछेहि ।'( १.६ ) 
* (२) सेर एक जइ पावर घित्ता, मंडा वीस पकावर्ड णित्ता। 
६१,१३० ). 
(३ ) जो हउ रंक सोइ हुई राआ | ( १.१३० ). 
(४) सो साणिञ पुणवंत, जासु भत्त पंडिअ तणअ | ( १,१७१ )- 
- (५) जसु चंद सोस पिंधणह दीस । 
सो संभु एड तुद्द खुब्भ देठ॥ ( १.१७६ ). 


२१३ 


( २७६ ) 


इन वाक्ष्यों में प्रायः संबंधवाचक् (7०80४6 ) वाक्य को पहले 
रकक्‍्खा जाता है। संबंधवाचक वाक्य ( 7090#78 86706706 ) को 
निर्देशात्मक वाक्य (770॥08676 8०7/०००6 ) से पूर्व रखने की 
प्रणाली को काल्डवेल ने न० भा० आ० पर द्वाविड़ प्रभाव माना है! 
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शब्द-ससूह 


8१२५. न० भा? आ० का शब्द-समूह अनेकों तत्त्वों से संवल्ित 
है | इसमें जहाँ संस्क्तत के तत्सस, अधतत्सम तथा तद्भव शब्द पाये 
जाते हैं, वहाँ अनेक देशी तथा विदेशी शब्द भी पाये जाते हैं । प्रा० प० 
की भाषा मे विदेशी शब्द बहुत कम पाये जाते हैं। कीर्तिछता की 
भाषा से विदेशी शब्दों की बहुतायत है। संस्कृत के तत्सम , अधतत्सम 
तथा तज्जनित तद्भव शब्दों मे सभी भा० यू? शब्दावछ्ली न होकर 
अनेक स्रोतों की देन है । संस्कृत के अनेक शब्द मुण्डा परिवार तथा 
द्राविड़ परिवार को देन हैं । उदाहरणाथे, उंदुरु, जंबाल, कर्पास, मातंग 
अंगना, तांवूछ, जैसे शब्द मुण्डा भाषा-परिवार से संस्कृत में आये हैं ।' 
द्राविड़ भाषा-परिवार ने संस्कृत शब्दावछ्ली को कहीं अधिक समृद्ध 
बनाया है । कुछ द्वाविड़ शब्दों का नमूना यह है :-- 

अके, कंक, कज्जल, कटु, कठिन, करीर, कलुष, छुटी, कुटिछ, कुण्ड, 
कुत्तछ, कोटर, कोण, केतक, कोरक, गण्ड, गुड, दण्ड, निबिड, पेटिका 
(< पेट्ट), पंडित, बछ, विडाछ, मयूर; माला, मीन, सुकुट, वलूय । 

बेदिक भाषा में अनाय भाषाओं के शब्द कम मिलते हैं, किंतु 
परवर्ती परिनिष्ठित संस्कृत में बढ़ते गये हैं. तथा प्राकृत-काछ मे अधिका 
घिक संख्या में खप गये हैं । इसीलिए न० भा० आ० के जिन शब्दों का 
मूलखोत ज्ञात नहीं होता, उन्हें अनाय स्रोत से लिया मान लिया जाता 
है| जैसा कि बवीम्स ने कहा है :--“फल्नतः संस्कृत मे ही कुछ ऐसे 
शब्द मिलते है, जिनकी आकृति अनाय जान पड़ती है, तथा ऐसे 
शब्दों की संज्या न० भा० आ*० में ओर अधिक है; इसीलिए ( भाषा- 
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( २८१ ) 


हे से ७० ९ + ने 
चज्ञानिको मे ) उन शब्दों को अनाय स्रोत से संबद्ध करने का लोभ 
पाया जाता है, जिनका उद्धव आय परिवार के आरंभ से जोड़ा जाना 
'कठिन है ।”' सूधन्य ध्वनि से आरंभ होने वाले सभी संस्कृत शब्द तथा 
न० भा० आ० शब्द भा? यू? नहीं है। 'टंक, टंकार, टीका, टिप्पणी, 
डमर, डमरु, डाकिनी, डिडिस, डित्र, डिभ) ढक्का, दुढि,./ढोक्‌ , 
ढोल? जैसे शब्द या तो द्राविड़ ( अथवा मुंडा ) है, या इनमें फ़छ ध्वन्य- 
लुऋरणात्मक ( 0707960000०80 ) शब्द है। प्रायः सभी आरंभिक 
मूधेन्य ध्वनि वाले न० भा० आ० शब्दों के साथ वही वात लागू होती 
है, जो ट्रम्प ने अपने “सिंधी भाषा के व्याक्ररण”? में सिंधी शब्दों के 
लिए कही है :--“मूधेन्य ध्वनि से आरंभ होने वाले छगमग तीन- 
चोथाई सिंधी शब्द किसी आदिम अनाय भापा से छिये गये हैं, जिसे 
इधर सीथियन फहा जाने छगा है, लेकिन उसे तातार कहना ज्यादा 
ठीक होगा ।”' 


6 १२६, प्राकृत तथा न० भा० आ० में ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों की 
संख्या अधिक्राधिक बढ़ती गई है'। बेद्क संस्कृत में ये शब्द कस 
मिलते हैं, परिनिष्ठित संस्कृत मे ये वस्तुतः कथ्य म० भा० आ० का 
प्रभाव हे। मुण्डा भाषा-परिवार की यह खास विशेषता है तथा 
संभवत: यह्‌ आये भाषा-परिवार पर कोछ या मुण्डा भाषा-परिवार का 
प्रभाव है। वेसे ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों को बहुतायत द्वाबिड़ भाषा- 
परिवार मे भी पाई जातो है। बेदिक संस्कृत मे इस कोटि के शब्दों 
की अत्यधिक न्यूनता तथा म० भा? आ० और न० भा० आ० में उनकी 
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अमिवृद्धि नि३चय रूप में बाहरी प्रभाव है | प्रा० पं० में निम्न ध्वन्य- 
चुकरणात्मक शब्द मिछते हैं :-- 


डगमग (१.९ ), ढोल्छा, ( १.१४७ ) झंकार ( २,२१३ ), झंझणक्कइ 
( २.१८५ ), झणज्ञझशणिअ ( २.१७७ ), रणरणंत ( २,१७७ ). हलहलिभ 
( १.८७ ), टरपरिअ ( १.६२ ), फंफाइ ( १.१०८ ), धह धह (१.१६०), 
उच्छलछइ ( १,१९३ ) <सं०९/ उच्छल + घिक्ृदछण ( १२०१ ), थोंग- 
दुलण ( १.२०१ ), तक्त ( १.२०१ ), णं ण णु कट, ( १.२०१ ), दिग- 
दुकट (१.२०१), हक्क ( १.२०१ ), खुदि खुदि ( १.२०४ ) घघर (१.२०४), 
णणगिदि ( १.२०४ ), टटगिदि ( १.१०७ ), टपु ( १.२०४८-घोड़े की 
टाप ), चकमक (१,२०४ ), दूमकि दम॒कि (१.२०४ ) घुलकि 
घुलकि ( १,२०४ ). 


प्रा० पें० के तत्सप्र तथा अधवत्सम शब्द 


6 १२७, जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, प्रा० पें० की भाषा मे 
अनेक तत्सम तथा अधतत्सम शब्द पाये जाते हैं। वेसे इनका अनु- 
पात मध्यकालीन हिन्दी की अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु यह इनकी 
बढ़ती हुई संख्या का संकेत कर सकता है' | निद्शेन के छिए कुछ वत्सम 
तथा अधंतत्पम शब्द्‌ निम्न हैं :-- 

(के ) तत्सम :-- 

सहज ( १.७ ) कुगति ( १.६ ), वीर ( १.६६ ), वंदे ( १.८३ ), 
कसठ (१.६२), परिकर (१.१०४), कलेवर ( १.९०६), गरल 
( १.१११ ), विमलू ( १.१११ ) टुरित ( १.१११ ), अतुछ ( १.१११ ) 
चंचछ ( १.१३२ ), अरविद ( १.१३५ ), पिकराव ( १.१३५ ), कुद्दर 
( १.१३४ ), दुरंत ( १.१३४ ), दिगंतर ( १.१३५ ), किरण ( १.१६२ ), 
वसंत ( १.१६३ ), समाज ( १.१४९ ), सेवक ( १.१५९ ), अमिमत 
(२,१३८ ), छोभ ( २,१५४ ), देव (२.१५४ ), अंधकार ( २,१७३ ), 
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( २८३ ) 


पिक ( २,१७९ ), वितर ( २.१७६ ), भूत (२.१८३ ), वेताल (२,१८३), 
भुज ( २.२१५ )। 

( ख ) अधेतत्सम :-- 

णदिहिं (१९), सँतार (१.६), णाअकु (१.६३ <नायक ), 
मणोभव ( १.१३४ ), सेविअ ( १.१९५ ), मुणिगण ( १ १९४ ), भव- 
भभहरणं ( १,१९४ ), गिरिवर" ( १.१९५ ), डाकिणि (१,२०९), सहावा 
(१.२०९ < स्वभाव: ), कालिक्ष्का ( १,४२ ); दूरिता ( १.४२ ), अभि- 
णु४ ( १.४८ <अभिनय ), सोक ( २.१५४ <शोक ), दुरित्त (२.१४५), 
चंद्कछाभरणा (२.१४५ ), मेणकका (२,१४५ <मेनका ), णीला- 
कारड २ १८१ ), कोतुक ( २.१६७ <कोौतुक )। 


प्रा० प० के तदूभव शब्द 


३ १२८. प्रा० प० की भाषा के शब्दकोष में अधिक अनुपात तड्भब 
शब्दों का ही है, जो प्राकृत-अपश्र श के ध्वन्यात्मक नियमों की पावन्दी 
करते हुए प्रा० भा० आ० शब्दों के ही विकास हैं | इस कोटि के शब्दों 
के कतिपय उदाहरण ये हैं :-- 

मत्त ( १९.१ < मात्रा, राज़्० मात ), साअर ( १.१ < सागर, मध्य 

हैं० सायर ), पढम (१.१ < प्रथम ), वंक ( १.२ < बक्र, दि? 
बॉका ), जिण्णो ( १.१ < जीणं;; राज० गुज० जूनो < *जुण्णो ), 
चुडुओ (१.३ <बृद्धक:, हि० बूढ़ा ) कडक्ख (१.४ < कठाक्ष » 
काइ (१.६ <कानि ), भ्रुअंगस (१.६ <भ्रुजंगमस ), उल्द्संत ( १.७ 
< उललसत ), जीह्ा ( १.८ < जिह्ना ), कान्ह ( १.९ <क्ृष्ण ), णाव 
( १.१० <नोौ ), कणअ (१.१ <कनक ), कव्व ( १.११ < काव्य ), 
सीस (१.११ <शीप' ), अप्प ( १.१४ <भात्म- ), सरिसा ( १.१४ 
>सह्शा, राज० स्त्री० सरीसी ), ऊलूक्ूख ( १.५० < लछव्ख ), कोडी 
१.४० <कोटि ), चंदण ( १.५३ >चंदन ), रूअ ( १.७३ <रूप ', 
कित्ती ( १.७३ < कीर्ति: ), विणा (१.५५ < वित्ता, हि? बिना, पू> 
राज? बना ), वलल्‍लहो (१.४५ < वलल्‍लभः ), णभर (१५५ < 
नगर ); डाह ( १.५५ < दाह ), भग्गी ( १. ५७ <अग्नि', हि? राज० 
आग-भागि ), लच्छी ( १.४६ < लक्ष्मी ), हिजण ( १.६७ < हृदय ), 
गेण्हइ ( १.६७ < गृह्ाति ), णीच ( १.६७ <नीप ), णअण ( १.६६ 


( २८४ ) 


<नयन ), मुद्द (१.६९ मुख, हि० मुँह, राज० मूँ ), खगा ( १.७१ 
<खड्ग ), विद्धि ( १.४२ <बृष्ठि ), सुअण (१.७२ < सुवन), सुरही 
( १.७६ < सुरभिका ), परसमणि ( १.७६ < स्पशेमशि ), वक्कछ 
(१.७६ < वल्क्रल), पव्वई ( १,८5३ <पावेती ), पिटदठ ( १.६२ < पृष्ठ, 
हहिं० राज० पीठ ); कोह ( १.६२ < क्रोध ) कदठ ( १.६२ < कष्ट, 
राज्० कट, अथ दुःख? ), गिव ( १.६८ < ग्रीवा ) ससहर ( १.१११ 
<शशधघर ), वाढकूड (१.११६ < बातुरूः ), बहिर (१.११६ < 
चघधिरः, रा० ब'रो, हि० बहरा ), दुव्बछ (१,११६ <दुबलः, हि० 
डुबढा, राज० दूबछो ), काणा ( १.११६ <काणः ), जुब्बण (१,१३२ 
राज० जोबन ), कंत ( १.१३४ < कांतः, राज० कंत ), पिअ ( १,१५७ 
प्रिय, अज्र० राज० पिय ), महु ( १.१६६ <मघु ), रअणिपहु (१.१६२ 
< रजनी-प्रश्नु: ), सहि ( १ १६३ < सखि संबो० ), घण ( १.१६६ < 
घन: ), विज्जुरि ( १,१६६ < विद्युतू+छी ( री ) ), पत्थर ( १.१६६ 
< प्रस्तर, राज० पाथर ), भक्त ( १.१७१ <भक्त ), पंडिअआ ( १.१७१ 
< पण्डित ), घरिणि ( १.१७१ <यग्हिणी ), माआ ( १.१८० < माया, 
अथ दया? ), कवित्त (२.३२ <कवित्व), वंझड (२.१४९ < बन्ध्या ), 
चड ( २,१९३ < वृद्ध >“बड़ु >वरड, द्वि० बड़ा, राज० बड़ो ), जड्डा 
६ २.१९४५ <जावब्य ) | 


ग्रा० पें० में देशी शब्द तथा धातु 


6 १९९, स० भा० आ० में ही ऐसे अनेक शब्द पाये जाते हैं; 
जिन्हें किन्‍्हीं संस्क्रत शब्दों के तद्भव रूप नहीं साना जा सकता वेया- 
करणो ने इन शब्दों को देशी या देशन शब्द कहा है। इन शब्दों में 
प्रायः ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है । ऐसे शब्दों में 
अधिकांश शब्द, वे जान पढ़ते हैं, जो म० भा० आ० की कथ्य वोलियों 
से द्राविड़ भाषाओं या आग्नेय-परिवार की भारत मे बोली जानेवाली 
भाषाओं से आ गये हैं | प्राकृत वेयाकरणों ने इन्हें देशी घोषित किया 
है तथा हेमचन्द्र की 'दिशीनाममाछा? में ऐसे अनेक शब्द है, जिनकी 
शोध खोज होने पर छनके मूछ का पता द्राविड़-प्रिवार तथा आउनतंय 
परिवार की शब्दावली में मिल सकता है। प्रा? पें० में उपलब्ध देशी 
आाञढों में कतिपय निम्न है :-- 


( २८५ ) 


१९/घल्ल, घल्‍्छसि (१०७), देना, फेकना? राज० घालवो, गुज० 
घालवुं. 

खुल्लणा (१.७), '्लुद्र॒/ राज० खोढलो'. 

छोडि (१.९), 'छोदी?, राज़्० दवि० छोटी? 

९५/ खुड़, खुड़िआं (१.११) ख़ुटना, पीड़ित होना! 

हेठ्ठ (११४ < अधस्तात्‌ ). यहाँ पर, नीचे”. 

गुड़िआ (१.६७). गोली?. 

९/ झंप, झंपिज (१.६२) 'झापना, ढोकना?. 

प्रखर (१,१०६), 'पाखर, हाथी घोड़े की झूल”, राज० हि० 'पाखर? 

५/ठेल्छ (१,१०६) 'ठेछना?, हि० ठेल-पेल, 

९/ पेल्ल (१,१०६), 'पेलना? हि० ठेल-पेल, 

खोडउ (१,९१६), छेंगढ़ा?, राज्र० 'खोडयो?. 

डेरड (१.११६), 'टेढ़ी ऑख वाला, राज्० ढेज्योः, 

मंडा (१.१३०), 'मोटी रोटी, राज्ज० 'सेंड्क्यो!, 

टंकु (१.१३०), 'भाधा छटॉक,” राज? 'टका भर! (बजन), 

रंक (१,१३०), गरीब), हि० 'रंको, 

छइल (१.१३२), 'रसिक युवक”, हि० छिछा?, राज० 'छेछो!, 

५/ छ॒ुक्क, छक्किआ (१.१५१, हि० छुकना) , छुक्कु (२.९७३),कछिपना? 

९/गंज, गंज्ञिभ (१.१४१), पराजित होना” राज० गज ज्ञाबो? 
(बीमारी से परेशान होना). 


९/ हुक्‍्क, ढुक्‍्कंतठ (१.१४५, राज० संज्ञा 'ढोक”), ढुक्कु (२,१७२), 
(मिलना?, 


९“ खास, खसइ (१.१६०). 'खिसकना' राज० 'खसकबो! 
५/ घुस, घुमइ (१,१६० हि० घुसना), राज ० घृमवो” 

५/ घस, धसइ (१.१६०, द्वि० धंसना), राज० 'धसवो', 
छाभण (१.१७४), हि? 'छाज्न), राज्ञ० 'छा्वेण', 'छार्वेंणी?, 
छोर (१.१८०), आप”, पूरबी हिंदो 'छोर? 

(छोट्ट, लोटटइ (१,१८०) हि० रा० 'छोटना, छोटबो? 

९/ पिट्ट, पिद्ठ३ (१.१८०) हि० रा० पीटना, पीटबो? 

९/ उड़, उड़ाविज (१.१९८), “उड़ता, 

९/मोड, मोढ़िन (११९८), सोड़ना?. 


( शर८३ ) 


५“ चाह, चाहणा (२७५), चाहना? 

छाल (>-छाला) २.७७). 'छाल? 

वप्पुड़ा (९,६ १), 'बेचारा', राज० 'भापड़ो 

ओग्गर (२.९३), 'खास प्रकार का भातः? 

मोइणि (२.९२) खास प्रकार की मछली? 

णशालिच (२.६३), ८क प्रकार की हरी साग' 

गच्छा (२.६३), गाछ (२.१४७), 'पेड़' (क्या यह सं० गुच्छ का 
विक्राप्त है, कितु संभवतः गुच्छ शब्द भी सं० में वाहर की देन है |). 

णशोक्तखा (२,१०५), अच्छा' 

५/ खुद, खुंदी (२.१११), 'खूँदना? राज० 'ख़ूँदबो! 

खेह (२.११ १), धूल”, हि० 'खेह?, 

५/ छोड़, छोड़िआ (२.१११), 'छोड़ना', राज० 'छोड़वो', 

५/“थक्क, थक्कंतु (२.१३२), 'थकना” राज्र० 'थाकवो? 

९/ बुल्ल, वुल्छड (२.१३६), 'वोलना' 

(/छजे, लेहि (१.६), छड (२,१३६), लिज्जिअ (२,१४४), 'लेना' 

९/ उुज्झ, सुब्शे (२,१४२), 'सूझना” (क्‍या यह सं? 'शुध्य! का 
सड्भव रूप है ? ) 

५/“ओड्‌, ओड़ो (२,१४७), 'हटना, परे होना' 

५/हेर, हेरंता (२,१७५), "देखना? राज्ञ०, त्रज० 'हेस्‍बो' 

५/ कुट्ट, फुट्टर (२.१८३), 'फूटना? 

५/ टुद्ढ, हुए (२,१८३), हटना! 

णाइ (२.१६९, हि० राज० नाई, समान, उपसावाचक शब्द 

टोप्पर (२.२०९), 'टोप'., 

वष्प, बष्पह (२.२११), बाप, पिता?, 

म० भा० आ० में ऐसे भी अनेक शब्द मिलेंगे, जिन्हें प्राचीन 
चेयाकरणों ने किन्ही संस्कृत रूपों का आदेश मान लिया है । प्रश्न 
है, ऐसे धातुओं को देशी माना जाय या नहीं ? प्राचीन प्राकृत बेया- 
करण संभवतः इन्हें तद्भव मानने के पक्ष में न थे, और इनकी गणना 
देशज श्रेणी मे ही करते होगे; किन्तु भाषधिज्ञानिक दृष्टि से इनमें 
से कई देशज शब्द तथा धातु न दोकर तद्धव रूप द्वी जान पड़ते हें । 


कील» पिन नियत नन- 


२, दे०-दहेम० ८.४ २-२११. 





( २८७ ) 


जेसे '(/क ( करोति )! का (./कुण” रूप चरतुतः क! के नवम गण 
चाले रूप कणाति! > कुणइ? का विकास है । इसी तरह “जि! 
( जयति ) का 'जिश! रूप भी जि! के नवस गण वाले रूप 'जिनाति 
>जिणइ! का विकास है | भले ही ये रूप चवम गण के अंतर्गत पाणि- 
नीय संस्क्रत मे न रहे हों, पर वेदिक कांल की कथ्य भाषा में मौजूद 
थे तथा वहीं से ये म० भा० आ० में भी आये हैं। अतः इन्हें शु 

व्‌ सानना ही ठीक होगा। इसी तरह ५/ जल्प ? धातु का “(५/जंप' 
रूप ( जंपइ ) वेयाकरणों के मतानुसार आदेश हो, भापावेज्ञानिक 
के मत से ५/ जल्प >९५/“जप्प >९/जंप के क्रम से विकसित शुद्ध 
तद्धव रूप है, जहाँ अनुस्वार का प्रयोग 'छ”ः>'प? के स्थान ,पर 
अक्षर-भार को क्षतिपूर्ति के लिये पाया जाता है. । '/ जुज्झ), ९/ बुज्झ' 
जपएे धातु रूप य-विक्रण युक्त रूप थुध्यते, बुध्यते! जसे रूपो का 
विकास हैं, जहोँ मूल धातु ५/“युध्यू-, ५/*बुध्य- मानता होगा। 
इसी तरह ५९/ कड्ढ,, 'वड़ु! भी मूलतः तद्धब रूप दी है, जिनका विक्रास 
$/ कृष्‌ , ५/ वध_के निष्ठा रूपों “कृष्ठ > *कट्ठ > कु; बद्ध> बड़ से 
मानना होगा | कहना न होगा, स० भा० आ० ने निष्ठा झूपो को ही 
धातु रूप बना लिया है। ५/ रूग्ग, ९/ भग्ग जसे धातु रूप भी निष्ठा 
अत्यय जनित रूपो को ही देन है; ५/ लग-लग्त > त्ग्ग, ५/ भर्ज-भग्न 
>भग्ग | इसी तरह९/ पल्‍लट्ट,९/ पे, ९/ पेल्ल जैसे घातुओ का संबंध 
भी प्रा० भा? आ? परा+९/ धृतू>परावतंते > * पलछाअद्वइ > पलट 
पल्लट्ट३, ५८ प्र+ईर-अरयते >पपेल्लइ-पेरइ से जोड़ा जा सकता हे | 
स० भा? आ० तथा उससे विकसित न० भ।० आ०» धातुज आदेशों की 
कहानी बड़ी मजेदार हे। इनका विस्तृत भापावेन्नानिक्त अध्ययन 
अपेक्षित है । यहाँ प्रा० पे० की भाषा के संबंध से इस विशेषता पर 
केवल दिडमात्र निर्देश किया गया है| 


ग्रा० पें० में विदेशी शब्द 


६ १३०, प्रा० पे० की भाषा में विदेशी शब्दों का अस्तित्व नमण्य 
है। केबल आधे दर्जेन के लगभग विदेशी शब्द मिलते हैं। 
सुलताण, (१.१ ०६), अरबी सुलतान. 


२, छृगेः कुण $ | -वही ८४.६५. 


( २८८ ) 


खुरसाण (१.१४७), खुरासाण (१.१५७). खुरासान देशनाम. 

ओल्छा (१,१४७), अरबी 'उलामा', 

साहि (१.१५७). फारसी शा 

हिंदू (१.१४७). फा० हिंदू (<सं? सिधु) 

तुझक (१.१४७) तु० तुक 

णिक्र (२,१९१) फा० 'नीकह! (हि० नीका, राज़० नीको) 

पुरानी हिन्दी के प्रन्थों मे विदेशी शब्दों को दृष्टि से प्रा० पें० 
अत्यधिक द्रिद्र हे। दक्तिव्यक्तिप्रकरण मे भी विदेशी शब्द बहुत कम 
हैं, इनकी संख्या केवछ ७ है । वणरत्ताकर में अवश्य अधिक शठ 
हैं, इनकी संख्या कुछ अधिक है । विदेशी शब्दों की दृष्टि से पुरानी 
हिन्दी की सम्ृद्धतएम रचना कीर्तिकता है। अरबी ओर फारसी के 
कई शब्द कीर्तिलता में पाये जाते हैं, जो तद्धव और तत्सम शब्दों की 
ही भाँति प्रत्ययादि का प्रहण करते है [| प्रा० प० का पाइक्कः (१.१३४ 
तथा आधघे दजेन बार प्रयुक्त) शब्द मूछतः विदेशी है, किन्तु यह पुरानी 
फारसी से ही म० भा० आ*» सें आ गया था तथा इसका प्रयोग 
प्राकृककवि राजशेखर तक ने किया है। प्रा० पे० में 'पाइक” 
शब्द सीधे फारसी से न आकर म> भा? आ० से ही आया है । 





१, 0४#एए०४४ : ( 5069 ) $ 48, 799 22-98 
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३२. डा, चाबूराम सक्सेना £ कीततिलता (भूमिका ) (० ४३-४४ 
( नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ). 





प्राकृतपेंगलम का छन्दःशाख्रीय अनुशीलन 


प्रास्ताविक 


8.१३१, सानव संस्कृति भौर सभ्यता के अध्ययन के अंतर्गत कविता 
के विकास को कहानी बड़ी मजदार है। आज का वज्नानिक युग इस 
बात को सानने को कतई तैयार न होगा कि पुराने कवियों (ऋषियों) 
के समक्ष कोई देवी शक्ति अबतीणं द्दोकर उन्हें काव्य-रचना की 
प्ररणा देती थी | काव्य की विपय-चस्छु तथा भाव, अभिव्यंत्नना शी, 
भाषा, पद-विन्यास, छत्दोविधान तथा छूय उसी ने संजोयोी-संवारी 
थी । आज का तकंबुद्धि मानव अभिनवगुप्तपादाचार्य के “सरस्वस्येवेपा 
घटयति यथेष्ठ॑ भगवती” को ज्यों का त्यों मानने को शअर्ठुत न होगा, 
चह हर मसले का कोई न कोई वोद्धिक हूछ जो चाहता है। भापा, 
काव्य, संगीत, नृत्य, छत्दोविधान और छूय इन सभी को वह मानच 
को दयापूवक भीख के रूप में दी हुईं अति-मानव या देवी शक्ति की 
दान-वस्तु नहीं स्वीकार करता, वल्कि इन्हें मानव की अपनी विकास- 
शीछ स्थिति में, खुद की मेहनत मशक्तऋत से पेदा की हुई या विकसित 
स्वाजिव सम्पत्ति घोषित करता है | मानव को भाषा कब्र मिलो, कैसे 
मिली, यह मसला भो आज तक पूरी तौर पर हल नहों किया जा 
चुका है, लेकिन इतना तो ते है कि जिस दिन मानव ने भाषा को 
व्यक्त रूप दिया, जिस दिन उसके विक्रसित ध्वनियत्रों ने वखरी को 
रूपायित किया, उस्ती दिन भाषा ही नहीं, भाषा के साथ-साथ प्रथम 
काव्य, प्रथम संगीत, तथा प्रथम वाकनलय ( 80080 क्ाएफं या 
नृत्य ) का आविभोव हुआ था। भाषा ओर उसके इन त्तीन सहयोगियों 
का विकास आदिम सानव के 'सामूदिक श्रम” को देन है या नहीं, इस 
विवाद में हमें नहीं पड़ना है, पर यह तो निठिचत है कि काध्य, 
संगीत तथा नृत्य, आदिम मानव के व्यावहारिक जीवन की आवद्यकता 
की पूर्ति के लिये विकसित हुए थे, बाद की मानव सभ्यता की तरह 
उनका महत्त्व केवल मनोरंजन या मन-बहछाव की चीज़ के रूप में 
नथा। इसीलिये ज्ममंन समाज-गास््री व्यूचर ने संगीत तथा कांठ्य 
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का श्रम से घनिष्ठ संबंध जोड़कर आदिम विक्रास-स्थिति में उन्हें एक 
हो प्रेरणा की देन माना है'। प्राचीन युग के साहित्य में सर्वत्र काव्य 
तथा संगीत एक ही सिक्‍्क्रे के दो पहलू हैं, वहाँ संगीतरहित काव्य 
तथा काव्यरदित संगीत जेसी चीज नहीं मिछती और एडम स्मिथ जैसे 
समाजशाद्ियों की मान्यता है कि इनके साथ तीसरा तत्त्व -नृत्य- भी 
नियत रूप से संलग्न था । काव्य को, छन्दोविधान तथा छूय वस्तुतः 
संगीत एवं नृत्य की ही देन है, ओर 'छन्दः काव्य का बह अंग है, 
जो इसका संकेत करता हे कि आरंभ में काव्य तथा संगीत मे कोई 
भेद न था। प्रो? थॉम्पन ने जो बात ग्रीक कविता के लिये कही है, 
चढह वच्तुतः सभी देशों की प्राचीन कविता (छिखित, अलिखित, सभ्य 
तथा आदिस ) के साथ छागू होती हे कि, “प्राचीन ग्रीस मे कविता 
का संगीत के साथ गठबंबन हो गया था। वहाँ वाद्य संगीत--शब्दद्दीन 
संगीत-जैसी चीज नहीं पाई जाती, तथा उत्कृष्ट कविता का अधिकांश 
संगीत के सहयोग के लिये निबद्ध किया जाता था |? यह बात शआाज्ञ 

भी लोक-साहित्य के काव्यों के साथ पूरी तरह लागू होती है, तथा 
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जेसा कि हम संकेत करेगे प्राकृत और अपभ्रंग के छन्दों के विक्रास 
की कहानी भी इस मान्यता की पुष्टि ही करती हे। अपभ्रंश भाषा से 
निबद्ध काव्यों के तालूच्छंद इस बात पर जोर देते हैं कि अपरभ्रंग कवि 
को कुशल संगीतज्ञ होना चाहिए। हिंदी का मध्ययुगीन भक्ति-काञ्य 
भी संगीत के आलबत्राल में छिपटा हुआ है । 


संगीत तथा छन्द्‌ दोनों की वास्तविक आत्मा “छय” है । “छय”' 
के अभाव मे न तो काव्य का छनन्‍्दोविधान ही होगा, न संगीत ही । 
सस्कृत आचार्या ने काव्य फो सवंधा पद्यबद्ध न सानकर गयबद्ध 
रागात्मिकाबृत्ति वाछो कृतियों को भी काव्य माना, तथा कालछरिज्ञ 
ने भी काव्य का प्रतियोगी (विरोधी) गद्य की न मानकर विज्ञान? को 
माना था; फिर भी काव्य का छन्दोबद्धता से घनिष्ठ संबंध रहा है 
तथा समस्त पुराना काञ्य ही नहीं, विश्व के काव्य-्साहित्य का अधिक- 
तम भाग उन्दोवद्ध ही है । यह इसलिये कि छन्द्‌ स्वतः काव्य के 
प्रषणीय भाव को तदनुरूप छय? में अभिव्यक्त करता है। बेसे तो 
धलयः गद्य की भापा तथा बोछचाल की भाषा तक में पाई जाती है, 
फिर भो तत्तत्‌ छन्‍्द की 'लय” का खास काव्यगत महत्त्व है तथा गय 
कवियों तक ने कई वार पद्म या छनन्‍्द की 'छय! को पकड़कर भाव को 
अधिक प्रभावशाली, तीन्न तथा प्रेपणीय बनाने के लिये धृत्तगंधि गय! 
का प्रयोग किया है | छनन्‍्द की लय? जहाँ स्वर के दोध या हस्वोच्चारण 
की दृष्टि से संगीत से संबद्ध है, वहाँ उसका उतार-चढाव, यति, तुक 
(भनुप्रास तथा यमक) भादि का संबंध हृत्य के अंग-संचालन से 
है । भतः यहाँ छन्दोयोजना तथा छय पर दो शब्द कद्द देना 
जखझरी होगा | 


छनन्‍्दोयोजना और लय 


6 १३२, छय का संबंध ऋृत्य से इसलिये जोड़ा जाता है कि 
इसे नृत्य की खास भेदक विशेषता माना जाता है। नृत्य की प्रमुख 
विशेषता तत्तत्‌ अंगोपागांदि का एक निश्चित लयात्मक क्रम से 
संचालन है । अंग-संचालन नृत्य का खास लक्षण है, जंतु उस विशिष्ट 
अंग संचालन को ही नृत्य कद्दा जा सऋृता है, जिपमें निद्चिचत क्षणों 
के अनुसार अंगों का संचालन आरोह्ावरोहमूलनक लय में आवद्ध हो | 
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अतः जमनी समाजशासत्री ई० ग्रोस के शब्दों में “छूयरहित नृत्य की 
कल्पना द्वी नहीं की जा सकती; एके भी नृत्य ऐसा नहीं है जो छूय- 
हीन हो” | जिस तरह नृत्य की रहूय निश्चित क्रम में आवद्ध होती है, 
वेसे ही छंद की लय भी स्व॒र-लहरी के निमग्चित एवं ऋ्रमिक आरोह्ााव- 
रोह तथा समय-सीसा के अनुरूप संयोजन से समन्वित होती हे । 
विभिन्न भावों की अभिव्यंजना में हमारी स्वर-लहरी विभिन्न छय- 
स्थितियों का संकेत करती हे । क्रोध की दशा में हमारी वाणी भिन्न 
लय की सुचना देती है, प्रेम, घृणा, शोक आदि की दशा में सबबेथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की । संभवतः विभिन्न छन्दों की तत्तत्‌ छय के भेद 
में मूलतः तत्ततू मनोभाव की भेदकता निहित है। तत्ततू वर्णिक तथा 
मात्रिक छंदों मे तत्तत्‌ वर्णिक या सात्रिक गणों का विधान, ल्घु-गुरु 
नियस, तुक आदि, छय तथा उसके द्वारा प्रपणीय तत्तत्‌ मनोभाव से 
ही संबंध रखते हैं 
छनन्‍्द्‌ की लय से हमारा तात्पय यह है' कि किसी छत्द मे सबलछ 
तत्त्व तथा दुवल तत्त्वों का परस्पर विनिमय तथा उन्तकी स्थिति कैसी 
है, इन सबल तथा दुबंछ तत्त्वों के विनिमय तथा संयोजन का विधान 
किस तरह का है; तथा इनके तत्तत्‌ वर्गा का उक्त छंद में क्‍या 
संबंध है ? लय! से हमारा तात्पय विभिन्न उच्चरित ध्वनियों या अक्षरों 
के ऋमिक उतार-चढाव से है. जो अक्षरों के उतार-चढाव के साथ ही 
साथ काव्याथ या भाव को गतिमान्‌ बनाते हैं, उसके भी उतार-चढाव 
का संकेत करते हैं । यह उत्तार-चढाघ प्रत्येक छंद में एक निश्चित समय 
सीमा में आबद्ध रहता हे। साथ ही लयात्मक उतार-चढाव की इस 
समय-सीमा के प्रत्येक अंश के आरंभ तथा अंत में स्पष्टतः परिदृश्यमान 
कोई न कोई तत्त्व अवश्य दोता है। जैसे द्ुतविछंबितत के द्वितीय गण 
में नगण के बाद भगण का प्रथम दीध अक्षर स्पष्ट इसका संक्रेव 
करता है | 
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न भ भ्‌ र्‌ ललठलाएआललगा[ह्यगालगा 


इस छहन्द की गति में प्रथम तीन अक्षरों के हृस्वोच्वारण के कारण 
पाठक द्रुत गति का आश्रय लेता है, तब चढाव, फिर दो क्षण उत्तार, 
फिर चढाव, फिर दो क्षण उतार और फिर एक एक क्षण वाद क्रमशः 
चढाव, उतार, चढाबव होने से छंद की गति में “विलंबन” पाया जाता 
है। इसीलिये इसका नाम द्रुतविरंबित पढ़ा है। किसी भी छंद को 
कोमल, छलित ओर मधुर अथवा धीर, गंभीर और उद्धत बनाने का 
काम इसी उतार-चढाव युक्त उच्चारण की विविध संघटना से है । 
वियोगिनी छंद करुण रस के लिये प्रसिद्ध है। ध्यान से देखने पर 
पता चलेगा कि उसकी सारी जान प्रत्येक चरण के आरंभ में प्रयुक्त दो 
रूघु तथा एक गुरु वाछा सगण है। सगण से शुरूआत ही इस छंद 
को करुण बना देती है । 


सर सर ज ग स भर र्‌ ढ्ग 
वियोगिनी ; छलगाल्‍लगालगालगा, ललगागाल्लगाल्गालगा 


इप्ती तरह सालछिनी छंद की आरंभिक दो नगण वाली योजना 
इसे कोमछ भावो-खशूृंगार, करुण, शांत, प्रात'काछ वर्णन आदि की 
व्यंजना के उपयुक्त बना देती है, कितु उद्धत भावों की व्यंजना में यह्‌ 
छंद निकम्मा ही साबित होगा | छंद की गति रवयं किसी मद्मंथर 
गति से पदनन्‍्यास करती नायिका का चित्र साभने खींच देती है । 


७०५४९ ० 5/४५। ४ ५.../१/५२-८/४ ६ मालिनी 
न न मं य्‌ य्‌ 
ल्लललललगागागालगागाल्गागा 


सन्दाक्रान्ता छंद को विरहृ्यंजना का सशक्त अब साना गया हे, 
संभवतः इसकी सारी गति भारंभ से चार दीघ अक्षरों मे एक साथ 
उफन कर तच पॉँच अक्षरों तक सिसक्रियों भरते विरही या विरदिणी 
का चित्र खीच सकती हे | उसके वाद दो दोघे तथा एक हस्व अक्षरों 
का क्रमिक उतार-चढाव, भाव की क्रमशः उतरती-चढती गति की 
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रूपरेखा उपस्थित करते हैं | चार, छः तथा सात की यति पर रुक रुक 
कर छंद का आगे बढना भी इसमें योग देता है । 


की / (६ /ि ग्रिल / ) /ि चर /ि /ि सिर / / 
सं भर न त्‌ राग 
मन्दाक्रान्ता ; गागागागा, ललललतलगा, गालगागालगागा, 


मन्दाक्रान्ता की सारी जान वीच के पॉच लघु च्चारण हैं। ये 
सभी छंद उद्धत भावों की व्यंजना मे सफल नहीं होगे, जब कि भुजंग- 
प्रयात, शादुरूविक्रीडित, खग्घरा जैसे छन्‍्दों की गति स्वयं ही औद्धत्य 
की परिचायिका है । 


भुजगप्रयात 
#2४४४०७८४३४४७०७४४४१०९/४४ 
य्‌ य्‌ य्‌ य्‌ 


सग्घरा 
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इन छंदोंमें मगण (555) रगण (55), तथा यगण (।55) खास तौर 
पर शक्तिशाली गण है । भुजंगप्रयात में बिना किसी यति के एक क्षण 
उतार के बाद दो क्षण चढाव के चार आवतंक उसकी गति को सॉप की 
गति की तरह तेज वना देते हैं। इसी तरह ख्रग्धरा का छंवा बिरतृत परि- 
चेश, म, र॒ तथा अंत में एक साथ तीन यगण की योजना इसे भी प्रवल 
तथा तेज्ञी से हृदय में उठते उद्धत भावो के अनुरूप पिद्ध करते हैं । 
शादूछविक्रीडित की १२ अक्षरों को एक सॉँस में पढ़ने की गति ही उसे 
उद्धतता दे देती है; इस छंद का वीरादि रसो में सफल प्रयोग हुआ है, वसे 
कुछ कवियों ने इसका झूंगार में भी कुशल प्रयोग किया है, ठीक वेसे ही 
जैसे घनाक्षरी शृंगार ओर बीर दोनों में एक साथ कुशछता से प्रयुक्त हुआ 
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है। घनाक्षरी की गति दोनों के अनुरूप इसलिये भी हो सकी हे कि उसमे 
वर्णिक गणों की नियत योजना नहीं पाई जाती, वह मुक्तक वर्णिक वृत्त 
जो है| फिर भी हिंदी के खंगार तथा वीर रसो मे प्रयुक्त घनाक्षरियों 
की जॉच पड़ताल करने पर पता चलेगा कि जहाँ श्ृंगार रस में सफल- 
तया प्रयुक्त घत्ताक्षरियों मे रष्वक्षरों के उच्चरित की मात्रा अधिक द्वोगी 
वहाँ वीरादि रसों में प्रयुक्त घनाक्षरियों में गुवक्षरों के उच्चरित की 
मात्रा अधिक मिलेगी। देव और घनानन्द जेसे कवियों की घनाक्षरियों 
की तुछना भूषण की घनाक्षरियों से करने पर संभवत: यह अनुमान 
सत्य निकले | सबया छंद की गति (680९708) तथा छूय (१795॥7)) 
स्वयं वीरादि रसों के अनुपयुक्त है; मूल वर्शिक्र सबेया या तो सगण 
(॥5) या भगण (5॥) पर आधृत है, वाकी शेप *भेद उसी के प्ररोह हैं । 
इन गणी की रचना रवबय॑ लघूचाारण वाहल्य के कारण उद्धत बृत्ति के 
भावों के उपयुक्त नहीं जान पड़ती | मेरी जानकारी में इस छंद का 
उद्धत भावों मे बहुत कम प्रयोग किया गया है और जो है वह सफल 
नहीं कहा जा सकता | मतलतब्र यह है कि छन्द के 'पंटन! में लघु गुरु 
उच्चारण की मात्रा तथा नियत स्थान पर योजना का छन्दर को गति 
देने में खास हाथ रहता हे और छंद की गति ओर लयात्मक "पेटने” 
इसी पर टिके रहते हैं । 
समग्र छंद की रूय की व्यवस्था के छिए कई तत्त्व जिन्मेदार होते 
हैं। प्रत्येक वर्णिक या मात्रिक छंद के अंतर्गत हर चरण को कई 
टुकड़ों में बॉटा जा सकता है। यह विभाजन वर्णिक छंदों मे वर्णिक 
गणो तथा सात्रिक छंदों में द्विकलादि सात्रिक गणों के अनुसार फिया 
जाता है। तत्तत्‌ ठुकड़े की निञ्ञी स्वर-लदरी तथा उसका अन्य गत 
तथा आगत टुकड़ों की तत्तत्‌ र्वर-छहरी के संयोग से मिलकर प्रस्तुत 
समग्र एकतानता, सम्पूर्ण चरण की लय की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण 
योग देती हे | इसी तरह एक ही चरण से विविध स्थानों पर यति की 
संस्थापना का भी इसमें द्वाथ रहता है । इतना ही नहीं, परे छंद के 
चरणो की गति भो समग्र छंद को गति या किंडेप' मे नवीनता छा 
देती है । यह वात सभी प्रकार के द्विपात्‌ , चतुष्पातू या अविक चरणों 
चाले छंदो पर लछागू होती है | मिश्र छंदो मे भी जब दोद्या तथा रोला 
रोला तथा उलल्‍लाला, दोहा तथा गाथा, सात्रा तथा दोहा जेसे अनेक 
छन्दो के संकीण छंदों की रचना की जाती है, तो उनकी गति सर्वेथा 
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नवीन संगीत को जन्म देती है । कुंडलिया छंद की छय वस्तुतः केवल 
दोहा तथा रोला छंदो की गतियों का योग (8777 $09)) मात्र नहीं है, 
न छप्पय छंद की लय केवछ रोछा तथा एहलाला छन्दों की गतियों का 
योग ही है । इतना ही नहीं, मात्रिक छंदों मे एक ही छद के विविध 
भेदों मे भी गति तथा छय का संगीतात्मर्क विभेद्‌ स्पष्ट माछम पड़ता 
है। दोहा, रोला, छप्पय, आदि छंदों के छन्दःशाल्तरियों ने रुघु गुरु 
अक्षरों की गणना के अनुसार अनेक भेद किये हैं। ये भेद बेसे तो 
अंकगणित के खयालीपुलाब जान पड़ते हैं, पर इनका केवल इतना ही 
महत्त्व नहीं है | मात्रिक छंदों के बारे में यह स्पष्ट है कि जिन छंदो मे 
लप्वक्षरों की संख्या ज्ञितनी अधिक होगी, वे उतने ही अधिक श्रवण- 
मधुर, रसमणीय तथा कलात्मक होगे । तुलसीदास की निम्न दो चौपाइयो 
ओर दोदो की तुछना से यह स्पष्ट हो जायगा। मात्राओं की संख्या 
दोनों में समान होने पर भी उनकी संगीतात्मक गति और गूँज मे 
स्पष्ट भेद हैः-- 


(१) कंकन किक्नि नूपुर धुनि सुनि । 
कहत लखन सन राम हृदय ग्रुनि ॥ (मानसः बाज्ञकाण्ड) 
(२) काचे घट जिमि डारो फोरी। 
सकड मेरु मुलक जिमि तोरी ॥ ( बही ) 
(१) तसकि धरदि घन सूढ नर उठह्‌ न चलरहिं लजाह। 
मनहुं पाह भट बाहुबल अ्धिकु श्रघिक्र गरुआ्राइ ॥ ( दही ) 
(२) दिरिन्याच्छु आता सहित मधु वैटम बलवान । 
जेद्ठि मारे छोड अचतरड कृपासिंधु भगवान ॥ (चही, ल॑ हाकांड) 
उक्त चोपाइयों में प्रथम अधाली की प्रथमपंक्ति में ३ ग, १० छ; 
तथा द्वितीय पंक्तिमें १ ग, १४ ल हैं, जब कि द्वितीय अधाली की प्रथम 
पंक्तिमे ६ ग, ४ क्; तथा द्वितीय पंक्ति में ४ ग, ८ छ हैं । इस रूघु गुरु 
अक्षरों की विविध योजना से इनको गति में क्या फक पड़ता है, यह 
स्वतःसंवेद हे। इसी तरह पहले दोहा में £ गुरु तथा रै५ ट्छु 
(४८ मात्रा) पाये जाते हैं; जब की दूसरे मे ११ गुर तथा २६ लघु हे 
यहाँ 'जेढिं, सोइ, अवतरंठः में क्रमशः 'ए, जो, ए! का उद्चारण एक 
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सात्रिक (हस्व) ही है, द्विमात्रिऊ नहीं। छन्दःशास्तरियों के मतानुसार 
पहला दोहा 'अहिबर? नामक भेद हे, दूसरा चल! नामक भेद । दोनों 
ची गति या 'कैडेन्स' का फर्क कुशल पाठकों और श्रोताओं को स्पष्ट 
साल्म पड़ जायगा । 

वर्णिक छदों में विविध गणों की मेत्री, शत्रुता, उत्गसीनता आदि का 
विचार भी वस्तुतः छुंदों की गति या छय को श्रवशमधुर बनाने के 
हृष्टकोण से ही किया गया है। जहाँ तक तत्तत्‌ गणों के एक साथ 
नियोजित करने पर उसके सुख दुःखादि फलों का प्रइन है, छन्दः- 
जआख्त्र का यह अंश वेज्ञानिक नहीं जान पड़ता, उसका वद्दी नगण्य 
महरव है, जो फलित ज्योतिप का, किठु एक गण के बाद अम्ुक गण 
ही अच्छा रहेगा, अमुक गण नहीं, इसका वस्तुतः सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
संगीतात्मक तत्त्व से संबंध जान पड़ता है। इन मेन््यादि संबंधों का 
उन्दःशासखर मे ठीक वही महत्त्व जान पड़ता है जो संगीतशास्र से 
वादो, संवादी; अनुवादी तथा विवादी सव॒रों का परस्पर माना जाता 
है। यदि किसी एक सर्वर के साथ अन्य वाद्य पर विवादी स्वर 
'वजाया जाय या उसके ठीक बाद उसी चाद्य पर विवादी स्त्रर बज्ाया 
जाय तो भी, वह कट्ठु साढम पड़ेगा, क्रितु संवादी स्वर ऐसी दशा में 
सधुर लगेगे । इसीलिये कुशल संगीतज्ञ इसे जरूरी समझते हैं कि 
“एक के बाद-एक रवरो का ऐसा प्रबंध होना चाहिए, जो रसो और 
भावों को उद्दीप्त करके चित्त को प्रसन्न करे |” स्वरों के इसी क्रमबद्ध 
खउतार-चढ़ाव को पारिभाषिक शब्दावली में 'संक्रम' कहा जाता है, 
जो अंगरेजी शब्द 'मेलोडी' का समानांतर है। भारतोय छन्द:- 
आास््र में भी तत्ततू गणों के मेत्यादि-विधान तथा तत्तत्‌ छंदो में वर्णिक 
या मात्रिक गणो को निश्चित क्रमवद्ध व्यवस्था का मूछ यही 'सिंक्रम? 
भावना है| 

इस बात पर जोर दिया जा चुका है कि लय' छंद की ही नहीं स्वयं 
क्राव्य की आत्मा है| यही कारण है. कि लयरहित काव्य की कल्पना 
करना ही असम्भव हे | कुछ नये हिंदी कवियों ने छन्‍्दोबंधन से मुक्ति 
पाने का जिहाद छेड़ते वक्त इस वात का खयाल नहीं रखा कि काव्य 


१ ललितकिशोर सिंह, व्यनि श्रौर सगीत ३० ८७ 
२ बरी पृ० १०३. 
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सब्र कुछ बदौरत कर सकता है, लयात्मक अराजकता नहों | स्वच्छन्द्‌ 
या मुक्त छंदों (६४ ॥076) का विकास फ्रेच रोमैटिक कवियों की 
स्वातन्त्र्य-ल्प्सा का एक उदाहरण हे, फिर भी जैसा कि मैने अन्यत्र 
इसका संकेत किया है, छन्दोबंधन से मुक्ति की आवाज्ञ को बुढन्द 
करने वाले इन कवियों ने 'छय' की सदा रक्षा की है| “भाषा की भाँति 
प्रतीकवादी कवियों ने छन्‍द को नवीन रूप दिया। इन कवियों की यह 
छल्दःप्रणाली 'स्वच्छन्द छंद” ( बेर लित्र) के नाम से प्रसिद्ध है। 
प्राचीन रूढिगत छंदो का त्यूग समस्त रोमेंटिक कवियों की एक 
विशेपता रही है। बोदेलेर ने 'पेती पोएम ओऑ प्रोज' छिखकर छंदबंध 
का अंत क्रिया। क्ितु यह छन्दृवंध का विरोध 'छ वेर ओफीपसिए? 
(अधिकृत छंद) का ही था, अथीत्‌ जहाँ तक प्रवाह का प्रश्न है) ये 
वर लित्र' भी उससे युक्त थे | इन छंदों में 'संगीतात्मकता”' कवि तथा 
पाठक के बीच चद्दी काये करतो है, जो रूढ छन्दों मे। यह दूसरी 
बात है कि कुछ कवियों के हाथ पड़ कर यह छन्द छावण्यहीन हो 
जाते हैं, कितु इसके लिए दोपी कवि है, छनन्‍्द नहीं ।”' अमरीकी कवि 
चाल्ट हिटमेन ने मुक्त छन्‍्दों का धइल्ले से प्रयोग करने पर भी लय 
का ध्यान नहीं रक्खा, संभवत: इसीलिये उसकी कविताओं को 
एज़रा पाउन्ड ने ९३प४९४४॥०४ [0]? कहा था | 
वस्तुतः मात्रिक-चर्णिक, तुकांत-अतुकांत, शासत्रीय-अशाश्रीय, बद्ध- 
मुक्त सभी तरह के छन्दों की मूल इकाई, उसका 'न्‍्यूल्कियसः यही 
'छय! या 'रिद्मिक पेटने? है। मुक्त छन्द मुक्त दोने पर भी छूय के 
वंधन से मुक्त नहीं, इसे कभी न भूलना होगा। दूसरे शब्दों मे हम 
यह कह सकते है कि स्वच्छन्द छनन्‍्द में छन्दोमुक्ति होने पर मी छन्दो- 
वद्धता अवश्य है । इसे दुसरे ढंग से हिंदी कवि श्री सूयकान्त त्रिपाठी 
निराला ने भी र्वीकार किया है--“मुक्त छतद तो वह है, जो छंद को 
भूमि मे रह कर भी मुक्त है ।? 'छन्द की भूमि से रहता सुक्त छत्द 
के लिए भी लाजमी हे, नहीं तो उसमे और गद्य में कोई भेद न रहेगा। 





१, स्मालोचनाड् (साहित्यसदेश, १६५२ ) में मेरा 'पाश्चाल चाश्लिशान 
के कुछ प्रमुख वाद' लेख प्‌० १७०, 
२. परिमल (भूमिका) 9० २१. 


( २६६ ) 


आंग्छठ कवि टी० एस० इल्ियिट ने इसी वात पर जोर देते कहा था-- 
०0 ४688 78 7.26 [0"' 968 79887 ७0 ४७758 60 00 9 
20०00 ]0,' 
स्वच्छन्द्‌ छन्दों में भी कुशछ कवि अनुप्रास, बोप्सा, पद्मध्यग तुक 
तथा पादांत तुक की योजना इसलिये करते देखे जाते हैं. कि इससे 
छंद में 'छय? की सृष्टि हो जाती है | ,निराठा इसके लिये खास तोर 
पर मशहूर है । 

“कॉप रही थी वायु, प्रीति की प्रथम रात की 

नवागता, पर प्रियतम-कर पतिता सी 

् 

प्रममयी, पर नीरव अपरिचिता-सी 

किरण बालिकाएँ छहरों से 

खेल रही थीं अपने ही मन से, पहरों से । 

खड़ी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी 

क्या जाने कया क्या कह कर दोनों ने ग्रीवा मोड़ी ॥ 

( निराला ; तट पर ) 

कवि 'द्िपायन? की निम्न कविता में छय के लिये अनुप्रास तथा 
पादमध्य एवं पार्दात तुक की योजना की गई है | 

#धबिखरा पराग राग 

फाग की गुलारू लाल 

भौरों के झोंर अंध 

युवकों के बृ द अंध 

गंध सदिर प्रकृति-नटी 

झूम उठी-- 

स्खलित चरण 

व्यस्त वतन आवर ण-- 

पानिप की नदी चढ़ी 

चह चला प्रणयि-मन |? 


छन्दू की लय वसतुतः तीन तत्त्वों से संबद्ध हैः-- (१) छन्द में 
तत्तत्‌ स्थान पर प्रयुक्त उदात अनुदात्त का स्वरप्रयोग या रघु-गुरु 


१. 78 ऊपिशाव४ 06 कफेटशाज (7 5, ज्राए् सिततातत 
7070० ) 9. 06, 


( ३०० ) 


उच्चारण; इसी से विभिन्न प्रकार के लघु-गुरु उच्चारण के आरोहावरोह 
ऋम से विभिन्न 'रिद्मिक पैटन! का जन्म होता है, इसका संकेत क्रिया 
जा चुका है। (२) छनन्‍्द की विविध आरोहावरोहमूछक अक्षर-संघटना 
(६92॥9070 780९7) के बीच में या पादांव में यति का प्रयोग, तथा 
(३) पादांव से कख-कख, कग-खघ, कखगघ, .,आदि किसी भी 
निश्चित क्रम से तुक (7770) की योजना । छन्दों की विशज्ञाल 
अट्टालिका की नींव के पत्थर यही तीनों है, इसलिये छन्दःशाखर की 
झुरूआत यही से माननी पड़ती है | 


अक्षर और मात्रा का लघु-गुरु विधान 


6१३३. संस्कृत छन्दःशास््षियों ने छन्‍्दों का विभांजन दो 
चर्गा' में किया है अक्षरवृत्त तथा मात्राव्न। अक्षरवृत्तों को वर्णबवृत्त 
भी कहा जाता है। अक्षरतृत्तों मे अक्षरों की निश्चित गणना का 
महत्त्व है, मात्रावृत्तों में मात्रा की निश्चि गणना का। उदाहरण 
के लिये बसंततिलका वृत्त में प्रत्येक चरण में निश्चित वर्णिक गणों के 
ऋमसे १४ वर्णा का अस्तित्व पाया जाता है, तो गाथा (आर्या ) 
चूत्त मे प्रथम-तृतीय चरण में १२ द्वितीय मे १८ और चतुथ में १५ 
मात्रा पाई जाती हैं | इस प्रकार गाथा मे अक्षरों की संख्या का निश्चित 
नियम नहीं:हे | इतना होने पर भी प्राकृत मात्रावत्तों मे भी अक्षर 
की हस्वता तथा दीघता का महत्त्व अवश्य है, क्योंकि उसी के 
आधार पर सात्रा का आकलन किया जाता है | अक्षर से तालये एक 
साथ उच्चरित स्व॒र या स्व॒र-व्यंजन समूह से हे । अक्षर का मेरुद॒ण्ड 
स्वर है, तथा स्वर का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वन्यात्मक तत्त्व 
की सहायता के किया जा सकता है, अतः अक्षर में एक स्वर का होना 
आवश्यक हे | व्यंजन ध्वनि का उच्चारण बिना किसी स्व॒र की सद्दायता 
के नहीं हो पाता, अतः व्यंज्ञन के उच्चारण के लिए पूर्व मे या पर मे स्व॒र 
का होना सवंथा आवश्यक है । शुद्ध स्वररहित व्यंज्नन का सर््रय॑ का 
अश्षर-संघटना में कोई महत्त्व नहीं है। सर्वर ध्वनियों के उच्चारणु-भद्‌ 
से स्पष्ट है कि ये दो तरह की पाई जाती है। क्छ स्वरो के उच्चारण में 
एक सात्रा (क्षण) छगवी है, जैसे ज, इ, ड, ऋ ऐ, ओ; जब कि छुछ 
के उच्चारण में दो सात्रा का समय लगता है, जेसे आ, ई, ऊ, (क्र) ९ 


( ३०१ ) 


ओ | वर्णिक वृत्तों के। मगण, नगण आदि गणों का विधान अक्षरों 
की इसी स्वर-दीघेता तथा स्वर-हस्वता से संबद्ध है, तथा सात्रिक 
वृत्तों को मात्रानाणुनवा में भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 
वहाँ प्रायः हस्व अक्षर ( खबर ) की एक मात्रा तथा दीघ अक्षर की दो 
मात्रा मानी जाती है । संस्कृत वेयाकरणों ने तीन प्रकार के स्वरोचारण 
का संकेत,किया हैः--हस्व (एक मात्रिक), दीघ (द्विमात्रिक), तथा प्छुत 
(त्रिमात्रिक) | कितु छन्दःशास्त्र मे प्लुत उच्चारण की तीन मात्राय नहों 
मानी जाती तथा संस्कृत वर्णिक वृत्तो मे पादांत मे उच्चरित प्छुत को भी 
द्विमात्रिक ही माना जाता है, इसका संकेत हम अनुपद से करंगे। 

शुद्ध दीघ स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी अक्षर को द्विमात्रिक 
माना जाता है | छन्दः शास्तरियों ने बताया है. कि “दीघ अक्षर, संयुक्त 
व्यंजन से पूथ का (हरव) अक्षर, प्छुत, व्यज्जनांत, ऊष्मान्त, ( जिहा- 
मूलीय तथा विसगॉन्त उपध्सानीय ), सानुस्वार, तथा कहीं-कहीं पादांत 
लघु को भी गुरु (द्विमात्रिक) माना जाता है ।” संस्कृत वर्णिक वृत्तों में 
इस नियम की पूरी पाबन्दी की जाती है तथा हिंदी कवियों ने भी 
संस्क्ृत वर्णिक बृत्तों के प्रयोग में इसका पाछन किया है;--- 


वाष्प-द्वारा बहु विधि-दुर्खों वर्द्धिता-चेदना के 
बालाओों का हृदय नम जो है सम्राच्छन्न होता । 
तो निर्द्ध ता तनिक उसकी उलज्ञानता है न होती, 
पज॑न्यों सा यदि न बरसे वारि दो, वे दर्गों से ॥ (प्रियप्रधास १४.५) 
इस उदाहरण में ८्प”, व), च्छ), नि!, जे! को संयुक्ताय दीघे 
दी माना गया है। 
संस्क्रत पद्मों के घच्चारण में प्रायः पादांत अनुरबार तथा विसगे का 
उच्चारण प्छुत दी किया जाता है किंतु छन्दःशाल्लो इसकी गणना दीधे 
के साथ ही गुरु के रूप में करते हैं । यथा, 


(१) अमूर्विमांनान्तरलम्बिनीनां, श्र॒ुत्वा स्व कांचनकिक्षिणीनाम । 
प्रत्युदू्ननन्तीव श्रमुस्पतन्त्यो, गोदावरीसारसपट क्तयरवाम्र ॥ 





१, दीध छयोगपर तथा प्लुन व्यज्ञनान्तमृथ्मान्तम्‌ | 
सानुस्वार च गुद कवचिदवसानेडपि लघ्वन्तम ॥ 
पिंगलछुन्दःसूत्र पर इलायुघवृत्ति ३.१. 


( ३०३ ) 


(१) इमां तटाशोकलतां च तन्वों, स्तनाभिरामस्तवकामिनम्राम | 
त्वय्प्राप्िुद्धया परिरब्धुकामः, सौमित्रिणा साश्ररहं निषिद्धः ॥ 

( रघुवंश ११ सर्ग ) 
इत दोनों उदाहरणों में पादांत उच्चारण क्रमशः “णीना5उम्‌?, 'स्वाउप्म्‌), 
नम्ना55म तथा 'निपिद्ध/प्ह ! सुनाई पड़ता हे। प्छुतोधारण आ्रायः 
हितीय तथा चतुर्थ चरण (अर्धाडी ) के अंत में ही पाया जाता है, 
प्रथम-तृतीय के अंत मे नहीं । 

पाद्मंत छघु को विकल्प से दीघ मानने का विधान किया गया है, 
कितु संस्कृत वर्णिक छन्दों मे सत्र पादांत में गुरु पाये जाने के कारण 
सदा उ-हैँ गुरु माना जाता है । उद्धता जैसे मिश्रित छन्दों मे जो मूछतः 
संस्कृत वृत्त न होकर प्राक्ृत बत्तों से प्रभावित जान पड़ते है, प्रथम पाद्‌ 
के अंत का अक्षर लघु ही पाया जाता है तथा यहाँ इसे गुरु नहीं 
गिना जाता । जैसे-- 
आअथ वासवस्य वचनेन, रुचिरवदुनस्त्रिज्ञोचनम । 
क्लांतिरहितममिराधयितुं, विधिवत्तपांसि विद्धे धनंजयः ॥ (सारवि, १३१ वाँ सर्ग) 
इस पद्म में वचनेनः का न! रूघु ही है । 


6 १३७, उक्त नियस के अपवादः--संस्कृत छन्दःशास्त्रियों ने ही 
कुछ ऐसे स्थल दिये है, जहाँ संयुक्त व्यंजन के पूथ होने पर हस्व स्वर 
का नित्य-दीघत्व नही होता तथा उसे एक्रमात्रिक या रूघु भी गिना 
जाता है। पिगलछन्द:सूत्र के 'हप्रोसन्यतरस्याम्‌! सूत्र के अनुसार हि 
तथा श्र' के पूषे का हग्व स्वर लूघु भो गिना जा सकता है, तथा 
काव्यों में इस तरह के अनेकों उदाहरण मिलते हैं :-- 


(4) "हा मंगलघ्नानविशुद्धगान्नी, गुद्दीतप्रत्युदूगमनीयव््रा । (कुसारसं० ७११) 
(२) आप्य नामिहद्मजनसाशु, अस्थितं निवध्चनग्रहणाय ॥ (साथ १०,१०) 


इन दोनो स्थडों में क्रमशः गृहीतप्रत्युद्ामनीय” का (व तथा निाभि- 
हद! का 'भि' संयुक्ताय होने पर भी छघु ही माने गये हैं । इसी तरह 
'साक्रेत' काव्य के निम्न छंद में 'ऊिन्तु! का 8! भी छघु ही छे :-- 

१, प्रे ढे वा इति पुनः पिंगलमुनेर्विकल्पविधायर्क सूतम्‌ |”? (छत्दों- 
मनरी १० १३). 


( ३०३ ) 


सखि, देख, दिगन्त है खुला, तम है किन्तु प्रकाश से घुला । 
यह तरक जो खचे रचे; निशि में वासर बीज से बचे ॥ 
(साकेत १०.१०) ॥ 


संयुक्तादय (संयुक्तपर) बर्ण को कद्दी-कहीं छघु मानने का विधान 
आा० प० में भी मिलता है :-- 


कत्थवि संजुत्तपो, वण्णो लहु होह दंसर्णेण जहा । 
परिदद्द पट वित्तधिज्ज, तरुणिकडक्खम्मि गिब्वुत्तम्‌ ॥ (प्रा० पें० १.४) 


इसी तरह वहाँ सानुस्वार इकार तथा हिकार, शुद्ध अथवा व्यूजन- 
युक्त एकार तथा ओकार, और संयुक्त रेफ तथा हकार से पूष का 
ए [ 
वण, इन सभी को विकल्प से गुर मानने का विधान भी किया 
गया है ।' 


संस्क्रत वर्णिक बृत्तों में पादांत को विकल्प से गुरु सानने का 
विधान पाया जाता है, कितु मात्रिक बूत्तों तथा ताल॒इतों में प्रा० पें० 
मे इस नियम की पाबंदी नहीं मिल्ती। वेसे नंदियड॒ढ, स्वयंभू , 
हेमचन्द्र आदि पुराने छन्‍्दा!शाद्वियों मे इसके चिह्न मिलते हे | उद्ाहर- 
णाथे, दोहा छंद के लक्षण में वे प्रथम छत्तीय पाद में १४ तथा द्वितीय 
चतुथ में १२ सात्रा मानते है, जब कि प्रा० पे० तथा पिछले खेवे के 
छन्दःशास्त्रीय ग्रंथों मे इसका लक्षण १३:११, १३:११ है। नंद्यडढ 
आदि पुराने प्राकृतापअ्रंश छन्दःशास्त्रियों के उदाहरण देखने से पता 
चलता है कि वे पादांत रूघु को गुरु (ह्विमात्रिक) सानते है। विशेष 
विवरण के लिये आगे दोहा के संबंध मे ऐतिहासिक तथा शाख््रीय 
अनुशीलन देखिये । पादांत छघु को विकल्प से गुरु मानने के संबंध मे 
संस्कृत छन्दःशास्रियों को भी कुछ शर्तें थीं। वे केवछ द्वितीय तथा 
चतुथ चरण के अंत में हो पादांत रूघु को गुरु मानने का नियमतः 
विधान करते थे, जो सभी वर्णिक वृत्तो के साथ छागू होता था; किंतु 
प्रथम एवं तृतीय पांद के अंत में स्थित लघु को कुछ खास खास छुंदो 


१, इहिकार बिंदुजुआ, एओ सुद्धा श्र वण्णमिलिआ वि लहू। 
रहवजणसजोए, परे अछेस वि द्ोइ सविद्यास | प्रा० पें० १.५. 
२, चउद॒ह मरा दुन्नि पय, पढमइ तइयइ हुति। 
बारह मत्ता दो चलण, दूहा लक्ष्य कंति॥ गाथालक्षण ८४, 


( ३०४ ) 


में ही गुरु मानने की रियायत थी । ये छन्द्‌ केवल उपेन्द्रवज्ञा, इन्द्रवजा, 
उपजाति तथा वसन्ततिलका ही हैं । इसीलिये साहित्यशात्रियों ने इन 
छंदों से इतर छंद में प्रथम-दत्तीय पादों मे छूघु होने पर उसे गुरू 
मानने से इन्कार किया है और उस स्थछ में 'हतवृत्तत्त्वः दोप माना 
है। जैसे, 

“विकसित-सहकार-भार-हारि-परिमछ एप समागतो वसनन्‍्तः 
में साहित्यद्षणकार ने 'हतवृत्तत्व' दोप माना है' तथा पाठ को हारि- 
प्रमुदित-सौरभ आगतो वसनन्‍्तः के रूप में शुद्ध किया है। केशवदास ने 
रामचनरिद्रका में एक स्थान पर वसनन्‍्ततिलका के चारो चरणों मे पादांत 
लघु को गुरु माना है +-- 

सीता समान मुखचन्द्र विज्ञोकि राम, 

वृभ्भो कहाँ बध्चत हौ तुम कीन आम । 

माता पिता कबन कौनेहि कसम कीन, 

विद्या विनोद शिप कौनेद्ि अख दीन ॥ 
(शमचन्द्रिका ३८.३)- 
इस छंद से पादंत 'स, म? 'न, न! गुरु माने गये हैं। साथ ही 
'कौन श्राम', “कौनेहि, कौनेहि”” इन तीनों पदों में ऋमशः “न', न, 
“तो? का उच्चारण लघु पाया जाता है। संयुक्ताद्य 'न को आम के पूत 
गुरु नहीं माना गया है तथा अन्य पदों में 'ए! का उद्चारण 'ए? पाया 

जाता है । 


6 १३५. संस्क्रत छन्दःशास्तरियों ने हरव अक्षर को दीघे तथा दीघे 
को हस्ब बना देने की छूट प्रायः नहीं दी है । वेसे “अपि साप॑ म्पं 
कुयाच्छन्दोमंगं न कारयेत्‌! वाछे नियम को फिर भी अच्छा नहीं माना 
जाता था । अतः संस्कृत काव्यों में दोघे को हस्ब॒ बनाकर पढ़े जाने 
वाले स्थल प्रायः नहीं मिज्ते। महाकबि भट्टि के रावणवध? में एक 
स्थल अवश्य पाया जाता है-- 


१. उपेद्धवज्ा, इन्द्रवज़ा, उपजातबः, वसन्ततिलकमित्येतेबामेव ताबन्‌ 
प्रथमतृतीयपादातवर्णपु लघुत्वस्थ विकल्पेन गुरुत्व न त्वस्येपामिति भाष्यादी 
स्थितम | ट्वितीयचतुर्थपादान्तवर्गेपु विकब्पस्तु सर्वप्रामपि बचाना सवक्रम्मत एवं | 

वृत्तत्रातिक टीका पद्म १९, १० ३२. 


( ३०४ ) 


निकृत्तमत्तहिपकुंभमांछेः संप्रत्तमुक्तेहरयो<्मपादेः । 

आनिन्यिरे श्रेणीकृतास्तथान्ये: परस्पर बालचिप्तन्निबद्वाः | (१६-४२) 

यहाँ 'श्रणीकृता:' मे च्वि-प्रत्यय होने के कारण व्याकरणिक दृष्टि 
से यहो रूप शुद्ध है; कितु छन्दोभंग के कारण उच्चारण में श्रणिक्नता: 
पढ़ना होगा | अपभ्रृंश मे आकर दोघ' अक्षर को हस्च तथा हस्व को 
दीघ बना देने की प्रवृत्ति प्रमुख छन्दोगत विशेषता बन बेठी है। अपभ्रंश 
हन्दों के मूलतः छोकगीतों की गेय प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण उनमे 
अक्षर की व्याकरणिक हस्वता या दीधता का इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना उसकी उद्चारणगत हस्वता या दीघता का। तत्तत्‌ छनन्‍्द की 
ताल की संयोजना के लिये अपभ्रृंश कवि, जो स्वयं कुशल गायक भी 
था, लिखित अक्षरों के हसव-दीघेत्व में आवश्यकतानुसार हेर फेर कर 
सकता था ।' प्रा० पें० मे भी इस छूट का संकेत मिछूता हैः-- 

जह दीहो विश्व वण्णो हु जीहा पढइ होइ सो वि लह । 

वण्शे वि तुरिश्रपद्श्रों दोत्तिण्िगि वि एक्क जाणेहु ॥ (१.८) 


इस नियम में न केवल दीघ अक्षर को लघु पढ़ने की ही छूट दी 
गई है, बल्कि अनेक (दो-तीन) वर्णो' को एक ही मात्रा में पढ़कर एक 
ही वर्ण मानने की भो रियायत दी गई है। इसी के आधार »“भरेरे 
चाहहि काण्ह णाव छोडि डगमग कुगति ण देहि? मे 'अरेरे! तथा 'डग- 
मग' का त्वरित उच्चारण ही माना गया हे |. 

आधुनिक भारतीय भाषाओं मे हिंदो ने कुछ स्थानो मे इस प्रकार 


( पिछले पृष्ठ की पाद टिप्पणी ) 

यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभावः उक्त), तत्सवंत्र ट्वितीयचतुर्थपादविषयम | 
अथमतृतीयपादविषयतु बसन्ततिलकार्देरैव । साहित्यद्पण, सप्तम परिच्छेद. 
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२, दे० प्रा० पें० मात्राइत्त १.९ की व्याख्या ३० ११-१२, 

३० अनु» 


( ३०६ ) 


की छूट सानी अवश्य कितु प्रायः इस प्रकार की छूट को हिंदी 
विद्वान्‌ दोप ही मानते हैं. तथा यह छूट केवल मात्रिक बृत्तों और सबेया, 
घनाक्षरी जैसे मुक्तक वर्णिकों में ही पाई जाती है । संस्कृत वर्णिक बृत्तों 
मे हिंदी कवियों ने इस रियायत का प्रयोग करना दोष साना है। जब 
कि गुजराती कविता ने इस छूट को नियसतः स्वीकार किया है. तथा 
वहाँ संस्कृत वर्णिक छंदो में भी हसर्व को दीघ, तथा दीघ को हरव बना 
देने की व्यवस्था पाई जाती है. । 


छन्दों में यति-नियम 


6 १३६, वर्णिक छन्दों का यति-विधानः--संसक्षत वर्णिक वृत्तों में 
यति का नियस अत्यधिक महत्त्वपूण है तथा प्रायः सभी छन्‍्दशाखतरी 
इस नियम की अवहेलना को छहन्दोदोष मानते हैं। बेदिक वर्णिक वृत्तों 
के लक्षणों मे, प्रातिशाख्यों मे भो, यति का संकेत मिलता है । बेदिक 
मंत्रों में ग्यारह बण्ण के त्रिष्टुप छंद मे चतुर्थ या पंचम वर्ण के बाद यति 
का नियमतः अस्तित्व पाया जाता है । इन्हीं चोथे वर्ण वाली यति के 
त्रिप्पप छन्‍्दों का विकास शास्त्रीय संस्कृत छन्द्‌:परम्परा मे शालिनी के 
रूप में, तथा पॉचवें वण वाढी यतिके त्रिष्टुप छन्‍दों का विकास 
इन्द्रवजञा-उपेन्द्रवजा के रूप में हुआ है। शास्त्रीय संस्क्रत के छन्‍्द्‌ःशास्त्रीय- 
ग्रंथों मे इन छन्दों मे सबंत्र यति का विधान नहीं मिलता, कितु कई 
छन्दों में नियमतः यति का उल्लेख किया जाता है। जैसे, शालिनी में, 
४, ७ पर यति दोने का उल्लेख पिगलछन्दः:सूत्र मे मिछता हैः-- - 
“शालिनी स्‍्तौ त्गो गू समुद्रऋ्षपयः” (६.१९) | संस्क्रत छन्दःआाद्वियों में 





१२. मिखारीदात : छन्दाणव (२.१) 

“गुनररातीमां कविने लघुनो गुरु अने गुरुनो लघु करवानी जे हृठ विनानी 
छूट मलायेली छे, ते गुजरातीनो प्राकृत अपभश्रशना वारसामा मलेलीछे, नवा 
उच्चारशुद्धिना आग्रह्मयथी फविए एने अंकुणमां लेवानी छे अने कर्णकद्धचना 
दोषथी तेने बचाववा रदा जाणते राखवानी छे.? रा० वि० पाठक: बृददत्‌ 
पिंगल छ० ४६. 
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( ३१०७ ) 


यति के नियम के संबंध में दो मत पाये जाते हैं । पादांत यति को प्रायः 

“सभी आचाय स्वीकार करते हैं, किंतु वृत्तरत्ताकर के टीकाकार नारायण 
से बताया है कि भरत यति का कोई संकेत नहीं करते । 'शुल्काम्बराद- 
यरतु पादानत एवं यतिमाहु:। भरतादयस्तु यति नेच्छन्ति |! स्वयंभू के 
अपभ्रृंश छन्दःशास्त्रीय ग्रंथ 'स्वयंभूच्छन्द्स” मे भी यति-संबंधी विभिन्न 
सतो का संकेत मिलता हैः-- 


जयदेवपिंगला सक्कृर्यंमि दुच्चिय्त जईं समिच्छुन्ति । 
संडवब्वभरहकासवसेयवपमुहा न इच्छुनिति ॥ ( स्वयंभूच्छुन्द्सू १,३४४ ) 


पष्ट है. कि छन्दःशाल्लियों का एक दल सस्क्ृत वर्णिक बृत्तों में यति 
का पाछून करना जरूरी समझता था, इस दल के प्रमुख आचाय पिंगल 
सथा जयदेव (संभवतः गीतगोविंदकार से भिन्न) है | दूसरा दुछ, जिसके 
प्रमुख आचाय मांडव्य, भरत, काइयप तथा सेतव है, यति को संस्कृत 
चुत्तों में सबंथा आवश्यक नहीं मानता | कितु ऐसा जान पढ़ता है कि 
कि यह मत भेद केवल पादमध्यगत 'यति' के बारे में द्वी रहा होगा, 
पादांत यति को तो सभी आचाय स्वीकार करते होगे। भरत ने 
नाख्यशास्र के छन्द:प्रकरण में अधिकांश लक्षणों में 'यतिः का निर्देश 
नहीं किया है, उदाहरण के लिये शादूलछविक्रीडित का छक्षण ले ले । 
किंतु तत्तत्‌ छनन्‍्दों के उदाहरणों को देखने पर पता चलता है कि 
चहाॉँ नियत रूप से यति पाई जाती है । जैसे, शादूंलविक्रीडित के निम्न 
उदाहरण में १२ वें वर्ण के बाद नियत रूप से यति का विधान है:-- 


नानाशख्रशतध्वितोमरह् ता:,  प्रश्रष्टसर्वायुधा; 

निर्मिन्नोद्रबाहुवक्प्रनयना, निभत्सिताः शनत्रवः । 

थेयोव्साहपराक्रप्रप्रभ्तिमि, स्तेस्तेवि चित्रेरगुणे, 

चुंच ते रिपुधाति भाति समरे, शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ (नाव्यूशासत्र ३६.६०) 

बेसे छिटपुट लक्षणों में भरत के नाव्यशासत्र से भी पाद्मध्यगत 
“*यति'? का संकेत मिज्न जाता हे | जेसे-- 

पष्ट च नवम चेव लघु स्थात्‌ त्रेष्ठमे यदि । 

घतुनिरादेविच्छेदः सा छ्षेवा शालिनी यथा ॥ (नाव्यशास््र $३.३६),  - 


१२, दे० भरत $ नास्वशाज्ञ १६. ८८-८६, हे 


( ३०८ ) 


यहाँ शालिनी के लक्षण में इस बात का संकेत भरत ने ही किया है 
कि इस छन्द में पहले चार वर्णों के बाद पद्मध्यगत यति (विच्छेद) 
पाई जाती छ्वे। इससे यह रपष्ट होता है कि भले ही भरत ने प्रायः 
लक्षणों में यति का संकेत न किया हो, वे इसको स्वीकार अवश्य करते 
थे तशा यति-विधान न मानने वाले छोगों की सूची में भरत का नाम 
डाल देना अनुचित है| संस्कृत वर्णिक छन्दों में यति का विधान 
मधुरता के लिये किया जाता है; समग्र चरण को एक सॉँस में पढ़ने से 
छन्द में जो कठुता आ जाती है, उसे हटाकर उसमें गेय तत्त्व का 
समावेश कर माधुय पेदा करना ही वर्णिक वृत्तों की 'यति? का लक्ष्य 
जान पड़ता है। संस्कृत छनन्‍्दों की गति मे यति' का विशेष हाथ है 
तथा कभी कभी एक ही वर्शणिक्र गणप्रक्रिया वाले छन्दों में विविध 
यति-विधान से भेद्‌ हो जाता है, उन की गूंज और गति (८०१७7०९) 
बिलकुल भिन्न हो जाती है | उदाहरण के लिए प्रा० पे० मे नन न न स? 
चाले वर्णिक छन्द को शरभ? कहा गया है, जिसे संस्कृत छन्दःशाख्त्री 
शशिकला! भी कहते है । इस छन्द्‌ मे पद्सध्यगत 'यति” नहीं है, 
कितु इसी गण-प्रक्रिया वाले छन्‍्द में 5, ९ पर यति करने पर 'ख्रक्‌! 
छन्द तथा ८,७ पर यति करने पर 'मणिगुणनिकर' छन्द दो जाता हे । 
यति के इस विभिन्न विधान से छन्द की गति में कितना परिवर्तेन आ 
जाता है, यह तीनो छन्दोी के निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगाः-- 
(4) शरभ ३-- अमलकमलद॒लरुचिधरनयनो, 
जलनिधिमधिफणिपतिफणशयनः । 
दनुजविजयछुरपतिनतिसुद्तो, 
हरिरपददरतु दुर्तिततिमसुद्तिः ॥ 
(९) सक :-- अपि सहचरिं, रुचिरतरगुणमयी, 
अत्रदिमवसति-, रनपगतपरिमक्ा | 
स्रगिव वप्तति, विज्लदनुपमरसा 
सुमुखि सुदित-, दनुजदल्द्धदये ॥। 
(३) सणिगुणनिकर :-- नरकरिपुरवतु, निखिलसुरगति- 
रमितमहिममर-, सह्टजनिवस॒तिः । 


१, एवं यथा यथोद्वेगः सुधिया नोपजायते । 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यते | वृत्तरत्वाकर, 


( ३०६ ) 


झनवधिमणिगुण-, निकरपरिवितः 
सरिद्धिषतिरिव, ृततनुविभवः ।। 


'. हन्दों की गति के आधार पर ही कई संस्कृत वर्णिक बृत्तों का 
समामकरण तक पाया जाता है; द्रुतविलमम्बरित, भुजंगप्रयात, हरिणीप्छुता 
मंदाक्रान्ता, शादूछविक्रोडित जैसे नाम तत्तत्‌ छन्‍दू की गति ( ०४806- 
706 ) के आधार पर ही दिये गये हें। शादलरूविक्रोडित का यद्द नाम 
इसलिये रकखा गया है कि जैसे शेर की छलांग बारह हाथ की होती 
है, वेसे ही इस छन्द के प्रत्येक चरण में बारह वर्णो' को एक साँस में 
पढ़ने के बाई, तब पाठक यति का प्रयोग कर बाकी सात बर्ण 
पढ़ता है। . 

संस्कृत छन्दःशाञ्नियों ने यति के विषय से यह नियम बना दिया 
है कि यति का निवोह सविभक्तिक पद्‌ के बीच न किया जाय, ऐसा न 
हो कि कि पद को तोड़कर उसके बीच यति का प्रयोग किया जाय। 
इसी तरह किसी सधि के स्थलों पर भी जहाँ दो रबर सिलूकर एकाक्षर 
हो जाय, वहाँ भी यति का प्रयोग न किया जाय; कितु समासान्त पद 
के पूव पद तथा उत्तर पद के बीच यत्ति का विधान अवश्य किया गया 
है । इसका स्पष्टीकरण निम्न दो उदाहरणो से हो सकता हे 


(१) संतुष्ट तिस्तर्गां पुरामपि रिपौ कंडूलदोमण्डली- 
लीक्षालूनपुनःप्ररूकशिरसो वीरस्य लिप्सोचरम । 
याश्चादेन्यपराश्वि यस्य कल्नद्दायम्ते मिथस्त्वं बृखु, 
| त्वें बृश्वित्यभितों सुखानि स दशम्रीवः कथ कथ्यताम ॥ 
(२) साध्वी माध्दीक चिन्ता न भवति भवतः शकरे ककंशासि, 
द्वाक्षे दृदयन्ति के व्वामम्त म्वतमसि क्षीर नीरं रसस्ते । 
माकन्द क्रनद कान्ताधर धरणित्तल गच॑छु यच्छुन्ति यावद्‌ 
भाव श्यगारसारस्वतसिह जयदेवस्यथ विष्चग्बचांसि ॥ 
इन दोनो पद्मयों मे कमशः 'कछहान्यन्ते', दश-ग्रीवः' खंगारसार- 
स्वत', 'जयदे-वस्य” इन स्थछो पर यति-विधान पाया ज्ञाता है | इनसें 





१, “्याप्रस्थ प्लुतिद्धदिद्इस्तिते. प्रसिद्धेद्वादशाक्षरेपु यतिमच्छादूँल- 
विक्रीडितम्‌ | ?* 
पिंगलछुन्दासूत्र ( प्रस्तावना ) पृ० ७ ( निर्णयतागर, १६३१८ ) 


( ३१० ) 


दश-प्रीव: यति समास के कारण निद्ुु प्र है, क्‍योंकि द्शः पर पूबे- 
पद्‌ समाप्त हो जाता है। सार-स्व॒त? से यद्यपि यति का भ्रयोग प्रकृति 
( सारस <सरस ) तभा प्रत्यय (बत्‌ ) के बीच पाया जाता है, 
फिर भी यह श्रवणकटु छगठी है तथा भाषा के व्याकरणिक ज्ञानवाले 
व्यक्ति को भी खटकती है। “कलद्दा-यन्ते', 'जयदे-वस्य” इन दो पदों 
को बीच में तोड़कर यति का विधान तो छन्द के समस्त साधुय को ही 
समाप्त करता जान पड़ता है । 
प्रा० प० के लक्षण पद्यों में वर्णिक छंदःप्रकरण में प्रायः यति का 
संकेत नहीं किया.गया है, किन्तु उदाहरणों मे यति की रक्षा पाई जाती 
है। भिखारीदास ने छन्दाणंव में वर्णिक बृत्तो की यति का प्रायः सवन्न 
उल्लेख किया है । उदाहरणा थ, मालिनी के प्रसंग मे :-- 
नगन नगन कनों, मो यगंनो यगनो, 
विरति रचित श्राठे, और स्लाते बर॑नो । 
सुमन गुननि लेके, इारही ढालिनी है, 
सरस सुरस बेज्ञी, पालिनी मालिनी है ॥ (१२.५९) 
पद्माकर के पौन्र कवि गदाधर ने छन्दोमंजरी? के वर्णिक वृत्त 
प्रकरण में लक्षणों में 'यति? का संकेत नहीं किया है, किन्तु वहाँ भी 
उदाहरणों में इसकी पावंदी पाई जाती है। श्रीधर कवि कृत 'छंदो- 
बिनोद' तथा नारायणदास वेण्णव कृत 'पिंगलछंदसार' में भी लक्षण 
में 'यति? का कोई संकेत नहीं है । ऐसा जान पड़ता है, मध्वयुगीन 
१, साथ ही दे०-हछुन्दाणव १२,प८, ६६, ७०, ७२, ७४, ६२, 
२०६ आदि । 
२, संगण सगण जगण॑ सगण तगण तगण गुर अन्त | 
शारदूलविक्रीड़ितदि छुन्द कददत मतिबन्त || 
छुन्दोमजरी ( वर्णबत्त प्रकरण ५१ ) प० १८६. 
मगण रगण भगणे नगण यगण तीन फिर जान | 
छुन्द सग्धघरा जानिये पिंगल करत बखान | (वही, ६३) ४० १८५९५ 
३. नगन जुगल जो है मो गना साथ सो है, 
यगन यगन दोऊ तामु आगे कियो है | 
छुद्द गुर नव लो जो पढ्रहवर्न कदा, 


कविवर इमि ठानो मालिनी नाम छंद ॥ 
+छदबिनोद ७८ ६० २४० 








( ३११ ) 


हिन्दी छन्दशास्तियों ने लक्षण में यति का संकेत करना सवंधा आव- 
चयक नहीं समझा है, पर लक्ष्य में सदा उसका ध्यान रक्खा है । 

हिन्दी कवियों ने प्रायः इन स्थछों पर “यति? का प्रयोग अवश्य 
किया है| हरिओऔध, जनूप शर्मा, मेथिढीशरण गुप्त सभी द्विवेदी-युगीन 
कवियों ने यति की पाबंदी का ध्यान रक््खा है, यह दूसरी बात 
कि क्वचित््‌-कदाचित्‌ इसका उल्लंधन हो गया हो। अनूप जमा की 
शिखरिणी में नियतरूप से 8, ११ वर्णा' पर पद्मध्यगत यति का संनि- 
वेश किया गया है :-- 


धरा छोड गा मे, अतलखनि है जो भनय की, 
श्रभी में व्यागूगा, धन-विप्तव जो हेतु दुख का । 
तजूगा नारी जो, विषयतरु की मूल इढ़ हे, 
अभी में जाऊँगा, जगत-द्वित के द्वेतु ग्रह से ॥ 
( सिद्धार्थ महाकाध्य ) 


मात्रिक छन्दों में यति-विधान 


6 १३६. प्राकृत के गाथावग के सात्रिक छन्दों में यति का कोई खास 
नियम नहीं जान पड़ता । जहाँ तक गाथा का सम्बन्ध है, ऐसा जान 
पड़ता है, गाथा मूलतः चतुष्पदी छनन्‍्द न होकर द्विपदी छन्द है । इसके 
लक्षणों मे भी कुछ ग्रन्थकार केवल प्रथम एवं द्वितीय अधौलियों के 
अनुसार ही मात्राओं को गणना का संकेत करते हैं । प्रा० पें० में गाथा 
के उलठे छंद विगाथा के लक्षण से चारों चरणों की अहूग अलूग 
मात्रा न देकर प्रथम तथा द्वितीय दर की मात्राओं को ही गणना 


वरन सुषद्‌ लघु दोइ गुरु दोय रगण गुरु अ्ंत । 

छुद मालिनी कहत कवि जे पिंगल मतवत ||-पिगलछुद्सार ४० प्रु० १३ 
* २, परफर69 2४9 #0एछ0ए6/" 9 60ण [0०7४8 ज्ञा्रंणा ॥69 60 
९0७06 ३7 ई४ए07' 07 ॥8 र0ंग््8 00ध्4666 9 72एशां709५, 
जएशाग्रगद््रा $ 0 02077080788 6068 न. ( उप्र, 3070 
एछग्रांए, ) )२०५. 4986, 9, 8], 

२, विग्गाह्य पठम दले सत्ताईसाईं मत्ताईं । 
पच्छिम दले अर तीता इश्च जपिअ पिंगलेण णाएण || --प्रा० पे० १.५६ 


( ३१२ ) 


दो है, यह इसके द्विपदीत्व का संकेत कर सकता है। ऐसा जान पड़ता 
है, आरंभ में गाह्या (गाथा ) में प्रथम अर्धाडी में ३० तथा दूसरी 
अधोछी में २७ मात्रा का विधान था, तथा यह शिखा ओर माछा जैसे 
सात्रिक छम्दों की तरह विषमा टद्विपदी थी। इसके दोनों पदो में 
१२वीं मात्रा पर उच्चारण की दृष्टि से विराम (यति ) पाया जाता 
था, जो तालछवृत्तों वाढी 'तालयति? की तरह का विश्राम न होऋर केवल 
उच्चारणकृत विश्राम था । धीरे धीरे यह यति पाद-पूर्ति का चिह्न मान 
डी गई ओर नन्दियडु के पहले ही इसे चतुष्पदी मारा जाने छगा 
था। नन्दियडु, जो प्राचीनतम प्राकृत छन्दःशाल््री हैं, गाथा का 
लक्षण १९:१८, १९:१५ ही मानते हैं। गाथा छंद की यह (१२वीं 
मात्रा वाली ) यति, जो बाद में प्रथम-ठृतीय पादांत यति बन बेठी, 
नियत रूप से सभी गाथाओं में नहीं पाई जाती थी, तथा इस यति 
कान होना दोष नहीं माना जाता था। ऐसी भी गाथायें पाई 
जाती हैं, ज्ञिनमें यह यति नहीं पाई जाती। ज्योंही गाथा में यत्ति? 
का नियमतः अस्तित्व स्वीकार कर उसे चतुष्पदी करार दे दिया 
गया, (रवीं मात्रा पर निश्चित यति का निवोह न करनेवाली 
गाथा को विशेष चर्ग में डाछ दिया गया ; पथ्या तथा विपुछा वाला 
गाथा-सेद्‌ इसो यति की धारणा की ही देन है। बिपुछा मूलतः वह 
गाथा थी; जहाँ दोनों दलों मे १२वीं मात्रा पर यति नहीं पाई जाती 
तथा इससे स्पष्ट है कि १२ वीं मात्रा पर यति केवछ उच्चारण 
विश्राम था, तथा इसे पादांत यति नहीं माना जा सकता । नन्द्यड़ू 
द्वारा उदाह्ृत विपुरछा में १४वीं सात्रा पर यति का न होना इसका 


प्रमाण है | 
जरमरणरोगकलिकलुसविविदससारसागराहि नर । 


तारिज्ज नवरि जिणप्तत्थवाहवयण्ण तरी विउला॥ (गाथालक्षण १२) 


कननततः 


१, पढमो बारहमत्तो बीओ अरद्ठारसासु मत्तासु । 
जह पढमो तह तइओ पन्नरसविभूविया गाह्य || +गाथालक्षुण १६० 
२, 388668, 6 एक॥७ए 07 (879 ००86 एएप8-- 
एउ)ा९086 8 ए0ा6 6068 70 शात ज्वांग्रि 6 ॥7# वुप३॥६१ पा 
#परा8 पर) 770 #6 8९000 6---880फ8 ६096 96 [?&घ58 8.67" 8 
9 १६678 फ़88 070॥79ए 8 7॥7'86078 एशा66 छत ता6 70/# 
क770076 60 & 7766709 (058. 000प7ंग_8 # 9 एव 088 
2808,-- ४9)8778४ : 7070 9, 64. 


(६ ३१३ ) 


( जरामरणरोगकलिक लुपविविधससारसागरान्तरम्‌ । 
तारयेल्केवलं॑ जिनसाथवाहवचन तरी विपुल्ला ॥ ) 
पिछले खेवे के संस्कृत तथा प्राकृत छन्दःशास्त्रियों ने विपुला का 
सूक्षण भिन्न माना है। कुछ के सतानुसार वह गाथा जहाँ प्रथम-दतीय 
चरणो में क्रमशः १३, ११ मात्रा तथा ह्वितोय-चतुथ चरणों में क्रमशः 
१७, १६ मात्रा हो, विपुला है।। हिंदी के मध्ययुगीन छन्द-शाश््रियों मे 
से कुछ ने इसी लक्षण को माना है | भिखारीदास इसी मत के हें । 
प्रथम पाय कल तेरहै, सन्रहे मत्त हैं बिये गाथा। 
दिसरे पय ग्यारहै, चोथे सोलह विपुत्ना गाथा ॥ ( छुन्दार्णव ४.११ ) 
कितु हिंदी के अन्य छन्दःशास्त्री विपुठा का छक्षण १४(१२+२ ): 
१६, १४ (१२+ २):१३ मानते हैं । कवि गदाधर का यही मत है तथा 
उनका उदाहरण इसकी पुष्टि करता है । 


परमेश्वर सधुरिपु सु देव;->५४ मात्रा 
३० मात्रा 
माधौ यादो गिरि धरन भूप । 5-१६ मात्रा 


तुम दी सबके अ्रनुस्प ॥5--११ सातम्रा 


इस सब जिवेचन से यह तो स्पष्ट होगा ही कि बविपुछा गाथा के 
चारे में ( पादांत ) यति का संक्रेत न होना इस वात की पुष्टि करता 
है कि मूल रूप में शुद्ध प्राकृत छनन्‍्दो में यति पर कोई खास जोर नहीं 
दिया जाता था | 

अपभ्रृंश छन्दों मे 'यति? का खास महत्त्व है, संस्कृत के वर्णिक 
छन्दों की 'यति? से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण । अपश्रश के वे छन्द्‌ 
जो मूलतः तालच्छन्द है, निश्चित ताल गणों के बाद 'ताछ यति? का 
प्रयोग करते हैं | इस 'तालूनयति' का प्रयोग केवरू व्चारण-सौकये के 
लिये न कर इसलिये किया जाता है कि तत्तत्‌ ता गण के बाद ताल 
दी जातो है । जैसा कि ताल्च्छन्दों के संबंध में हम संकेत करेंगे कि 

१. प्रथम तृतिय बारह कला दो मात्रा अधिकाय | 

तीस सताइस दुहु दलनि विपुला छुन्द्‌ बनाय ॥ --छुन्दोमजरी (मात्रा 

छुन्द, ४५७) ४० ६६, 

२, कवि गदघरने इस उदाहरण मै पादात लघु को गुरु नहीं माना है । 


जगतारन प्रभु हो अभेव,--१७ मात्रा 
२७ मात्रा, 


( ३१७ ) 


अपश्रश के तालच्छन्द निश्चित मात्राओं की ताल में गाये जाने वाले 
गेयच्छन्द हैं | दोहा, पद्धडिया, अरिल्‍्छ, आभीर, मधुभार, प्छवंगम, 
हीर, हरिगीतिका, मरहट्ठा, छीलछावती, मदनग्रह, त्रिमंगी जेसे छन्द 
निश्चित तालों मे गाये जाते थे तथा इनमें प्रयुक्त तत्तत्‌ ताछयति का 
संगीतात्मक महत्त्व था | यह दूसरी बात है कि बाद के उन कवियों के 
हाथों इन छन्दों के पड़ने पर, जिन्हें संगीत का ज्ञान न था, ये छनन्‍्द 
'तालयति? का महत्त्व खो वेठे ओर जब हिंदी के सध्ययुगीन कवियों 
तथा छन्दःशास्तनियो के हाथों गुज रे, तो इनके उदाहरणों तथा छक्षणों में 
वताल्यति? का कोई संकेत नहीं पाया जाता, फलछतः ये शुद्ध मात्रिक 
वृत्त ही वन बेठे ) तालच्छन्दों के सामान्य विभाग तथा तत्तत्‌ छन्दों के 
अनुशीलन में इस विकास की कहानी द्रष्टव्य है । हिंदी के छन्दःशाश्तियो 
ने भी कई छन्दों मे यति का संकेत किया हे, जैसे रोला में ११, १३, पर 
यति स्वीकार की गई है | सवंया छन्द के मूल रूप में १०, ८, १४, या 
१२, ८, १२ मात्रा पर तालछ यति पाई जाती थी, कितु हिन्दी के छन्द:- 
शास्त्रीय ग्रंथों में इसका कोई संकेत नहीं मिलता | धनाक्षरी मे अचश्य 
यति का संकेत मिलता है; जहाँ८ट, ८५, ८,७ वर्णा पर यति होना 
चाहिए, यदि न हो सके, तो १६ और १५ पर तो यति का विधान 
अवश्य ही हो | मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने ८, ८, ८, ७ की यति का 
सदा ध्यान नहीं रखा है, पर १६, १५ पर नियत यति पाई जाती 
है। सवबंया तथा घनाक्षरी का यतिसंवंधी विवेचन तत्तत्‌ प्रसंग में 
द्रव्य है. । 

छन्दःशासत्रीय पादान्त यति तथा पादुमध्य यति के अतिरिक्त 
विद्वानों ने छन्द में पाख्य यति ( ७००० 08९४०७ ) या नाट्य यति 
( 67877800 ९४६६०7७ ) को भी स्वीकार किया है । पाश्चात्य विद्वानों 
ने प्रायः उस स्थान पर यह यति मानी है, जहाँ बलाघात होन अक्षर के 
वाद भी यति इसलिये पाई जाती है कि छन्दःपंक्ति दो वक्ताओं की 
उक्तियों मे विभक्त होती हे । इस प्रकार की यति का उदाहरण केशबवदास 
की रामचंद्रिका से दिया जा सकता है, जहाँ यह नाटकीय यत्ति 
पाई जाती हेः-- 

१. जगन्नाथप्रसाट भानु : छुन्दःग्प्रभाकर प० २१५. 

२ छ, 590 ; >जंहलए6०8 ए ाइाहा ७००, थी, 
8 98., 9, 38. 


५ ३१४ ) 


कौन के सुत, बाल्वि के, वह कौन बालि न जानिये ? 

काँखि चॉँपि तु+हँ जो सागर सात न्द्वात बखानिये ॥ 

है कहाँ वह, वीर अगद देव त्लोक बताइयो। 

क्यों गये, रघुनाथ बान विसान बेठि सिधाइयो ॥ (राम० १३, ६) 

संस्क्रत वर्णिक वृत्तों की भाँति पश्चिमी छन्दों में भी प्रायः उदात 
अक्षर (या दीर्षोच्चारित अक्षर ) के बाद ही यति पाई जाती है, जिसे 
चहाँ सबरछ यति ( 78०07]776 ०४९८४०७ ) कहा जाता है; किंतु कुछ 
स्थलों पर पाठ्य यति तथा नाटकीय यति का विधान बल्शघातहीन 
अक्षर के बाद भी मित्तता है | इसे वहाँ दुबल यति ( फश्थर 0" शान 
॥778 ०४८४०7७ ) कद्दा जाता है। संस्कृत के उद्गता छंद के प्रथम 
चरण के पादांत मे यही दुबंछ यति पाई जाती है; साथ द्वी संस्क्रत के 
कुछ छन्दो में पद्मध्य दुबंछ यति भी देखी जातो है, जो अपवाद रूप 
जान पड़ते हैं, यथा, कुमारलछलिता ( |5।, ॥55 ), पणव (555॥, ॥555), 


वृत्त (॥॥, ॥55५ ), नवमालिनी (॥॥5 5।, ॥5५५), चन्द्राव्तो ( ॥॥! 
॥॥॥5 ), ऋषभगजविरूसित ( 5॥3।5।, ॥॥॥ ), क्रौचपदा ( 5॥55, 
5॥55, ॥॥॥॥ ॥॥॥5 ), अपवाहक ( 555॥, ॥॥॥, ॥॥॥॥, ||555 ), 


वरतनु ( ॥॥5$।, |5।5।5 ), कुटिछा ( 5555, ॥॥।|,; 555५ ), शलशिखाः 
( 35, 5॥४॥, ।5॥5 ) । 

हिंदी के नये कवियों ने यति के प्रयोग में आवश्यकतानुसार 
हेर फेर किया हे तथा अनेक कवियों ने प्रायः भावयति ( शाणा०ाक 
086877% ) का प्रयोग किया है। जो नाटकीय यति का ही एक प्रकार 
है। रोछा में ११ पर रूष्वंत मध्ययति मानने का विधान मिलता है, 
किंतु नये हिन्दी कवियों में कहीं तो यह अपने आप बन जाती है» 
कहीं पाठप्रवाह में इसके स्थान पर अन्य यति ( ८, ८, ८ ) माननीः 
पड़ती है, जैसे पंत की परिवर्तन” कविता के रोला में-- 

तुम नुशस नूप । से जगती पर । चढ श्रनियंत्रित; (०, ८, ८) 

करते हो स- | र्ूति को उत्पो-। डित पदमर्द्धित, 

नग्व नगर कर | भरन सवंध प्रदि- । माए खडित, 

हर लेते हो । विभव, कज्ना, कीौ- । शल चिर सचित। (पंत्तः परिवर्तन) 


१, छन्दःसूत्र' की हलायुबटीका ६.३, ६.१०, ६.२३, ६.४३, ७.११ 
७,१५, ७.२६, ७.३१, ८.३, ८.१०, ८.११. 


( २११६ ) 


हिन्दी के मात्रिक छन्दों में प्रायः २४ मात्रा तक के छन्दों को बिना 
मध्ययति के ही प्रयुक्त किया जा सकता है, किन्तु गीति ( २६ मात्राएँ ) 
विष्णुपद ( १६, १० मात्राएँ ) सरसो ( १६, ११ सात्राएं )) सार (१६, 
१३ मात्राएं ) ताटंक ( १६, १४ मात्राएं ), मत्त सवाई (१७, १६ मात्राएं) 
जसे बड़े मात्रिकत छन्दों में पाइमध्ययति का होना नितांत आब- 
हम है| 
ञ्यक हे । 


तुक अथवा अन्त्यालुप्रास 


0 १३७, संस्कृत वर्णिफ वृत्तपरंपरा तथा प्राकृत मात्रा छन्दों में तुक 
अथवा अत्त्यानुप्रास नियमतः नहीं पाया जाता। थे छंद मूछतः अतुकांत 
छंद है, क्रितु अपअ्रंश छन्दःपरम्परा में छंदों की तुकांतता पहली 
विशेपता हे'। अपभ्रंश छंदों में अतुक्कांत छंद श्रायः नहीं मिलते । 'कुमार- 
पाल्यरित? के अष्टम सगे के पद्म संख्या १४ से ८३ तक प्रयुक्त अपभ्रंश 
छत्दों मे सवंत्र हेमचंद्र ने तुक का निबंधन किया है । नंद्यड़ु, विर- 
हांक, स्वयंभू तथा हेमचंद्र के अपभ्रंश छन्दः:प्रकरण मे भी उदाहरणों 
में नियमतः तुकांतता देखी जाती है । पिशेल के 'मातेरियाल्येन त्सूर 
देन्त्निस देस अपभ्र श? से उद्घूत दो पद्म (३६५.२, ४४६ ) अतुकांत 
हैं, कितु इन दोनो पद्मों को याकोबी ने अपवाद माना है। ये दोनो 
पद्म वस्तुतः प्राकृत छंद हें, मूल अपभ्रंश छंद नहों। अपभ्रंण छंदः- 
परम्परा की यह तुकांत प्रवृत्ति संभवतः भारतीय काव्य मे ईसवी 
तीपरी-चौथी शती से पुरानी नहीं है, ओर इसका सर्वे्रथम दशन हमे 





१, डा० पुत्ततताल शु क्‍लः आधुनिक द्विंदी काव्य मे छुन्दोयोजना ४० २१२, 
२, ]3॥कए38&#0९७)8, ( 0670 )., ए७३08607, .3, कि. 
( १8, फाड़ ), 9. 86, (7, 0, ], ए/ए. रु 247049, ४०, 
३ १०. 2-8 ). 
३. सोसठ म सोछठ चिअ उग्रद्दी वडवाणलस्स कि तेण । 
ज जलइ जले जलणो आएण विर्कि न पज्जत ॥ 

( हेम० सूत्र ८,४,४६५ में उद्श्ृत )- 
सीसि सेहर रबर विणिम्मविदु खणु कण्ठि पालश्ु किंठ रठिए । 
विद्विदु खणु छुण्डमालिएं ज पगएण त नमहु कुसुमठाम-कोदएड कामटी ॥ 

( वही सूत्र ८, ४. ४४६ में उद्धूत ) 


( ३१७ ) 


काछिदास के विक्रमोवशीय के अपभ्रश पद्यों में मिलता है। भरत 
के नाव्यशाञ्ञ के बत्तीसवें अध्याय से प्रयुक्त प्राकृत भाषा निवद्ध प्रुवा- 
गीतियो तक में प्रायः पादांत तुक नहीं सिलती, अपवाद रूप मे एक आध 
ध्रुवा में मिल जाती है, कितु वहाँ भी अपूर्ण तुक देखी जाती है. | अतः 
भरत के नाख्यशाख्र के संग्रह-काछ तक उत्तरी भारत से प्रचलित संगीत- 
पद्धति तक में तुकांत पदों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है | इससे 
यह धारणा पुष्ट होती है कि तुकात गीतियों की पद्धति न तो भारत- 
यूरोपीय या वेदिक ही है, न द्राविड ही । यह अनुमान करना गछत न 
होगा कि इस प्रकार के तुकांत गीतो की पद्धति आभीरो के लोक-काठ्य 
से आई है, जिन्होंने अपभ्रश भापा तथा साहित्य को समृद्ध बनाने मे 
अपूर्व योग दिया है.। दोहा जैसे तुकांव छनन्‍्द इन्हीं के यहाँ से आये 
जान पड़ते है। अपश्रश की यह छन्दःपरम्परा उत्तरी भारत मे ईसबी 
चौथी शती के आसपास शुरू हुई होगी । 

प्रो० याकोबी ने तुक या अत्त्यानुप्रास का विक्रास यिमक! नामक 
शब्दालंक्रार से माना है | पादांत यमक अलंकार वाल्मीकि रामायण के 
सुंदरकाण्ड मे चंद्रोद्य वर्णन मे उपलब्ध है", तथा अश्ववोष, कालिदास 
आदि ने भी इसका प्रयोग किया है'। भामह तथा दण्डी जेसे आलंका- 
रिको ने दो नहीं, प्राचीनतम आलंकारिक भरत ने भी यमक को प्रधान 
अलंकार सानकर उसका विस्तार से वर्णन किया है । प्रो० याकोबी 
संस्कृत काव्य में यमक! का महत्त्व सानते हुए, उसके पादांत यमक? 
दाले भेद से तुक का विक्रास मानते हैं । इस प्रकार की पादांत यमक- 
योजना प्राकृत-काव्य सितुबंध? में भी 'मिछती है, जहाँ कुछ गछितक? 
छंदों में यह देखी जातो है, किंतु सेतुबन्ध” के 'गछढितक' छन्दों को 

१, रामायण सुन्द्रकाण्ड, सगे ५. 

२, सेतुबध के दूसरे, तीसरे ओर सातवें आश्वासक में ऐसे पादातयमित 
अनेक 'गलितक' पाये जाते हैं, एक उदाइरण यह है+--- 

मलभचबन्दणलञआहरे संमभरमाणश्रो 
णिश्रश्नमहणदुक्ख॑ मिव समरमाणओ । 
रसइ सेलसिहराहिइओ सरिश्रावई 
दहमुहस्स दोहेण समोसरिश्रावई ॥ (सेदु० ७,४३१) 
( मलयचन्दनल्तायहान्‌ सबिश्नराणो, निजकमथनदुः्ख इव सस्मरन्‌। 
रसति शेलशिखरामिहतः सरित्पतिः, दशमुखस्य दोपेश उमवस्तृतापत्‌ || ) 


( ३१८ ) 


हेमचनद्र ने प्रन्षिप्त घोषित किया है । हमें भी हेमचन्द्र की यह धारणा 
ठीक जेंचती है। अगर ऐसा ही है, तो यह कहा जा सकता है कि 
पादांतयमक वाले 'गलितक? छंद भी मूल प्राकृत छंद न होकर अपश्रश 
छन्दःपरम्परा का प्रभाव है। सेतुबंध के केवछ दूसरे, तीसरे तथा 
सातवें सग में ही थे मिलते हैं तथा वहाँ समग्र सगे 'गछितकों? मे 
'नित्रद्ध नहीं हैं अपितु इन छंदों की बीच बीच में छोंक पाई जाती है । 
इन तोनों सर्गों के मूल पद्म अतुकांत स्क्ंधक छंद ही है। हमारा कहने 
का मतलब सिफ इतना है कि प्रो०ण याकोबी का 'यमक” शब्दालंकार 
से “'तुक” का विकास मानना हमें अभीष्ट नहीं। हमे 'तुकः की विक्रास- 
भूमि सगीतात्मक जान पड़ती है, तथा एक-सी पादांत आवतेक 
ध्वनियों से अनुगुंजित छोकगीतों में ही 'तुक' का मूछ खोजा पड़ेगा । 
याद मे चलकर परिनिप्ठित पंडितों मे 'तुकः या अन्‍्त्यानुप्रास का दुहरा 
प्रयोग चल पड़ा हो | संस्कृत अलंकारशास्र के 'पादान्त यमक! के साथ 
इसका गठबंधन बाद की ही कल्यना जान पड़ती है, जब कुशछ विद्वान्‌ 
ऋबि छंदो के तचत्‌ पादांत मे केवल तुक़ का निर्वाह न कर विभिन्न 
अर्थों वाले समान सरवर-ध्यंजन-समृह (यम॒क) का प्रयोग करने लगे थे । 
आगे चलकर अपभअंग हन्दःशासत्र मे 'यसक! तथा “अनुप्रास” का 
विविध प्रकार की तुक़ांत स्थितियों के लिये प्रयोग क्रिया जाने छगा | 
डेमचन्द्र की परिभाषाओं में यह स्पष्ट भेद परिछक्षित है | पिछले दिनो 
“मकर! तथा “अनुप्रास' की यह भेद-कल्यना लुप्त हो गई और प्राकृत- 
घंगलम्‌ जैसे अंथो मे केवछ 'तुक' ( हेमचन्द्र के मत से अनुप्रास ) के 
लिये भी यमक! ( जमअ ) का प्रयोग देखा जाता है । 
संस्कृत काव्यों मे तुक' जसी चोज का बहुत कम प्रयोग देखा 
जाता है| बसे गंकराचाय के कई पद्मों में तुक' पाई जाती है तथा 
गोतगोविन्द्‌ के पदों में ठुकः का खास प्रयोग है । किन्तु गीतगोविन्द 
पर तो अपभश्र श काव्य-परंपरा का पयाप्त प्रभाव है, इससे कोई इन्कार 
न करेगा । सं० वर्णिक्र वृत्तो से सी आगे चलछकर अपभ्रश तथा भाषा 
कवि तुक का प्रयोग करने छगे थे, इसके चिह्न स्वश्रथम स्वयंभू के 


१. गलितकानि तु तत्र कैरपि विदग्धमानिभिः छितानीति तड्िदों मापस्ते ॥ 
«“ काव्यानुशासन ४० दर३७ 


( ३१९ ) 


'्वयंभूच्छन्दसः में ही मिलते है। संदेशरासक में तीन सं० वर्णिक वृत्त 
मिल्ते हैं; मालिनी ( छन्‍्द्‌ १००), नंदिनी (छन्द १७१), अ्रमरावलो 
( छंद १७३)। इनमें प्रथम उदाहरण सें अतुकांत योजना है, किंतु 
अंतिम दोनों छंदों मे 'कख, गघ!” वालो तुकांत योजना पाई जाती है । 
प्रा० पै० के वर्णिक.वृत्त प्रकरण में भी लक्षण पद्मों तथा उदाहरण 
पद्यों में से अधिकांश मे 'कख, गघ” वाछी तुक पाई जाती है। केवल 
कतिपय प्राकृत पद्म, जो प्रायः कपूरमंजरी सट्टक से उद्ध्चृत हैं, तुकांत 
नहीं है। संस्कृत वर्णिक बृत्तों मे भी तुकांत' पादों की व्यवस्था कर 
कर, गघ' वाली तुक-योजना दिंदी को मध्ययुगीच कविता में चल 
पड़ी है तथा केशवदास की रामचन्द्रिका में प्रयुक्त सभी संस्कृत वर्णिक 
वृत्त तुकांत है। भिखारीदास आदि हिंदी छन्दःशासत्रियों ने भी इन 
वर्णिक वृत्तो को तुकांत ही निबद्ध किया है। हिवेदीयुगीन कवियों 
में स्वयं ट्विविदी जी, हरिभौध जो तथा अनूप शो ने इन्हें असलो 
अतुकांत रूप मे अपनाया है; ऊिंतु मेथिकोशरण गुप्त ने इन बत्तों का 
प्रयोग प्रायः 'कख, गघ'” वाली तुक की योजना के साथ ही किया है, 
जैसे निम्न मंदाक्रांता मे-- 

दो वर्शों में प्रकट करके पावनी लोक'लीक्ा, 

सो पुत्रों से अ्रधिक्त जिनकी पुत्रियाँ पूतशीक्ता | 

स्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेह्दी, 

राज-योगी जय जनऊ वे पुण्यदेहो, विदेही ॥ 
( साकेत : नवम से, $ ) 
गुजराती कविता मे भी संस्कृत वर्णिक वृत्तों को प्रायः तुकांत 


१, दे० स्वयभूच्छुन्दस्‌ पश्च सख्या १.९, १४, १६, २०, २६, ३०, ३४, 
४२, ४५ आदि अनेक पद्म | 
२, दे० नमूने के तौर पर, केशवदास : रामचन्द्रिका, पद्यसख्या ११,१०२, 
११.२, ११.३, ११ ६, ११ ७, आदि, 
३. भिखारीदासः छुन्दाणव, १२वीं तरंग पृ० १४७-२६६. 
४, हिंदी अत॒कात वर्णिक बृत्तों का एक नमूना यह है :-- 
गत हुईं अन्न थी द्वि-घटी निशा, तिमिर पूरित थी सत्र मेदिनी । 
अहू विमुग्धकरी बन थी लसी, गगन मएडल तारक-मालिका | 
( प्रियप्रवात २.१. ) 


( ३२० ) 


( कलर, गध तुक ) रूप में ही अपनाया गया है। नये गुजरात 
कवियों में सी कछापी जैसे कवियो ने इनका प्रायः तुकांत प्रयोग ही 
किया है, वेसे कुछ नये कवि इनका अतुकझांत प्रयोग करते भी देखे 
गये हें । 

पाइ्चात्य छन्दशास्त्र में तुक ( 7708 ) पर विशेष रूप से विचार 
किया गया है। तुकः को वहाँ छंद की यौण छय ( 5९0)वैश्वज' 
3)0एणण ) से साना गया है। छन्द की मुख्य लय ( एाप70५ 
77900 ) में तच्तू प्रकार की चरणुगत गणव्यवस्था मानी जाती है । 
धुक! का प्रयोग छन्द के पादान्त में तीन दृष्टि से क्रिया जाता है :-- 

(१) संघटनात्मक : ( जे ) इसके द्वारा छंद के विविध चरणों के 
अंत का संकेत किया जाता है; (ब ) इसके द्वारा छनन्‍्दों के विविध 
चरणों के वर्गीकरण की व्यवस्था संकेतित की जाती है | 

(२) लयात्मक : इसमें प्रस्तुत समान आवतेक ध्वनियों से पाठक 
तथा श्रोता को आनन्द प्राप्त होता है । 

(३ ) भापणशास्त्रीय तथा भावात्मक : इसके द्वारा प्रमुख शब्दों 
पर स्वाभाविक अवधारण ( ०७7०॥988 ) व्यक्त कर उप्तके द्वारा 
किन्हीं विशिष्ट भाव-तन्त्रियों को झंकृत किया जाता है । 

बंगला लेखक श्री कालिदास राय का कहना है कि “कविता मे 
तुक-व्यचस्था से ताल, मान; छय, यति, विरति सभी नियमित हो जाते 
हैं। तुक के द्वारा पद्य की गद्यात्मकता से रक्षा होती है, कवि की 
लेखनी को विश्राम देकर संयत कर दिया जाता है, थादवृत्तिक्ताल में 
पाठक के कण्ठस्बर को उठाने मे सहायता होती है, स्नेहाक्त करके 
पाठक के वाग्यत्न को बिना किसो विशेष प्रयास के चलने में गतिमान 
कर दिया जाता है। तुक रचना की गतिश्लिष्टता का अपहरण करती 
है, सुर को वारम्वार नवीभूत करती है, ध्वनिक्छानत वर्ण को क्छान्ति 
का अपनोदन कर उसे नवनवोत्तेज़ना प्रदान करती है, तथा दीघे 
छन्द के मार्ग में ठीक वद्ी काम करतो है, जो दूर की (मंजिल तें 

१, दे०--इलउतपिंगल, प्रकरण ३, पृ० २८-६१, तथा बृदृत्‌ पिंगल.. 
पु० ७२-९४, 

२, 780४० जियांगम $ ७ झवं्रणफ़ोए एमपी: 
+69760 90, 472 78, 


( ३२१ ) 


करनेवाले पांथ के मार्ग में सराय या पान्थश्ञाला |? श्री राय ने यहाँ 
तुक की विविध हन्दोगत प्रक्रियाओं पर संक्षेप में सटीक प्रकाश 
डाला है। 

तुक? का तात्पय उन एक-सी आवतक ध्वनियों से है, जो गुणा- 
स्मक दृष्टि से एक-सी होने पर भी पूर्णतः अभिन्न नहीं- होतीं तथा 
प्रायः छन्‍्द के चरणों के अन्त में इसलिए प्रयुक्त होती हैं कि इनकी 
योजना से छन्द एक निश्चित कलात्मक संस्थान (87४800 98606770) 
में आबद्ध हो जाता है। जहाँ तक “तुकः मे प्रयुक्त इन समान आवतेक 
ध्यनियों का प्रश्न है, 'तुकः का पुण रूप द्वी प्रशस्त माना जाता है । 
अपूर्ण तुक को प्रायः कलात्सक तथा हछनन्‍्दःशास्त्रीय दृष्टि से दोष माना 
जाता हे । पुण तुक के लिए निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है :--- 

१, पादांत में प्रयुक्त अन्तिम उदात्त स्वर ध्वनि सभी आवत्तक 
तुर्कों में पूणतः अभिन्न हो, अथोत्‌ तुक वाले शब्द की रबर ध्वनियाँ 
गुण तथा छउद्ात्तादि रवर ( 80007/7%7०० ) की दृष्टि से समान हों । 

२. उक्त आवतेंक स्वर ध्वनि से बाद की समस्त व्यव्जन या रवर 
ध्वनियाँ भी परस्पर अभिन्‍न हों। 

३. उक्त आवतेक रवरध्वनि की पूव॑वर्ता व्यव्जन ध्वनि भिन्‍न हो । 

इन तीनों बातों का ध्यान रखने पर द्वी परिपूर्ण हुक” की योजना 
हो पाती है, अन्य प्रकार से 'तुकः योजना करने पर वह अपूण तुक 
कहढाती है । जेसे “निसंक-मर्यंक? “#दंग-विहंग” की तुक परिपूर्ण है, 
किन्तु 'वण्ण-दिण्ण), दीओसु-देस', विद-विनोद? जेसी तुक अपूर्ण तथा 
दुष्ट है । पूर्ण तुक को ही फ्रेंच भाषा में 'सम्रद्ध तुक? ( किा06 शव0॥6 ) 
कहा जाता है। 'तुक' के पुनः दो भेद किये जाते हैं :-- 


१, मिलइ कवितार ताल, मान, लय, यति, विरति सबइ नियमित करे। 
पद गय्यात्मकता होइते रक्षा करे, कविवर लेखनी के विराम देयओऔो संयत करे, 
आवृत्तिकाले पाठकेर कंठस्वर के उठानामार साहाय्य करे, स्नेहक्त करिया ताहार 
वाग्यत्न के अबाध चलिबार बेगमान करे। मिल रचनार गतिक्लिष्टता हरन करे, 
सुरके बारम्बार नवोभूत करिया देये, ध्वनिक्लान्त वर्णर क्लान्ति अपनोदन करिया 


नव नव उत्तेजना देये, दीर्घ छुन्देर पे (मिल? गुलि येन मिलनेर पान्थनिवास । 
“-साहित्येरप्रसक् पु० १२९, 


२, 5996ए ; 70%ा07%'ए ए शणतव व9०धाए 76007708 
9. 346, (958 ). 
२१ 


(/ शश्२ ),' 


(१) परुप (या पुरुष ) तुक ( !(७॥७ [9776 )--वह तुक जहाँ 

केवल एक्राक्षर तुक ( 006-890900 7४776 ) पाई जाती है, जसे 
बंधी महावट से नौछा थी, सूखे में अ्रव पढ़ी रही । 
उतर चल्ा था अ्रत्र जलप्ज्ञावन और निकलने लगी महद्दी ॥ 

(२) कोसछ (या लछछित ) तुक (0779/08 777.6 )--वह तुक 
जहों हचश्व॒ ए-तग्रक्षर (089400 0 $ए3ण900 शं9) तुक पाई 
जाती है , जेसे-- 

अवधेप्त के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकघे | 
अवलोकि हो सोच विमोचन को ठगि सी रहि जे न ठगे घिक-से ॥ 


हिन्दी कवियों ने दयक्षर तथा ऋ्र्यक्षर तुक को अधिक पसंद 
क्रिया है। प्रा० पं० में दोनों तुके हैं, पर लक्ित तुक ही अधिक पाई 
जाती है, दोनों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

(१) कंत-मंत ( १.६ ), (२ ) वलंत-उल्दसंत ( १.७ ), (३) 
देहि-लेहि (१.६), (४) झंपिअ-कंपिअ ( १.६२ )) (५) संजुत्त 
पुत्ते (१.९९, ( ६) असरणा-भभकरणा-अपुरअणा-तिहुअणा (१.९६) 
(७) 'हारा-संसारा; फुरंता-कंता (१.९८), (5५) धरणु-चरणु 
( १.१०४ ), (९ ) दिण्हउ-लिण्हुड, थप्पिअ-अप्पिञ ( १.१२८ ), (१०) 
चले-पले-चले-पले ( १.१९८ ) | 

अपूर्ण तुक के निदर्शन बहुत कम हैं, कुछ उदाहरण *“चंदप्रुद्दी-का३ 
णही' ( १.१३२ ), 'धारा-मोरा? ( २.८६ ), “अही-सुमुद्दी! ( २.१०२ ), 
वाईसा-णाएसाः (२.११२ ) हैं 

मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने प्रायः तुक की पाबंदी का सदा ध्यान 
रक़खा है| तुलसीदास के समग्र सानस में केवछ एक स्थान पर अपृर्ण 
तुक वेद-विनोद! ( लंकाकांड, दोहा ११७ ) देखने में आती है |: हिंदी 
कवियों ने प्रायः सानुस्वार अ, इ, 5, ऋ का. परस्पर तुक में अभेद माना 
है । तुलतली के मानस से इसके उद्दाहरण ये हैं :--कंज-पुंज 
( वालकांड दो? ४ ), दिद-कंदः ( वही, दो? १०५) दि द-सुकुंद 
( ७० का० दी० १०३ )। इसी तरह सानुनाधिक स्वर तथा अननुना 
सिक रवरों को भी तुक में अभिन्न माना गया है.। तुलती तथा बिद्वारी 
से दोहो के कतिपय उदाहरण ये हैं | 
तुलसी ( मानस )-पिसाच-सोँच (वा० दो० ११४), भाँति-जाति 


( देर३ ) 


( बही. दो० २१३ ), "सी व-राजीव ( उत्तर का० 

दो० १६ ) 
बिहारी “-हाति-भाँति ( दो० २६ ), विनासु-माँसु ( २७१ ), माहि- 
छाहि (२६६), भे टि-समेटि (४४२), खरो ट-खोट (६१०), 
'. बिहारी सतसई के लाला भगवानदीन वाले संस्करण में 'जोति- 
होतः ( १३४ ), 'राति-जात? ( ४९० ), टारि-मार” ( ५०३ ) की तुक 
भो पाई जाती है, जो इनके 'जोत, रात, टार' या 'होति, जाति, सारिः? 
जेसे वेकल्पिक उच्चारणों का संकेत करती है। अन्यत्र वहीं 'राति- 
जाति! (४९७ ), 'जोति-होति' (३६० ) जेधी तुक भी देखने को 

म_मिछती है | 


सबया तथा कवित्त में तुक व्यवध्था का खास महत्त्व है । प्राय 
कविगण सबंया तथा कवित्त में दृयक्षर या ज्यक्षर तुक को हो पसंद 
करते हैं। सबेया तथा कवित्त में एड्लाक्षर तुक बड़ी सद्दी तथा कणऋट्ु 
रूगती है। तुलसी को कवितावछी को कुछ तुको की तुछना से यह 
स्पष्ट हो सकेगा कि हयक्षर या त्पक्षर तुक अधिक संगीतात्मक तथा 
कलात्मक बन पड़ी है 
खसवेया की तुक :--( १ ) छ-है-कै-मे ( अयोध्या० १३ ) 
हइ-व-ह -चब ( अयो० ११ ) 
(२) मसाद्दी -पढाही -छाद्वी-नाददी ( बाल्न० १७ ). 
जाको-ताको-साकी-काकोी (बार १७). 
पाई-लुगाई-सुद्दाई-नाई ( अयो२ १) 
( ३ ) निकसे-धिक्से-जा) तक से-विकसे (बाछ.१) 
(४ ) पहरी हे-दरी हे-बहरो हँ-हहरी है 
( लंका० २९ ) 
नकवित्त की तुक:--(१) गही-कद्दी-सही-रही ( बाल, १६ ). 
घेरि-फेरि-देरि-हेरि ( अयो० १० ). 
(२) पाछि री-दालि री-हऊाछि री-आलि री बाल? १२) 
गावती -सिखावतोी -पावती -छावती (बाढू०१३ ) 


२. चिहारी के दोहा को क्रमाक सहया लाला भगप्रानदीन वाले संस्करण से 
दी गई है |--लेखक 


( इरएछ )' 


उदार है-केहार है -कुमार है -चित्रसार है 

( अयो० १४ ). 

पलु गो-कलु गो-बलु गो-अचलु गो (किष्कि० १). 
(३) जटनि के-पटनि के-छटनि के-घटनि के (अयो ०१६). 

खलक मे, -हलक मे -छछक में -पलक मे 

( लंका० २४ ), 


सवेया तथा कवित्त में प्रायः प्रथम कोटि की तुक कम पसंद 
की जाती है। अन्य भक्तिकालीन तथा रीतिकाछोन कवियों ने अनेका- 
क्षर तुकों को ही अधिक पसंद किया है । सेनापति के कवित्तरत्नाकरः 
सें अधिकांश तुर्के ऐसी है, जिसमें एक समान स्वर ध्वनि के बाद दो 
अक्षर बिलकुछ अभिन्‍न पाये जाते हैं, जो तुलसी की नं० २ वाली 
तुक से मिलती हैं | कुछ उदाहरण है :-- 


नियरात है-लछचात है-सिरात है-अघात है (कवित्तरत्नाकर २.१) 
तरोना हे-छोना हे-टोना है-खिलोना है ( वही २.२ ) 
काज के-समाज के-सखाज के-रितुराज के ( वही ३.२ ). 


तुक की कुशल योजना से जहाँ एक ओर छंद में संगीतात्मकता 
संक्रांत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर कवि-थक्ति में भाव अधिक 
प्रषणीय हो उठता है। शर्ते यही है, महज तुकबंदी जोड़ने के छिये 
इधर उधर से संचद्ध आवतंक ध्वनियों को यों ही न जुटा लिया जाय; 
ठुक के लिये प्रयुक्त आवततेक ध्वनि वाले शब्द सहज तथा रवाभाविक 
रुप में प्रयुक्त हुए हों, तभी वे भाव को प्रेपषणीय बना पाते हैं | अन्यथा 
इतस्ततः भाव से असंबद्ध तुक वाले शब्दों को जुटा लेने पर तुक की 
प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है. तथा आठोचक प्रायः ऐसे पदों की 
खिल्ली उड़ाया करते हैं | तुक की इस तरह की अकुशल योजना ने दी 
नये हिन्दी कवियों को इस वंधन का विरोध करने को बाध्य किया है | 

जदहोँ तक अपश्रृंश छन्द्‌ःपरम्परा से विरासत में मिले मात्रिक 
छन्दों का प्रश्न हे, ये छन्‍्द तुक के अभाष में कलात्मक, श्रवणमधुर 
तथा प्रभावोत्पादक नहीं बन पाते | श्री मन्‍नन द्विवेदी ने इसका संकेत 
करते समय बहुत पहले लिखा था--“यहाँ यह बतला देना बहुत 
आवश्यक है, जो चेतुकांत कविता लिखे, उसको चाहिए कि संस्कृत के 
उन्दों को काम में छाये | मेरा ख्याल है कि हिन्दी पिंगल के छन्दों में 


( ३२५ ) 


चेतुकान्त कविता अच्छो नहीं रूगती ।”” बेसे आधुनिक हिंदी कवियों 
ने अतुकांत मान्रिक छन्दों की योजना की है । उदाहरण के छिये पन्‍्त 
ने प्रन्थि! में सात्रिक पीयुषषष ( १९ मात्रा प्रतिचरण ) का अतुकांत 
प्रयोग किया है । 

संस्कृत के वर्णिक पत्तों में तुकांत पद्धति का नियमतः प्रचार क्‍यों 
नहीं पाया जाता, इस पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'पल्छब? की भूमिका 
में भावात्मक शेढी में, किन्तु सटोक संकेत किया है :--“छन्द का 
भाषा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृत का खंगीत समास-संधि 
“की अधिकता के कारण झूंखलाकार, सेखछाकार हो गया हे, उसमें 
दीघे श्वास की आवश्यकता पड़तो है। इसके शब्द एक दूसरे का 
हाथ पकड़े, कन्घे से कन्धा मिलाकर मालाकार धृमते हैं, एक के बिना 
जैसे दूसरा नहीं रह सकता; एक शब्द का उच्चारण करते ही सारा 
वाक्य मुंह से स्वयं बाहर निकछ आना चाहता है, एक कोना पकड़ 
कर हिला देने से सारा चरण जंजीर की तरह हिलने लगता है'। 
शब्दों की इस अभिन्‍न मेत्री, इसप्त अन्योन्याश्रय हो के कारण संस्कृत 
में वणबृत्तों का प्रादुभोव हुआ। उसका राग ऐसा सान्द्र तथा संबद्ध है 
पकि संस्कृत के शब्दों में अन्त्यानुप_॥्रास की आवश्यकता नद्ीं रहती, 
उसके ज़िये स्थान ही नहीं मिलता । वणिक छन्दों में एक नृपोचित 
गरिमा मिलतो है, वह तुक के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर 
चलना अरवीकार करती है, वह ऐरावत की तरह अपने ही गौरव 
में झूमती हुई जाती है, तुक का अंकुश उसको मान-मर्यादा के 
अतिकूछ है ।”* 


4 


१. मयांदा ( पत्रिका ) ज्येप्ठ सं० २६७०, प्र० &६. 
! ” २ पन्‍्तः पल्‍लव ( प्रवेश ) ए० २१-२२, 


संरक्ृत, प्राकृतापश्र श ओर हिंदी छन्द।परप्परा 


वेदिक उन्दःपरम्परा 


8 १४१, यद्यपि वदिक संद्विता-भाग के सभी छंद वर्णिक हैं, 
तथापि एक दृष्टि से परवर्ती शास्त्रीय संरक्षत छन्दों से इनमें भेद पाया' 
पाया जाता है। संरक्षत की शासत्रीय छन्दःपरम्परा में प्रायः सभी 
छंद घतुष्पात होते हैं, जब कि बेदिक छुंदों में कई छंद त्रिपात्‌ तथा 
पंचपात्‌ भी पाये जाते हैं। उदाहरण के डिये गायश्नी, उष्णिक्‌ , 
पुरुडष्णिक्‌ दया ककुपू छंद त्रिपात्‌ दोते हैं, जब कि पंक्ति छंद पंचपात्‌ 
होता है। बाकी छंद 'घतुष्पात्‌ हैं। शौनक के ऋषक प्रातिशाख्य के 
१६ वें, १७ वें तथा १८ वें पटछ में वदिक छुंदों का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। आरंभ में वेदिक छंदों को सात प्रकार का माना गया 

- है ;-गायत्नी ( त्रिपात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), उष्णिक्‌ ( न्रिपात्‌ 
छंद, प्रथम-द्वितीय चरण ८ वर्ण, छतीय चरण १२ बणे ), अलुष्ट॒प 
( चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ८ वण ), बृद्दती ( प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ 
घरणु ८ वर्ण, तृतीय चरण १२ वर्ण ), पंक्ति ( पंचपात्‌ , प्रत्येक चरण 
में म वर्ण ) त्रिष्ुप्‌ ( चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ११ वर्ण ), तथा 
जगती (चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण में १२ वर्ण) ।' इन्हीं में उष्णिक्‌ के 
धअवांतर भेद पुरुडष्णिक्‌ ठथा वकछुप्‌ , बहती के अवांतर भेद सतोदृदनती, 
तथा पंक्ति के अवांतर भेद प्रस्तार पंक्ति की गणना की जाती है । 
इनको लेकर वंदिक छंद कुछ मिलाकर ११ होते हैं । कभी-कभी एक 
छंद के कुछ चरणों के साथ अन्य छुन्द के 'चरण मिलाकर छन्दः- 
सांकये भी उपस्थित किया जाता है । इस छंदःसांकय को प्रगाथ कद्टते 
हैं। ऋकप्रातिशाख्य में इस छन्दोमिश्रण का विवरण दिया गया है । 


१, गायत्र्युण्णिगनुप्टपू च बृद्दती च प्रजापतेः । 
पक्तिस्तिष्ड्स जगती च सप्तच्छटासि तानिद्द ॥ 
--बझौन० कक प्राति० $६-१ ) 


( रे२७ ) 


लौकिक संस्कृत के कुछ छुन्द बेदिक छुंदों से विकसित माने जा सकते 
हैं, जेसे वेदिक्‌ अनुष्टुप्‌ ; निष्ठुप्‌ तथा जगती का विकास छोकिक 
संस्कृत के क्रमशः अनुष्टुप्‌ , इंद्रवत्ना-उपेंद्रवज्जा ( तथा उपजाति ) वर्ग, 
एवं वंशरथ-इन्द्रवंशा वर्ग के रूप में हुआ है। इतना दोते हुए भी 
चर्ण तथा गर्णो का जो रूढ़ नियम हमें छौकिक संरक्षत के छांदों में 
मिछता है, बह वेदिक छंदों में नहीं मिछ्ता। बदिक छंद केवल अक्षर 
गणना पर ही नियत रहते हैं, उनमें वर्शिक गणों या तत्तत्‌ अक्षर के 
गुरुल्घु होने का कोई विशेष नियम नहीं रहता। कभी-कभी तो 
चेदिक छुंदों में ऐसे भी छुंद मिल जाते हैं, जिनमें एक या दो वर्ण 
न्‍्यून या अधिक पाये जाते हैं । उदाहरण के छिये गायन्नी छंद में 
८>८३--२४ वण होते हैं, किंतु किसी किसी गायजन्नी में एक चरण में 
केवछ ७ ही वर्ण मिलते हैं, तथा इस प्रकार कुछ २३ वण होते हैं । 
इसी प्रकार कभी-कमी किसी एक चरण में ६ वर्ण होते है, और पूरे 
छंद में २५ वर्ण | इस प्रकार न्‍्यूनया अधिक वणवाले छुंद क्रमशः 
“निचुत्‌! या 'भुरिक्‌! कहलाते हैं । २३ वर्ण की गायत्री निचत्‌ गायत्री 
है, २५ वर्ण की गायत्री भ्रुरिक्‌ गायन्नी। कभी दो अक्षर न्यून या 
अधिक भी हो सकते हैं। दो अक्षर न्यूनवाढी (२२ वर्ण ) गायत्री 
“विराद गायत्री? कहलाती है, दो श्रक्षर अधिक वाढी 'रवराद गायत्री? | 
ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं त्रिष्दुप्‌ तथा गायत्री छंद में निबद्ध 
हैं। ऋगेद का तीसरा अधिक प्रचलित छंद जगती है । इन छुंदों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अप्रसिद्ध छंद भी मिल्ते-है, जो प्रतिचरण में 
१२ से अधिक वणवाले हैं। इनका प्रयोग ऋग्वेद में बहूत कम हुआ 
है। इनमें प्रमुख अतिजगती (१३ वर्ण का चतुष्पात छंद ), शक्तरी 
( १४ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद ) अतिशक्वरी (१४ बर्ण का चतुष्पात्‌ 
छुंद्‌ ); भष्टि (१६ वर्ण का 'चतुष्पात्‌ छंद ) तथा अत्यध्टि (१७ बर्ण 
का चतुष्पात्‌ छंद ) है । 


वदिक छंदों में प्राचीनतम छंद कौन-सा है, इसके विषय में मत- 
भेद हैं। आनेल्डने प्राचीनतम वेदिक छुंद अनुष्टुप्‌ माना हे तथा 


१, #, ४, 2770 ; ५९३४० १७७४७ 7?, 7, 


( शेश्प ) 


गायन्नी को उसी का सेद घोषित किया है।' त्रिपात्‌ गायत्री कौ रचना 


चतुष्पात्‌ अनुष्टुप्‌ के ही एक चरण को कम करने से हुई है। त्रिपात्‌ 
छद को रचना मूलतः द्विपात्‌ या चतुष्पात्‌ ( दो द्विपात्‌ ) छंद का दी 
विकास है। बसे प्रीक साहित्य के विद्वान्‌ प्राध्यापक जाज थाम्सन का 
मत है कि त्रिपात्‌ गेय पदों का प्रचछन छोकगीतों में द्विपात्‌ की 
अपेक्षा अधिक पाया जाता है तथा सेफो (श्रीक कवयित्री ) के मुक्तक 
काव्यों में उन्होंने त्रिपात्‌ वृत्तों के प्रयोग का यही कारण माना है । 

इस प्रकार गायत्री? का विकास संभवतः गेय छोकगीतों से हुभा दो, 
जिनमें त्रिपात्‌ वृत्तों का प्रचछन द्विपात्‌ (या दो द्विपात्‌ ) की भपेक्षा 
अधिक था । “गायत्री” शब्द की व्युत्पत्ति भी इसके गेयत्व की पुष्टि 
करती है । गायत्रो जैसे पुराने वद्क छंदों का विकास आर्यों के भारत 
आने से पहले ईरान में या मेसोपोतामिया में ही द्दो चुका था। 
गायत्री तथा अनुष्ट्रपू जेसे इठोकबद्ध तथा वृत्तब्रद्ध ( 55902970 ) छंदों 
की तुलना एक ओर अवेस्ता, प्राचीन नोंस, प्राचीन श्राइरिश तथा 
पुरानी लिधुआनी कविता से तथा दूसरी ओर होमर के पडगण 
( ॥०५७॥78609 ) छंदों से कर प्रो० मेये इस निष्करष पर पहुँचे थे कि 
वेदों की छन्द:प्रणाठी भी भारोपीय छन्दोरीति की ही परम्परा का 
विक्रास है। 


शासत्रीय संस्कृत छंदपरपरा 


6१४२. शाघ्लीय संस्कृत छंदःपरंपरा का विकास मूलतः वदिक 
छंदों के ही आधार पर हुआ है, किंतु दोनों की प्रकृति में पर्याप्त अंतर 
दिखाई पड़ेगा | बेदिक वर्णिक छदों में वर्णों की नियत संख्या ही 


१, (99०७७ 07 696 छ0]8 9ए729878 60 06 967 सि67 
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३. चाटटर्ज्याः भारतीय आर्यभाषा ओर हिंदी प० ३०, 


( ३२६ ) 


भ्रधान भेदक तत्त्व थी, जब्र कि शास्त्रीय वर्णिक छंदःपरंपरा में रुघुत्व 
गुरुत्व को ध्यान में रखकर एक दी वेदिक छंद के अनेक प्ररोह निकछ 
पड़े | इस परंपरा का प्राचोन निदशन हमें पिंगछ छन्दःसूत्र तथा भरत 
के नाव्यशास्त्र के पन्द्रदर्वे और सोलद॒वें अध्यायों में मिछता है। 
यहीं भरत ने एकाक्षर छंद “उक्तः से लेकर छुब्बीख अक्षरवाले छंद 
<उत्कृति' तक के विविध प्रस्तारों का संकेत किया है | छब्चीस से अधिक 
अक्षर वाले छंदों को भरत ने माछावृत्त' कहा है, बाद में यह दृण्डकऋ 
कहडाने छगे हैं। बाद के संत्क्रत छन्दःशास्त्रीय प्रंथों के मूठ आधार 
मे ही दोनों मंथ हैं । व्यावदारिक दृष्टि से संस्कृत छंर:परंपरा का उदय 
सर्वप्रथम वाल्मीडिरामायण में दिखाई पड़ता है, यद्यपि साहित्यिक 
संस्कृत छंदों के पूर्वेरप कठोपनिषद्‌ जेसे परवर्ती उपनिषदों में भी 
'मिल जाते दें । वाल्मीकिरामायण का प्रधान छंर भनुष्टप्‌ होते हुए भो 


चहाँ इन्द्रवजोपेन्द्रवन्ना वर्ग के छंद, और बंशस्थ भो विशेषतः 
भ्रयुक्त हुए हैं । रामायण तथा मद्दाभारत में अन्य छंद भी मिलते हैं । 
रामायण में त्रिष्दुपू , जगती आदि के मिश्रण से बने अधेश्वम वृत्त भी 
मिलते - हैं। उदादरण के छिये वाल्मीकिरामायण में “अपरवक्त्र 
<विषम : न न रलगा; सम : न ज ज र ) का निम्त निदशन लिया 
जा सकता हे । 
भ्ठशमसुश्षममर्षिता यदा, बहु विछछाप समीक्ष्य राधवम । 
व्यसनमुपनिशाम्यता महत्सुतमिव बद्धुमवेक्ष्य किंनरी ॥ 
( अयोध्याकांड २०-७७ ) 
रामायण में 'रुचिरा' छंद का भी निद्शन मिलता है, जिसकी 
गगणुव्यवस्था ज भ स ज्ञ ग? तथा यति व्यवस्था 8, £ ( १३ वर्ण ) है । 
प्रसादयन्नरतृपभः स मातरं, पराक्रमाजिगमिछुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुज म्शमनु शास्य दशशनं, चक्कार तां हृदि जननों प्रदक्षिणम ॥ 
( अयोध्याकांड २१-६४ ») 


अश्वघोष तथा कालिदास में प्रयुक्त छँंदों की बिविधता अधिक 


९, भरत ; नास्यशात्र १५,४१-४७, तथा १५,६०-८२ | 

२, अतोधिकाक्षरं यत्तु मालाइत्तं तदिष्यते |-१५-४७ | 

३, उदा० किष्किघाकाड अध्याय-३० | 

४. उदाहरणार्थ, अरण्यकांड १३-२५, ३७-२५, ३८-३३ आदि । 


( ३३० ) 


द्रष्टभ्य है, कालिदास के काव्य में कुछ १६ छंद 'प्रयुक्त मिलते 
हैं, किंतु उनके खास छंद ७ह्दी हैं। भारवि तथा माघ में अनेक 
प्रकृति के छंद देखने को मिलते हैं, किंतु वहाँ भी भारबि ने 
१२ छंदों का तथा माघ ने १६ छंदों का खास तौर पर प्रयोग 
किया है, शेष छंद या तो सर्गात में हैं या फिर उस समसें 
जहाँ कवि का ढत््य विविध छन्दःप्र दशन रहा है | पुराणों में परंपरा- 
गव छंदों के अतिरिक्त अनेक मिश्रित छंद भी मिलते हैं। कुछ ऐसे 
भी छंद वहाँ मिलेंगे जिसका संकेत पिंगेडछन्द:सृत्र या बाद के किसी 
छन्दःशास्त्रीय अंथ में नहीं मिछता | उदाहरणाथ मत्स्यपुराण के १४४ वें 
अध्याय में ऐसे अनेक छंद हैं, जिनका नामकरण छन्दःशास्त्रीय 
परंपरा में नहीं मिलता | नमूने के तौर पर हम तीन छंद ले सकते हें- 
१, ७तगण-+गुरु (२२ अक्षर ) ( मत्य० १४४-५४३, ५४५ » 
२. प८रगण (२४ अक्षर ) (वह्दी १५४-४४५६-४७४ ) 
३. एप यगण (२४ अक्षर ) (वही १४४-५७६, ४७७ ) 
वरतुतः समय समय पर संस्क्रत कवियों ने कई नये छंदों की ईजाद 
की है ।.पुराने कवियों के द्वारा प्रयुक्त छंदों में ही कुछ हेर फेर कर 
नई गूँज और नई लय देकर नये छंद बनाये जाते रहे हैं। उदाहरण के 
डिये मंदाक्रांता में थोड़ा हेर फेर कर हरिणी तथा भाराक्रांता छंद 
बनाये गये हैं | मंदाक्रांता के 8, ६, ७ वाढी यति को ६, ७, ७ कर देने 
से तथा ठृवीय यत्यंश में कुछ परिवतेन करने से हरिणी छंद बन 
जाता है | सन्दाक्रांता के प्रथम यत्यंश 5 5 5 5 को द्विदीय अंश बना 
देने पर तथा द्वितीय यप्यंश ॥॥॥5 को प्रथम अंश बना देने पर तथा 
'चरण के तृत्तीयांश को 5/55]55 के स्थान पर |5॥55 कर देने पर 
हरिणी छंद हो जञायगा । भाराक्रांता के प्रथभ और द्वितीय यत्यंश 
दीक वहीं हैं, जो मंदाक्रांता के; ढवीय यत्यंश में यहाँ ।55॥5 होता 
है | इसी तरह सतनग्धरा के ठृतीय यत्यंश में द्वी थोड़ा हेरफेर कर देने 
से सुवदना छंद चन जाता है। पिछले संस्क्रत कवियों ने इस तरद्द के 
कई छंद बनाये हें। 
भद्टिकाव्य में न्दंटक और जलोद्धतगति के भिश्रण से नया छंद 
वनाया गया है, जिसे अदरवछलित छंद कहा जाता हे । 
विलुछितपुष्परेशकपिशं प्रशान्वकलिकापलाशकुसुसं 
कुसुमनिपासचित्रवसुर्ध सशव्दनिपतदृद्धमोस्कशकुनम । 


( ३५१ 3 


शकुननिनादनादितकबुब॒विछोछूविपछायमानदइरिणं 
इरिणव्रिकोचनाधिचसति ब्भंज पवनात्मजो रिपुवनम्‌ ॥ 
- ४ ( भद्दिकाव्य <-१३१ ) 


इस छंद पर विचार करते हुए श्री रामनारायण पाठक लिखते 
“झामां नदंटक अने जल्होद्धतगातिनुं मिश्रण छे पण मिश्रणनों 
प्रकार उपरना मिश्रणो करतां भिन्‍न छे, अने परिणाम सुमेव्ठवात्ठ 
व्युं नथी | जलोद्धतगतिने में मुख्य वृत्तोमां स्थान आप्युं नथी, कारण 
के मारी दृष्टिए ए सुन्दर नथी, अने कविभोए बहु वापरेलुं पण नथी |? 


माघ के शिशुपालबंधघ में भी धृतश्री (३-८२ ), मंजरी ( ४-२७ ),. 
अतिशायिनी (८-७१), रमणीयक ( १३-६६ ) जंसे अगप्रसिद्ध छंद 
मिलते हैं । इनमें से उक्त चारों छुंदों को विद्वानों ने माघ की ही ईजाद- 
माना है। मंजरी छंद की उट्टचशिका ( छगाढ, छछगा, ढगागा, छगा ) 
संकेत करती है कि इसमें प्रमिताक्षरा तथा प्रथ्वी के यतिखंडों को लेकर 
रचना की गई है। इसी तरह रमणीयक ( गालगा ढललगा छलगा 
छलगा लगा ) में रथोद्धता और द्रतविलंबित के यतिखंडों को लेकर 
रचना की गई है। दमचंद्र ने 'प्रभद्रक'ः छद का उल्लेख किया है, जो 
वरतुतः नदंटक ओर रथोद्धता के यतिखंडों' से बना है। इस छंद की: 
उद्ववणिका यों है ; | 


ढलछलगा लगा छललगा छगाडगा | 


इसमें अंतिम अंश ( ढ्गाछगा ) रथोद्धता का अंतिम टुकड़ा है, 
शेष तीन टुकड़े नदंटक के शुरू के तीन टुकड़े हैं। प्रभद्रक छंद का 
संकेत हिंदी छन्दःशास्री भिखारीदास ने भी छंदाणंव के बारहवें तरंगः 
के ४६-५७ वें,छंदों में किया है । 


संरक्षत छंद'परंपरा का विस्तृत विवरण देना हमारा छत्त्य नहीं है, मे 


१, बृहत्‌ पिंगल पृ० २५२, 

२, वही ए० २४७-२४८ 

३. इसका उदाहरण 'छदोनुशासन” के अनुणार यह है ३--- 

जयति जगत्रयोपकृतिकारणोदयो जिनपतिभानुमान्परमधाम तेजसाम । 
भविकसरोरुह्यं गलितमोहनिद्रक॑ भवति यदीयपादलठनात्‌ प्रभद्ग॒कं ॥ 


( ३३१२ ) 


चहाँ दे, हम प्रसंगतः केवछ संस्क्रव छंद:परंपरा की मूछ प्रकृति का 
संकेत करते हए यह बताना चाहते थे कि संस्कृत में छंदों की विविधता 
सें मूछ प्रशृत्ति क्या थी। संस्कृत वर्णिक् छंदों को तीन कोटियों में 
विभक्त किया जाता है :--१, सम बच, जिनके प्रत्येक चरण में समान 
अक्षर हों, २. अधंसम वृत्त, ज्ञिनके सम पदों में समान और विषम 
पदों में समान वर्णिक गणव्यवस्था हो, ३. विषम बृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण की अक्षरसंस्या और वर्णिहकृगण व्यवस्था भिन्‍न हो। संस्कृत 
के अधिकांश छंद सम वृत्त है। अधेधम वृत्तों में विशेष प्रसिद्ध हरिणी- 
-खुता ( विषम : स स न छ गा, सम : न भ भ र ); अपरवकत्र ( विषम 
४नन रलग,सम : न जज र ) पुष्यिताग्रा( विषमः न न र य, समः 
नजज रगा) और वियोगिनी (विषम: सस ज ग, सम : स भ 
र लगा) हैं। विषम वृत्तों में उदगता प्रसिद्ध है, जिसके अनेक भेद 
पाये जाते हैं। इन दोनों कोटि के छंदों की रचना सम बृत्तों के ही 
'मिश्रण से हुई है। 


प्राकृत छनन्‍्द।परस्परा 


8. १४३. यद्यवि प्राकृत साहित्य ने वाद में चढछकर अपनी अलग 
से छंंदःपरसम्परा का विकास किया है, तथापि वेदिक संस्कृत के 
'चर्णिऋ छंदों की ही परम्परा प्राकृत के आरंभिक काछ में चलती रही 
है । संस्कृत छूंदों की परम्परा मूछतः मात्रिक छंदों की नहीं है । तथागत 
के प्राचीन सागधी में निबद्ध वचन वर्शणिक छंदों में दी मिलते हैं. तथा 
पाछिजातकों की गाथायें मूलतः वर्णिक बृत्तपरम्परा पर ही टिकी हैं । 
घम्मपद में अनुष्टुपों, त्रिष्टुरों और जगती छंद्तों की अधिकवा है । 
चम्मपद्‌ के त्रिष्टु्ों में परवर्ती इन्द्रवज्ञादि जेसी गण व्यवस्था 
नहीं मिलती तथ। ऐसे भी पद्म अनेक मभिछते हैं, जिनके कतिपय 
चरणों में १९ से कम या अधिक भी वर्ण मिलते हैं। जेसे, निम्न 
पद में प्रथम दीन पाद्‌ त्रिष्ठुप्‌ के हैं, चतुर्थ जगती का-- 


१, वाग्वल्लम पृ० २८३-२८४ | रे 
२, दे० घम्मपद--अनुष्डप्‌ ( १-१,२,३४,५,६,७,८,९,३०, आदि अनेक ) 
'तिप्ठप्‌ ( १-१५, १६, १७, १८, १९,२० आदि अनेक ) | 


( हेर३े३ ) 


सम्वस्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति, न काम कामा रूपयन्ति सनन्‍्तो । 
सुखेन फुद्दा अथवा दुखेन, न उच्चावर्च पंडिता दुस्सयन्ति ॥ (धम्म० ६-८) 


त्रिष्ुप्‌ बगे का ही एक खास प्रकार का भेद धम्मपद में ऐसा 
देखा जाता है, जिसके कुछ चरणों में दस वर्ण हैं, कुछ में ११; इनकी 
यूज सपष्टतः परवर्ती संसक्रत छंद 'वियोगिनीः जेसी है। इस तरह के 
“वियोगिनी? की ग्ूँज वाले छुंद धम्मपद्‌ में बहुसंस्यक है; जिन्हें में 
बदिक छंदों के त्रिष्टुप्‌ वगे का ही भेद मानना चाहूँगा। वखतुतः शुद्ध 
वियोगिनी भी मूछत:ः “विराट त्रिष्टुप! छंद दी है। धम्मपद से इस 
ढंग के छंद का एक उदाहरण यह हेः-- ४ 


उद॒क॑ हि नयन्ति नेत्तिका, रसुकारा दमयन्ति तेजनं। 
दारुं दुमयन्ति तच्छका, भ्त्तानं दुमयन्ति पंडिता ॥ (धग्म० ६-५) 


कालिदासादि के (वियोगिनी/ छंद की जड़ यहीं है; जहाँ प्रथमाधे 
स्पष्टटः वियोगिनी? की अरर्धांडी (स सजग, सभ रहूग) है; 
द्वितीयाध के दोनों चरणों में गण व्यवस्था भिन्न अवश्य है। इससे 
इतना तो संकेत मिलेगा द्वी कि प्राकृत के प्रारंभिक काल में वेदिक- 
छुन्द!परम्परा ही सुरक्षित थी तथा परवर्ती संसक्रत छुन्दःपरम्परा की 
तरह वरशिक छंद निश्चिचन अध्षरसंख्या तथा गणव्यवथा में नहीं 
जकड़े गये थे । पालि साहित्य से द्दी जगती छुंदुका एक उदाहरण यह 
है; जहाँ विषम पद्‌ जगती (१२ वर्ण ) के हैं, सम पद्‌ आतजगती- 
( १३ बर्ण ) के-- 


यदा नभे गजति मेघदुन्दुभी, धाराकुका विहगपथे समन्ततों । 
मिक्‍्खु व पव्भारगतो व झायति, ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 
( थेरगाथा ५२२ ). 


जेन प्राकृत साहित्य के प्राचीनतम काव्य विमलदेवसूरिकृत 'पठस- 
शरियः (ईसवीं तीसरी शती) से पता चलता है कि यहाँ भी सं० चर्णिक- 
वृत्तों को ही लिया गया है | अनुष्टपू या इछोक, इन्द्रवजा-दपेन्द्रवञा, 


( रेरे४ ) 


चपंततिछका छंदों का यहाँ प्रचुर प्रयोग मिलता है। परिनिष्ठित 
प्राकृत कवियों में, राजशेखर की 'क्पूरमंजरीः तथा रामपाणिवाद के 
“कंसबही! ( जो परवर्ती रचना है ) जंसी ऋतियों में, वर्णिक छंदों का 
आरस्त्रीय पद्धति के ही अनुरूप प्रयोग मिछता हे । किंतु यह प्राकृत की 
निजी छन्दःपरस्परा नहीं हैं । 


प्राकृत की निजी छुन्दःपरम्परा तो अतुझ्लांत सात्राच्छन्दों या ज्ञाति- 
चप्छन्दों की है, जिनका प्रमुख प्रतिनिधि छंद गाहा (गाथा) है। 
इस परंपरा के छंदों का विकास हमें बुद्ध के समय में नहीं मिलता, 
यहाँ तक कि भरत के नावथ्यशास्त्र में भो ध्रवा- गीवियों में प्रयुक्त गेय 
पदों की रचना भी सात्रिक पद्धति की न होकर वर्शिक्र पद्धति की दी 
है । नाथ्यशासत्र के बत्तीसवें अध्याय में विवेचित प्राकृत भाषा की ध्रवा 
गीतियाँ प्रायः गायत्री, उष्णिक , वृदतो, पं क्ति, त्रिष्टुपू , जगतो, अतिजगती 
आदि वश्शिक छंदों की दी मूछमित्ति पर आध्ृत है। ( दे” भरतः नास्य- 
शास्त्र ३२, ४७-३२४ ) इससे ऐप्ता पता चछता है कि प्राकृत में प्रचलित 
आयोवग के छंद भरत के समय तक विशेषतः मान्य न हो पाये थे 
फ्रिंतु कालिदास के सम्रय गाहा? तथा उसझे भेदोपभेद अत्यधिक 
प्रचलित हो गये हैं | शाकुंवछ में प्राकृत तथा संसक्षत दोनों भाषाओं मे 
ड्स छंद के शुद्ध तथा अन्य रूपों का अनेकशः प्रयोग मिलता हे । 
व के शाकुन्तछ से उद्गाथा (गोति भेद ) का उदाहरण 
यह है।-- 


१. विमररेवसूरि के 'पउप्रवरिय! से वसततिरका का एक उदाहरण यह है।- 
एवं भजतरकणण तबोबेग, पावंति देवमगुएछु महंत सोक्खं । 


को एत्थ दड्डनीसेसकतायमोहा, सिद्धा भवति विमछा मलुपंकमुक्का ॥ 
(प० ९-५-१७१ ) 


यहाँ तृतीय चरण में एक वर्ग की कमी है, झद्य च्रास्त्रीय दृष्टि से द्वि- 
निमेस०” पाठ करने पर यह दोप दर हो जायगा। यह एक वर्ण की कम्ती तथा 
निसेत' में नी का दी होना जहाँ ह॒स्त्र अन्नर चाहिए प्राकृत कवियों की 
वगिक छदो में भी बरती गई स्वतन्त्रता का सक्रेत करता है। किठु यह छूट आय 
तद्द तथा जैन घामिक कवियों में ही मिलती है, राजगेवएदि परिनिष्ठित प्राइुत 
कवि गगव्यवस्था की पूरी पात्रदी करते देखे जाते हे । 


( शे१४ ) 


तुज्स ण जाणे हिभर्भ, मस उण कासो दिवावि रत्तिम्मि । 

णिग्घिण तबह्‌ बल्लीअं, तुह बुत्तमणोरहाईं अंगाईं ॥ ( भमि० ३-१३ )* 

वहीं से संस्क्रव भाषा में निवद्ध गाथा? | आयों) का उदाहरण 
यह है +-- न 

उत्सुज्य कुसुमशयनं, नलिवीदुछऊऋत्पितस्तनावरणस्‌ । 

कथमातपे गमिष्प्रसि, परिबाधापेलवेरज्ञेंः ॥ ( वही ३-१९ ) 


हमारा ऐथा अनुमान है, गाधा-वर्ग के मात्रिक्त जातिच्छंद मूछत 
लोक-गीतों के छंद रहे हैं, जिनकी जन्मभूमि आन्ध्र या महाराष्ट्र 
जान पड़ती है। संभवत: गाथा वदिक या आये परम्परा का छंद 
न दोकर द्रविड़ परंपरा की देन है। इस छंद का प्रचढनन भी 
सप्रथम महदराष्ट्री प्राकृत के छोकगीतों में हुआ जान पड़ता है । 
चहीं से यह कालिदास को भी मिला है । हाल की गाथाओं में ही इस 
छंद ( गाहा ) का प्राचीनतम प्राकृत रूप देखने को मिलता है। यही 
गा? छंद प्राकृत के अधिकांश मात्रिक छंदों का मूल्खोत हे । 
प्राकृत के अन्य छंद गाहा, विगाहा, उग्गाहा ( उद्गाथा ), गाहिनी, 
पघ्विहदिनी, खंधअ ( स्कंघक ) सभी प्रायः इसी के मात्रिक गणों को हेर 
फेर करने से या पुव दल या उत्तर दल के हेर फेर से बने हुए हैं.। प्रचर- 
सेन के 'सेतुबंध! का खास छंद 'स्कंधक' है, जो गाथा का ही प्रस्तार- 
भेद है। प्रवरसेन के प्राकृत महाकाव्य के सभी आर्वास्क ( सर्ग ) 
स्कंधक छन्दों में ही निबद्ध है। प्िफ द्वितीय, तृतीय तथा सप्तम 
आइश्वासक में ही कुछ भिन्न छन्दोबद्ध पय्य मिलते हैं। इस पद्मों का 
छुंद गछितक ? है; किंतु इस पद्यों को हेम चन्द्र ने प्रक्षिप्त घोषित छिया 
है । वाक्पतिराजने अपने 'गडडवहो” काव्य में केवछ 'गाहा? छूुंद 
को ही चुना हे । 

अपभ्रश काछ में गाहा! छंद जन धार्मिक्त साहित्य में विशेष 
आदरणीय रहा है; अपश्र श काव्यों में कवियों ने इनका प्रयोग किया 
सो है, ऊिंतु बहुत कम। हेमचन्द्र के कुमारपाल्चरितः से प्रथम 
सात सर्गों में गाहाः तथा उसके प्ररोहों का दी प्रयोग किया गया है; 
आठवें सगे के आरंभिक्र अंश में भो, प्राकृत भाषा वाले अंश मे, 
प्राकृत छंद ही अपनाये गये है, शेष अंश में ( ८-१४ से प-फरे तक ६ 


१. दे० अनुशीलन $ १३७, 


( रेशे६ ) 


ध्रपभ्रंश छंदों को लिया गया है। इससे ऐसा पता चछता है कि 
अपभ्रंश कवि प्राय: अपभ्रंश भाषा में लिखते समय ग्राकृृत छंद नहीं 
अपनाते, तथा गाद्दादि प्राकृत छंदों का प्रयोग करते समय वे भाषा- 
शेली की दृष्टि से भी प्राकृत का दी प्रयोग करते हैं । हम देखते हैं कि 
“संदेशरासक! तक में गाद्दाः छंदों की भाषा-शेडोी प्राकृत या प्राकृत- 
निष्ठ है और यहद्द परंपरा हमें पुरानी हिंदी के कवियों द्वी नहीं परवर्ती 
डिंगछ कवियों ( जंसे सृयमल्छ ) तक में दिखाई पड़ती है। वेसे हिंदी 
के आधुनिक कवियों तक में एक आध ने गाथा छंद का प्रयोग किया 
है, पर असलियत तो यह है कि प्राकृत छुन्दःपरम्परा के अतुकांत 
सात्रिक जातिच्छन्द खड़ी बोढी हिंदी में (या त्रजभाषा में भी ) 
नदी फपते । 


अपभ्रश छन्द)परम्परा 


8१४७, भारतीय छन्दःशासत्र में अपभ्रंश छन्दःपरम्परा का 
अपना निजी महत्त्व है | वद्क एवं शास्त्रीय संस्कृत छन्दों की परंपरा 
वणिक अथवा अक्षरात्मक है, जिसके प्रत्येक चरण में नियतसंख्यक 
अक्षरों की निश्चित गणात्मक क्रम में अवस्थिति पाई जाती है। वर्णिक 
गणव्यवस्था के कारण संस्कृत छन्दों में अक्षर-भार के साथ ह्वी साथ 
मात्राभार भी नियमित हो जाता है। प्राकृत छन्दःपरम्परा का उदय 
अपने समय के छोकगीतों से अवश्य हुआ है, किन्तु ये छुन्द ताल 
और तुक के अभाव के कारण अधिक संगीतात्मक नहीं बन पाए हैं।॥ 
वेसे संस्क्रत नाटकों में सवप्रथम इन हन्दों का प्रयोग गीतों के ढिए 
मिलता है। प्राकृत छन्द आरम्भ से ही मात्रिक छन्द हें, जिनमें 
अक्षरों की अपेक्षा मात्राभार की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है! 
प्राकत कवियों ने मान्नाभार का सिद्धान्त छोक संगीत से अहण किया 
थ | जब प्राकृत भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा बन गईं तो पिछके 
खेवे के कवियों ने प्राकृत छन्दों को इतना अधिक रूद बना दिया कि 
वे संगीवात्मक न रह पाए! यद्दी कारण है कि जब हम अपभ्रश 
छुंदःपरम्परा का विचार करने बेठते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि 
अपअंश छंद उस काव्य परम्परा के अभिन्‍न अंग हैं, जो जन सामान्य 
के ढिए विकसित हुई थी और जिसका परिवेश छोकगीतों की संगीता- 
त्मकता से समृद्ध है। अनेक अपभ्रश छंदों में इसीलिए मूछतः 
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विभिन्‍न प्रकार की ताडों का नियमन पाया जाता है और ये छंद 
किसी न किसी वाद्ययंत्र के साथ गाये जाते रहे हैं, जिनमें मात्रा और 
ताल के नियासक यन्त्रों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। हमारे कहने का 
मतलब यह नहीं कि अपभ्रंश के सभी छंदों में ताह-नियमन पाया 
जाता है; ऐसे भी अपभ्रंश छंद मिछते है जो शुद्ध मात्नाभार पर ही 
टिके हुए है । इस आधार पर छन्दों को सब प्रथम दो वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है; मात्रावृत्त ओर ताल्वृत्त | प्रथम कोटि के 
अपभ्र'श छन्द पिद्धान्ततः प्राकृत के मात्रिक छन्दों के समान ही है, 
लन्हीं की तरह इनमें मात्रा गणना की प्रक्रिया पाई जाती है; भेद 
केवल इतना भर है कि इन अपभ्रश मात्रिक छन्दों मे नियमित तुझ 
का निवोह् पाया जाता है, जो प्राकृत के निज्नी छन्दों में अना- 
वर्यक है | ताल छन्दों मे, जेला कि हम आगे बतढाने जा रहे है, 
' ताछ के तियासमक विविध मात्रासमूहोका महत्व है, जिंनकी अवहेछतता 
करने पर छुन्द्‌ की गति, छय और गूँज ही टूटती नज्ञर आयेगी । यह 
दूघरी बात है कि पिछले दिनों छोक-घंगीत से अपरिचित ढोगों के 
हाथों गुजरने पर ये ताल-छन्द भी अपना वास्तविक रूप खोकर महज़ 
मात्रिक छंर बन बेठे और मध्ययुगीन द्विन्दी कबिता मे दोहा, सोरठा, 
अड्ल्छ, रोला, हरिगीतिक्ा, दुर्मिछ्ा जेसे अनेकानेक तार्छन्दों मे 
-मध्यकाढीन कवि केवछ मात्राएं गिनकर रचना करने छगे। 
धअपभ्रंश छन्दों का विचार करते समय हमें यह समझ छेना होगा 
हि मान्रिक गण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शुद्ध मात्रिक्त गण, 
जिन्हें द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, चतुमत्रिक, पत्चमात्रिक, पण्मात्रिक्त कहा 
जाता है; और ये उलठे क्रम से टगण, ठगण, डगण, ढगण, 
णुगण अथवा छ, प, च, त, द कहलाते हैं। स्वयंभू और देमचन्द्र नें 
इन्हें द्वितीय पारिभाषिक नामों से अभिद्वित किया है। इस सामान्य 
मात्रागर्णों के अतिरिक्त संगीतात्मक अपभ्रश छन्दों में दूसरे ढंग के 
गणों की आवश्यकता होगी, भिन्हें हम ताल्गण”! कह सकते हैं, 


१, टटूठडढणाह मज्झे, गणमेआ होति पच अक्खरओ। 
छपचतदा जहसंख, छप्पचचउत्ति दुकलास | (प्रा० पै० १,१२६ ) 
२, मर, 72, १०७४४ : ह.080॥79775% 7४/66768 4, ह॥ 9, 
(0. ए, 8, 938, ए०. वा, 9४ गत 9, 44) 
श्र 
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क्योंकि इन गणों का प्रयोग विविध सात्रासमूदों की ताछगत प्रक्रिया 
के छिए परमावश्यक हे | ताछ से तात्पय किसी विशेष छन्द के चरण 
में एक नियतकाल सीमा के आधार पर, किन्हीं निश्चित क्षणों पर 
विश्राम लेना है; जिपकी सूचना उच्त मान्ना पर जोर देकर ( ताल 
देकर ) की जाती है। यह यतिसूचक ताछ, स्वर के उदात्तीकरण के 
साथ ही साथ 'करताछ? ( हाथ की ताढी ) के द्वारा अथवा तबल्ले जे से 
किसी वाद्ययन्त्र के द्वारा दी ज्ञाती है। इस ताछ योजना से छन्द की 
गति और छय में एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। संत्कृत 
वृत्तों की यतिसम्बन्धी धारणा से; इस ताहछूयति संम्बन्धी धारण में 
समानता सिफे इतनी है कि ये दोनों छन्द का पाठ करनेवाले कवि 
या पाठक की स्व॒र-छहदरी को बीच में विश्राम प्रदान करती हैं, किन्तु 
जहाँ संस्कृत वृत्तों में यह विश्राम छुन्दःशास्त्र की अपनी मान्यताओं 
से आबड़ हैं, वहाँ अपभश्रश छन्दों में इनका नियमन संगीतात्मक 
दिश्राम के द्वारा किया जाता है | 
संगीत में प्रायः ४, ४, ६ ओर ७ मात्रा के सात्रातसूहों को लेकर 
तालछ-व्यवस्था की जाती है। इप्तके अतिरिक्त ८ मात्रा की ताल की भी 
व्यवस्था पाई जाती है, जिसे कभी तो ४-७ मात्रा के दो टुकड़ों में 
विभक्त कर दिया जाता है, कभी नहीं। ८मात्रा या उसके गुणखित 
मात्रा समूद वाले छुन्द प्रायः 'घूमाढी ताल? में गाये जाते हैं, जिनमें 
चार-चार मात्रा के अथवा आठ-आठ मात्रा के ताछगणों की व्यवस्था 
की जाती है। अड्ल्छा, पांदाकुछक, पब्झटिका, जेसे १६ मात्रा वाल्ले 
छन्द्‌ इसी ताछ के अन्तर्गत णाते हैं | पादाकुडक और पज्मटिका दोनों 
आठ-आठ मात्रा की ताछ में गाये जाने पर भी, परस्पर इस दृष्टि से 
भिन्‍न हैं कि पादाकुछक में प्रथम ओर नवम्न मात्रा पर ताछ दी जाती 
हे, जब कि पज्कटिका में पहछी दो मात्रा छोड़कर, तीसरी मात्रा पर 
त्नन्वर ११वीं मात्रा पर ताल दी जादी है । इसका रपष्ट कारण 
पादाकुछ & और पज्ञटिका के छक्षण-भेद से भी ज्ञात होता है। पादा- 
कुछक छन्द में प्रत्येक चरण में १६ मात्रा का विधान है किन्तु यहाँ 
ऊिसी प्रकार का छघु शुरु का नियम नहीं पाया जाता जबकि 
पज्कटिका के प्रत्येक चरण के शन्त में जगाण! का विधान पाया 


२, प्रा० पँ० १-१२९। 
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जाता है' जो यह संकेत करता है कि जगण के आरंभ के पूष की 
प्तात्रा से पहले ( अथोत्‌ ११ वीं मात्रा पर ) ताछ पड़ेगी जो चरण में 
दूसरी ताछ होगी भोर इप्तके अनुसार पहली ताछ चरण की ठतीय 
आज्रा पर होगी | उदाहरण के छिए निम्न छुन्द में पहछी ताढ क्रमशः 
पाजिय! के गं!, 'उदडः के दूं), गुरुविक्कम! के वि!, 'कण्ण? के कक! 
पर ओर दूसरी ताढ 'गोडाहिबइ? के 'हिः, भञ! के 'भः, 'जिणिश! 
के जि! और “कोइ! के “को” पर पड़ेगी । 


जे गजिभ गोडाहिवह राड 
उदंंड भोडहु जसु भभ्ष पछाछठ। 
गुरुविक्‍कस विककमस जिणिअ जुज्झ -' 
ता कण्ण परकक्‍्कम कोड्ट छुज्झ ॥ (प्रा० पें० १-१२६ ) 


पॉच, छे और सात मात्रा समूहों वाी तालों को संगीतशाल्न में 
ऋमश':' झम्पाः, दाद्रा' और 'दीपचन्दी? नाम दिया गया है । इन ताढों 
में ऋ्रमशः ५, ६ और ७ सात्रा के बाद ताछ दी जाती है । प्रथम तार 
प्रायः पहली या तीसरी मात्रा से शुह होतो है. और संगीतज्ञ अधिकांश 
ऋूप में तीसरी मात्रा से ताल शुरू करते देखे जाते हें । ढूम्बे छन्दों में 
तालछ-खण्डों को प्रायः “यमक” अलंहझार अथवा “अनुप्रासः के द्वारा 
संकेतित करने की परम्परा अपभश्रंश छन्दों की ख्लास विशेषता रही है, 
जिसका संकेत हम 'पद्मावतीः लीलछावती?, दुर्मिछाग, 'जलहरण?, 
“सद्नगृह”, 'सरहट्ठा? और त्रिभंगी” जेसे छन्दों पर विचार करते 
समय करेंगे। १४ मात्रावाले छन्द प्रायः दीपचन्दी ताछ में गये जाते 
हैं, किन्तु कई छुन्द इस वर्ग के ऐसे भी हैं, जिंनमे गायक दो मात्रा का 
प्रस्तार देकर उसे षोड़शभात्रिक बना लेता है। उदाहरण के छिए 
“हाकलि! छन्द १४ मात्रा का होने पर भी उसके प्रत्येक चरण के गाने 
में षोड़शस।त्रिक प्रस्तार बदा कर उसकी पहली और नवीं मात्रा पर 
ताल दी जांती है। 

तालढ्गण की व्यवस्था के साथ ही अपभ्रश वालछुन्दों का यह 
खास नियम है. कि जहाँ जिस मात्रा पर ताल पाई जाती है उसे 


१, प्रा० पै० १-१२५। 
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किम्ती अन्य मात्रा के साथ, गत मात्रा के साथ, संयुक्त नहीं किया 
जाता, कुशल लेखक प्रायः ऐसे स्थानों पर ऐसे गुरु अथवा दीघ अक्षर 
का प्रयोग नहीं करते जो पूववर्ती ताछणण की सात्रा से आगत गण की 
प्रथम मात्रा को संयुक्त कर दे। उदाहरण के लिए आठ-आढठ सात्रा 
वाले तालखण्डों के घोडशमा त्रक छन्द में कुशछ अपभ्रश कवि नवीं 
मात्रा के स्थान पर ऐसे अक्षर की योजना न करेगा जिसमें ८ वीं और 
६ वीं दोनों मात्राएँ शामिल हो जायें। अपभ्रश काछ तक कबियों ने 
ताल गणों की इस व्यवस्था पर पूरी तरह ध्यान दिया है, किन्तु मध्य- 
युगीन हिन्दी कविता से आकर यह व्यवस्था लुप्त हो गई है | इसीलिए 
तुलसीदास की चोपाइयों में ऐसे अनेक निद्शन मिल जायेंगे जहाँ 
चरण की आठवीं और नवीं मात्रा को- गत ताछखण्ड की 'न्तिम 
मात्रा के साथ आगत तालछ खण्ड की प्रथम मात्रा को-गुरु अक्षर की 
नियोज्ना कर संयुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हम तुलसी 
की निम्न अधोली छे सकते हैं :-- 


“मुनि तव चरन देखि कद राऊ। 
कद्दि न सकी निज पुन्य प्रभाऊ | 


यहाँ प्रथम चरण में 'देखि! के 'देः में ८वीं और ९वीं दोनों 
मात्राएँ संयुक्त हैं, जब कि दूसरे चरण में निज! के ज? की मात्रा 
वीं है और पुण्य के पु! की ६ वी। इस दृष्टि से अपभअरंश छन्दः- 
परम्परा के अनुसार दूसरी पंक्ति में ताछुखण्डों का विभाजन ठीक है; 
पहली पंक्ति में नहीं । 
ताछ छन्द्‌ प्रायः तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं--हविपदी, 
चतुष्पदी ओर पदपदी । इन शुद्ध ताछवृत्तों के मिश्रित रूप भी उपलब्ध 
होते हैं, जो कुण्डलिया, छुप्पय, त्रिमंगी जेसे अपभअरंश छन्दों के रूप 
में देखे जा सकते हैं। अपभ्रंश के मुक्तक पद्यों में इनमें से क्रिसी भी 
प्रकार के छुन्द का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु वर्णनात्मक 
अथवा इतिबृत्तात्मक अपभ्रंश प्रवन्धकाव्यों में सन्धि (सग) के 
'कड़बक्ों' का मूछभाग प्रायः चतुष्पदी की विविध संख्याशों मे निवद्ध 
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डोता है, जिनके आरंभ और झनन्‍्त में किप्ती द्विपदी अथवा षटुपदी 
छुन्द का 'घता? दिया जाता है। 'कड़वक' के मूछ भाग की ये चतु- 
ध्यदियों किन्हीं भी समसंख्यक मात्रा वाले चार घरणों में निबद्ध पाई 
जाती हैं, जो पंचमात्रिक, पण्मात्रिक्त या अष्टसात्रिक तालखण्डों में 
निबद्ध होते हैं | स्वयंभू ने ऐसी अनेक चतुष्पदियों का संकेत अपने छन्द:- 
शास्र के छठे अध्याय में किया है। जेसा कि डा० वेलणकर ने संकेत 
रिया है कि यह जरूरी नहीं है कि क्विसी अपभ्रंश प्रबन्ध काव्य के 
सभी “कड़व #” एक सी दी ताछ लूय वाली चतुष्पदियों में निबद्ध हों । 
उदाहरण के छिए पुष्पदन्त के जसहरचरिड” की ह्वितीय सन्धि का 
१४ वॉ कड़वक धष्ट्रमान्रिक ताछ में है, जब कि उसके ठीक बाद वाले 
दो कड़वऋकू पंचमान्रिक्त ता में ओर सिर अगछा कड़वक् अष्टसात्रिक 
ताछ में है। 'घत्ता? के रूप से प्रयुक्त द्विपदी और षटपदी छन्दों मे यह्‌ 
. भेद पाया जाता है कि द्विपदी छन्द्‌ तालह्दीन मान्रिक छन्द है, जिनके 
गाने के समय कोई ताल नहीं दी जाती जब कि षट्पदी छन्दों को 
प्रायः उसी ताल में गाया जाता है जिसमें मूल कड़वक । 

अपभ्रंश ताछछ-दों का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कालिदाप के विक्रमो- 
बशीय' के चतुथ अंक में मिलता है, जहाँ अनेक छोकगीतात्मऋ छुन्द्‌ 
प्रयुक्त हुए हें, जिन्हें हम परवर्ती अरिल्ल जेसे षोड़्शमात्रिक छनन्‍्दों 
का आदिरूप कह सकते हैं। उदाहरण के छिए निम्न पद्म लिया जा 
सकता है :-- 


परहुभ मधुरपछाविणि कंती 
णंदुणवण  सच्छंद भमंती । 
जट्ट पईं पिभ्रञम सा महु दिद्ठी 
ता आभक्‍्खहि महु परपुट्णगी ॥ (विक्रमो० ४.२४) 


इप्त छन्द्‌ के अतिरिक्त चतुद शमात्रिक | पद्चद्शमात्रिकं तथा और 
भी अनेक प्रकार के ह्विपदीखण्ड और चतुष्पदियाँ वहाँ उपलब्ध हे । 
दोहा छन्द भी सर्वप्रथम विक्रमोवशीय में उपलब्ध है, जहाँ १३-११ 
मात्रा वाला तुकान्त दोहा निबद्ध किया गया हे । 
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( ३१४२ ) 


मद जाणिक्ष मिमकोग्रणी णिसिक्षरु कोड हरेह । 
जाव छ॒ु णवतडिस्ामहो धाराहरु वरिसेह्द | (वही ४.० ) 


इतना ही नहीं यहाँ २४ मातन्रावाढा ऐसा छन्द भी मिलता है; 
जिसे कुछ विद्वानों ने रोलाछन्द्‌ का आदिम रूप मान लिया है। 
विक्रमोवशीय के द्वितीय अंक के निम्न प्राकृत पद्य को हमारे मित्र 
पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्रः रोछा छुन्द का आरम्भिक रूप मानते हैं :-- 


सामित्र संभावितभा जह अहं तुभ असुणिआ 
तह भ्॒ अखुरक्तर्स सुद्ृभ एभसेभ तुह। 
णवरि अह से ललिभपारिआअसभगणिज्जम्मि 
द्वोंति सुहा णंदुणवणवाञ्रा वि घिहिव्व सरीरे ॥ (वही ३.१२ » 


यह छन्द्‌ वस्तुतः चतुर्विशतिमात्रिक छन्द है. किन्तु इस छन्द्‌ में 
रोला जेसे परवर्ती छन्‍्द की सी तालयति का निर्वाह साथ दी 
पादानत तुक नहीं मिलती, जो रोला के अपभ्रंशकालीन रूप वस्तुक 
छन्द में नियत रूप से पाई जाती है | 

आअपभ्ंश छन्दःपरम्परा का स्पष्ट विकास हमें बौद्ध सिद्ध कवियों 
की रचनाओं में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपभ्रश के विशिष्ट छ॒न्द्‌ 
दोहा के अतिरिक्त सोरठा, पादाकुछक, अरिल्ल, द्विपदी,। उल्छाला+ 
रोला आदि का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वोद्ध सिद्धों ने 
लोकगीतों की पदों वाली ,परम्परा का भी सूत्रपात किया है। साहित्य 
में गेयपदों का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ तक हमारी ज्ञानकारी 
है, बौद्ध सिद्ध ही हैं | बोद्धों की इस छन्द्‌ःपरम्परा ने संस्क्रत साहित्य 
को भी प्रभावित किया हो, तो कोई भझाश्चय नहीं | जयदेव के गीत- 
गोविन्दः में इस प्रभाव को ढूँहा जा सकता है। बाद में तो यह 
परम्परा एक ओर विद्यापति, चस्डीदास और हिन्दी के सूर, ठुल॒घी, 
मीरा जेसे सगुण कवियों में और दूसरी ओर नाथसिद्धों की वाणियों 
से गुजरती कबीर जेसे नि्भुणियों के पदों में प्रकट हुई हे । 

अपभ्रंश जेन कवियों ने अपने प्रवन्ध काव्यो में अनेक प्रकार के 
छन्दों का प्रयोग किया है | जेन अपभ्रश प्रवन्ध काव्यों को देखने पर 
पता चलता है कि वे सर्वप्रथम 'सन्धियों? में विभक्त होते है। 'महा- 
पुराण/ 'पउमचरिउः, 'रिट्रणेमिचरिउः, 'भविसयत्तकहा? आदि काव्य 


(ः्‌ 


०.० दर 
'सन्धियोँ! में दी विभक्त हैं। 'करकण्ड्चरिउः में सन्धियाँ परिच्छेड 


( १४३ ) 


के नाम से अभिहित की गई हैं । प्रत्येक 'सन्धि! या 'परिच्छेद पुनः 
'कड़वकों' में विभक्त होता है, जिन्हे पुराने संस्क्र। अलंकारशाख्तरियाँ 
ने गलती से महाकाव्य के सगग शब्द का पर्योयवाची मान लिया है | 
वस्तुतः जेन प्रबन्ध काव्यों के सगे सन्धि? हैं, 'कड़वक! नहीं। संभव 
है 'कड़वर्कों' के अन्त में 'घत्त! देने की प्रथा को देखकर विद्वानों में 
इसे ही से मानने की प्रथा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं जँचती । 
घत्ता तो वह विश्राम है, जो पाठक को एक द्वी छन्‍्द की ऊब से बचाने 
का नुस्खा है | इतना ही नहीं 'घच? की योजना का अन्य कारण 
गायक की वह सुविधा भी है, जिसके द्वारा वह काव्य पठन या 
गायन के समय श्रोताओं के समक्ष प्रभावोत्पादकता का सो बाँध: 
सकता है! 

प्रत्येक कड़चक के अन्त में प्रयुक्त 'घत्ता” घता नामक छन्द में ही 
रचित हो यह आवश्यक नहीं है। आरम्भ और अंत से प्रयुक्त घत्ता, 
जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी द्विपदी या षदपदी छन्द में 
हो सकता है | पुष्पदन्त के महापुराण के प्रथम खण्ड में,चोथी से दसवीं 
सन्धि तक कवि ने कड़वकः? के आरंभ में प्रत्येक सन्धि में क्रमशः 
जजम्भेटिया? ( प्रत्येक चरण में आठ मात्रा ), 'रचिता', (-पूर्वाह् तथा 
उत्तराद्ध दोनों रप-२८ मात्रा )) मलछ्यविज्नसिया? ( प्रत्येक चरण मे 
आठ मात्रा )) 'खण्डय” (प्रत्येक चरण में १३ मात्रा ) आवबढीः? 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ) देला? ( प्रत्येक अधोली मे २२ मात्रा ) 
“ुबइ? ( प्रत्येक अधोछी में २८ मात्रा ) का प्रयोग किया है। तब 
- कड़वक! का विशिष्ट छन्द है, तब घत्ता। पृष्पदन्त ने 'कड़वक? के 
छन्द्‌ के पदों की किसी निश्चित संख्या का समग्र काव्य में निवाद् नहीं 
किया है । कभी-कभो तो एक ही सन्धि के अछग-अछूग “कड़वकों? वी 
आअधोलियों की संख्या भिन्न-भिन्न पाई जाती है, जेसे पुष्पदन्त के 
“हरिबंशपुराण” की पफशेवीं सन्धि के १४ वें कड़वक में १० अधीलियो 
(४ चतुष्पदियों ) के बाद घत्ता है, और उसी संधि के १६ वें कड़वक 
में १९ अधोलियों (६ चतुष्पद्यों ) के बाद “घत्ता? है; स्वयंभू ने 
प्रायः ८ अधाडियों ( ४ चतुष्पदियों ) के बाद 'घत्ता? का प्रयोग किया 
है और इसी पद्धति का पालन उम्के पुत्र त्रियशुवन की रचना में भी 
मिलता है ।- 

अपभ्रंश की इसी छन्दःपरम्परा का विकास हमें भक्तिकालीन सूफी 


( ३४४ ) 


प्रतन्ध राज्यों में और गेसर्वामी तुलसीदास के राम चरितमानस में 
मिलता है | हम देखते हैं कि पिछले दिलों प्रवन्धकाव्यों में चोपाई का 
“कड़वक? बनाकर दोहे का घत्ता? देने की प्रथा चलछ पड़ी । इस परम्परा 
की छपेट से 'ढोलछा मारूरा दोहा! जसी रचना भी नहीं बच पाई। 
कुशछलाभ (१७वीं शी पूर्वा्ध ) ने 'ढोछा मारूरा दोहा? में हर दोहे 
के पहले चोपाई के 'कड़वक? डाकछऋर उसे पुरे प्रबन्धकाव्य का रूप 
दे दिया। कुतबन, मंभन, जायसो, शेखनबी आदि सूफी कवियों ने 
चोपाई और दोहे का कड्बक निबद्ध किया है। इसी पद्धति को तुलूसी 
ने भी अपनाया है । जायसी और तुलधी फे 'कड़वर्कों' की अधोडियों 
की संख्या में भेद है। जायसी ने प्रत्येक 'कड़बक' में प्रायः सात 
अधोियाँ रखी हैं, तुलसी ने प्रायः झाठ | पिछडे दिनों तो सूफी कवि 
नूरमुहम्मद ( १६ वीं सदी पू्वाद्ध ) ने अनुराग-बाँसुरी? में दोहे के 
स्थान पर बरव छन्द्‌ का भो 'घत्ता? दिया है, जो हिन्दी की अपनी 
लोकगीतात्म # परम्परा का छुन्द है। इस सम्बन्ध में एक बात और 
कह दी जाय कि अपभ्र श साहित्य में प्रबन्ध काज्यो के “कड़वकों! में 
दोहा छन्द का घचा प्रायः नहीं मिलता, फेवछ जिनपद्मसूरि के 'थूहि- 
भदद फागु! में ही उत्तका 'घचा” मिलता है। अपभ्रश काव्य-परम्परा 
में दोहा मुक्तक काच्यों में ही प्रयुक्त होता रहा है, प्रबन्ध काव्यों में 
नहीं । सध्ययुगीन हिन्दी साहित्य मे आकर इसने प्रबन्ध और मुक्तक 
दोनों क्षेत्रों मे समान रूप से आधिपत्य जमा लिया है जिसका एक रूप 
जायसी ओर तुलप्ती के प्रबन्धकाव्यों मे, दूसरा रूप बिहारी और 
मतिराम के » गारी मुक्तकों में और रहीम के नीति-परक मुक्तकों में 
दिखाई पड़ता है| डिंगल साहित्य में दोहा अत्यधिक आहत छन्द 
रहा है, किन्तु वहाँ इसका प्रयोग प्राय: मुक्तक राजस्तुतियों था 
“'वीरप्रशस्तियों? के रूप में मिलता है । 

अपभ्र श के उपयुक्त ताल छन्दों की परम्परा हमें बौद्ध सिद्धों से 
लेकर अदृहम।ण के 'संदेशरासकः और उसकी समसामयिक ऋृतियोँ 
तक धारावाहिक रूप में उपछव्धघ होती है । इसके बाद यह परम्परा 
पूररमध्ययुगीन राजस्थानी-गुज राती काव्यों में जिन्हें 'जूनी गुजराती? 
या 'जूनी राजस्थानी? की रचनाएँ कहा जा सकता है, स्पष्ट रूप मे 
उपछव्ध होती है। इसका स्पष्ट प्रमाण तो यह है कि पिछले दिलों के 
गुजराती छन्दःशास्र के ग्रंथों तक में इन छनन्‍्दों की ताहलय का संश्रेत 
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- प्रिलछता है। आदिकालीन हिन्दी काव्यों में ये छन्द 'प्राकृतपंगलम” 
और “कीर्तिछता? जेसी प्राचीन कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु ऐसा 
जान पड़ता है, धीरे-धीरे ये छन्द अपनी गेयता खोते जा रहे थे और 
पंडित कवियों के हाथों इनका तालछयात्मक रूप समाप्त होकर शुद्ध 
सात्रिक रूप--होता जा रहा था। मध्ययुगीन हिन्दी कविता तक 
आते-अ।ते ये अपभ्रंश ताल छुन्द पूरी तरह शुद्ध मात्रिक छनन्‍्द बन 
गये थे, किन्तु फिर भी कुछ छन्दों में इनके ऐसे अवशेष बचे रह गये 
थे, जिनसे इनके प्राचीन ताढछन्दत्व का संकेत मिछ जाता है। 
उदाहरण के लिए “चोपेया” 'ढीछावती? 'मरह॒ट्ठा”, 'त्रिभंगीः जेसे 
छन्दों में निबद्ध आभ्यन्तर तुक', जो मूछतः ताछूयति का सकेत करती 
थी, तुलसी के मानस के चौपेया छन्दों में; केशव, भिखारीदास और 
दूधरे रीतिकाडीन कवियों के उक्त छन्दों मे उपलब्ध होती है। इस 
विशेषता का विस्तृत संकेत हम इन छन्दों के विवरण के अवसर पर 
आगे करेगे | 
अपभ्रृंश कवियों ने संस्क्रत के वार्णिक वृत्तों का प्रयोग प्रायः कम 
क्षिया है, यद्यपि स्वयंभूछन्द्सख तथा अन्य दूसरे अपभ्रंश छन्दृः- 
शास्त्रीय यंथों में संस्क्तत वर्णिक वृ्तों का क्षण निबद्ध है। अपभ्रंश 
ऋषि प्रायः उन्हीं अक्षरत्रत्तों या वणबृत्तों का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं जो किसी न किसी 'ताछगण”? से गाए जा सके, उदाहरण के छिए 
पुष्पदन्त के 'जसहरचरिउ में “वितान” ( भ, स, छ, ग ); 'पंक्तिका? 
( र; य, ज; गे ) 'झ्ुजंगप्रयातः ( चार यगण ) “चित्रा ( र, ज, र, ज, 
र, ग ), 'स्रग्विणी! ( चार रगण ), विभावरी (ज, र, ज;र ) जसे 
चणबृत्तों का प्रयोग डुआ है, जिन्हें तालछन्दों के रूप में मजे से गाया 
जा सकता है। 'वितान! छन्द में पहली ओर ७ वीं मात्रा को एक 
साथ गुरु अक्षर के द्वारा न निबद्ध कर अरूग-अछग रक्‍्खा जाता है। 
इसी प्रकार “चित्रा! और 'विभावरी? भी षण्म्ात्रिक ताल में गाये जाते 
रहे हैं । पंक्तिक्ताः छन्द आठ मात्रा की ताल में और 'ख्रग्विणी” तथा 
“मुजंगप्रयातः पांच मात्रा की ताछ में गेय छन्द है। 'झुजंगप्रयात? 
अपभ्रंश ओर “अवदहृटठ? कवियों का प्रसिद्ध छन्द है, जिसका युद्ध 
चर्णन से सफर प्रयोग देखा जाता है। इन छुन्दों के अतिरिक्त और 
भी वर्णिक छन्द ऐसे मिलते हैं, जिन्हें अपभअ्रंश कवियों ने प्रयुक्त 
छिया है भौर जो तारूच्छन्दों के रूप में गाये जा सकते हैं । 'सन्देश- 
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राफ्क सें माढिती), 'नन्दिनी?! और अमरावली? का प्रयोग हुआ है। 
इनमें मालिनी छन्द ८ मात्रा के ताठखण्डों में मजे से गाया जा,सकता 
हे। इस छन्द में आरम्भ में आठ मात्रा के बाद १४ मात्रा के दो 
टुकड़ों ( ७-७ मात्रा के एक-एक टुकड़े को ) को एक-एक अधिक मात्रा 
का प्रस्तार देकर गाये जाने की प्रथा रही होगी। इसे-रपष्ट करने 
के छिए हम सन्देशरासक के निम्न छनन्‍्द को लेकर उसके तालखण्डों 
का विभाजन संकेतित कर सकते हैं । 


जह विरहविरा- | मे णट्ठसो-5 | हो मु्णतीड, 
सुददय तहय रा-| क्रो उग्गिलं-5 | तो सणेदहदो5 । 
भरवि नवयरं- | गे इक्कु कुं-5 | भो घरंतीडऊ, 
हियड तह पडि- | हलछो बोलियं-5 / तो विरत्तो5 ॥ 
( संदेशराखक २. १०० ) 


हितीय ओर तृतीय तालखण्डों की अंतिम ध्वनि को एक मात्रा 
का अधिक प्रस्तार देकर गाया ज्ञायेगा। संस्कृत वेयाकरण की 
शब्दावढ्ली में इन खण्डों के अंतिम गुवक्षर का प्लुप्त उच्चारण 
किया जायगा। इसी तरह संदेशरासक के 'नंदिनी” (४ सगण, 
संस्क्रत तथा बाद के छन्दःशास्तरियों का 'तोटक' ) और 'अरमरावहि' 
(४ सगण ) को एक एक सगण (॥5, चार सात्रा ) के ताछखण्डों में 
बाँट कर मजे से चतुर्मात्रिक ताल में गाया जा सकता हे। पुरानी 
हिंदी कविता में भी प्रायः वे ही वर्णिक छंद अधिक प्रयुक्त हुए दें, जो 
सात्रिक वाल्च्छ॑ंदों की प्रकृति के साथ मजे से खप सकते हैं । 


हिंदी छन्द।परंपरा 


6१४५. प्राकृतपंगढम्‌ के मात्रिक छंदों का अनुशीरन करते हुए 
हम इस बात का बार-बार संकेत करेंगे कि प्राकृतपंगलम्‌ वह पहला 
ग्रन्थ है, जिसमें हिंदी छन्द:परंपरा का उद्य सर्वश्रथम दिखाई पढ़ता 
है | जेसा कि स्पष्ट है, दिंदी भाषा और साहित्य का उदय, अपने 
पूर्व की संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश की भाषासंबंधी भोर साहि- 
त्यिक विरासत को लेकर हुआ है। यह बात साहित्य (या काव्य ) 
के बाह्य परिवेश छंद” पर भी पूरो तरह छागू होती है। दिंदी की छंद: 
परम्परा, शास्त्रीय संस्क्रत की वर्शिक बवृत्तपरम्परा, प्राकृत की मात्रिक 
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जातिच्छंदों की परम्परा और अपश्रश के छोकर्ग तात्मक तालूच्छ॑दों 
की परम्परा को एक साथ आत्मसात्‌ कर सामने आई है, किंतु इनमें 
भी हिंदी की काव्यपरंपराका विशेष कुकाव अपभ्रंश के ताछच्छंदों को 
ही ओर जान पढ़ता है। इतना दोते हुए भी अपभ्रश के कुछ ताल- 
रुछुदों का एक भिन्‍न कोटि का विह्लास भी हिंदी काव्यपरम्परा में होने 
छगा है । कई मात्रिक ताछ्च्छुंदों को वर्णिक वृत्तों के साँचे में ढालकर 
उनके मात्रिक भार के साथ द्वी खाथ वर्णशिक भार ( 89॥98070 फ़श« 
8॥6 ) को भी नियमित करने की चेष्टा दिखाई पड़ने लगती है। इस 
चेष्टा के बीज तो कुछ तालरूच्छुदों के संबंध में हेम चन्द्र के यहां भी मिल: 
जायगे, जहाँ कतिपय छुंदों में कुछ रथानों पर 'वर्णिक गयणों? ( सगण, 
जगण आदि ) के प्रयोग या वारण का संकेतित किया गया है। पर 
नहाँ प्रत्येक चरण की मात्राओं को निश्चितसंख्यक वर्णों की बंद्शि में 
बाँधने की व्यवस्था का उदय नहीं हुआ है। पुरानी हिंदी के भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यह शुरूआत हुईं जान पड़ती है। फछत!ः मात्रिझ 
छंदों का वर्णिक वृत्तों के रूप में कायाकल्प दो गया है। भेरा तो यहाँ 
तक अनुमान है कि हिंदी का मुक्तक वर्शिक वृक्त 'घनाक्षरी” (कवित्त) 
भी सूछत:ः मात्रिक तारूच्छंद का द्वी वह प्ररोह है, जो भट्ट कवियों को 
पिछली पीढ़ी ( अकबर फे समसामयिक कवियों गंग, नरहरि आदि ) 
के यहाँ चर्णिक रूप धारण कर चुका है। घनाक्षरी में संस्कृत वर्णिक 
वृत्तों की सी किसी निश्चित छगात्मक पद्धति का अभाष द्वी इस तथ्य 
की पुष्टि करता है कि यह मूलतः वर्णशिक छंद नहीं रहा होगा। सूर 
ओर तुलसी के पदों के अंतरों के रूप में घनाक्षरी का अस्तित्व भीः 
इसका सबल प्रमाण है । 
मात्रिक तालछुन्दों को वर्णिक साँचे में भी ढाला जाना इस बात 
का संकेत करता है कि पुरानी हिन्दी की स्थिति से द्वी हिन्दी कवियों: 
पर संस्कृत साहित्य का फिर से काफी प्रभाव पड़ने छगा है। यह 
प्रभाव हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों की उस श्रेणी पर विशेष दिखाई" 
पड़ैगा, जो अपनी काव्यरचना छोक-सामान्य के छिए न कर राज- 
द्रबारों के छिए कर रहे थे । हिन्दी के जनकवियो ने प्रायः पदों याः 
अपभ्रंश तारूच्छन्दों को दी चुना। इस कोटि के कवियों में कबीर, 
सूर; तुलसी, मीरा आदि मध्ययुगीन हिन्दी कवि आते हैं। दोहा 
मुक्तक काव्य का प्रवछ माध्यम अपभ्रंश में ही बन चुका था और 


( शे४८ ) 
रीतिकाल के आड्रारी सुक्तकों ओर नीति काव्यों में इसे चुना गया। 
आअंगारी सुक्तक्नों के किये सवेया के नवीन वर्शिक रूप और 
सुक्तक्न वर्णिक घनाक्षरी ओर वीररसात्मकू या राजस्वुति मुक्तकों 
के छिये भ्र्ट कवियों के पेटेंट छुन्द छुप्पथ और घनाक्षरी चुने 
गये। इस राज्-क्तियों के यहाँ दोहा, सबेया, छप्पय ओर घनाक्षरी 
अपना मूछ तालच्छन्द्‌ वाठा रूप खो चुके थे, वे केवछ पाख्य छन्द 

बन चुके थे, गेय छन्द नहीं रहे थे। स्पष्ट ही यह प्रभाव संस्कृत वृत्तों 
की परस्परा का है, जो मूलतः पोण्य छंद ही हैं । शुद्ध संस्कृत वर्णिक 
'छत्दों की परम्परा सध्ययुगीन हिन्दी कविता में उसका प्रधान छक्षण 
नहीं मानी जा सकती । केवछ केशवदास, ग़ुमान मिश्र जेसे बेचित्रय- 
प्रेमो कबि दो इन वण्णिऋ संस्कृत वृत्तों पर हाथ आजमाते दिखाई पड़ते 
हैं। सध्ययुगीन हिंदी की छंरःपरंपरा के पेटेंट छेद एक और दोहा- 
चोपाई, दूधरी ओर दोदा, सवेया, छुप्पय, घनाक्षरी और तीसरी ओर 
गेय पद तक ही सोमित है। आधुनिक काल में जब आाच!य महावीर 
प्रधाद द्विवेदी संस्क्रत बणिह बृत्तों की परंपरा हिंदीमें छाये तो ठपके साथ 
“हरिगीतिका' वाली मूछ मात्रिक छंदों की परम्परा भी खड़ी बोली हिंदी 
कविता में जीवित रही ओर छायावादी कवियों ने फिर से हिंदी कविता 
में सात्रिक छंदों की नई साजसज्ञा और नये परिवेश के स्राथ प्रतिष्ठा- 
पता की | आवाय हिवेदी संस्क्रत वर्णिक बृत्तों की छुन्द;परम्परा फो, 
मेरी समझ में मराठी काव्यपरम्परा से प्रभावित होकर, दिंदी में छा 
रहे थे। मराठी ओर गुजराती काव्यों पर मांत्रिष्त ताल्च्छुद्ों के साथ 
साथ संस्कृत वणिक्न वृत्तररम्परा भी काफी द्वावी दिखाई पड़ती है। 
और यहाँ तक कि हमारे छायावादी कवियों के समानांतर मराठी भोर 
गुन्नराती रोमैंटिक कचि तक अभी हाछ तक संसक्षत वर्णिक बृर्चों में 
रोमैंटिक भावना की कवितायें छिखते दिखाई पढ़ते हैं । 
तो, मेरे कहने का मतछब यह है कि मध्ययुगीव दिंदी काव्य 
'परम्परा का सूल छानन्‍द्स परिवेश मात्रिक ही रद्दा है | यह झवश्य है कि 
ये छंद, जो मूछतः अपभ्र श काव्यपरम्परा में ताल के साथ गाये जा 
थे, प्रकृतपंगछम्‌ के समय ही अपना गेयर्ब खोने छगे थे, पर उप्तकी 
गेयता के अनेक चिह्न प्र।क्तपंगढम्‌ में फिर भी सुरक्षित हैं । वाढ-यति 
के स्थान पर यमक? ( तुझ या अलुप्राख ) की योजना यहाँ मिलती है | 
कई छुंदों में यह विशेषता सध्ययुगीन दिंदी काव्यपरंपरा में भी सुरक्षित 


( ३४६ ) 


है, पर कई में लुप्त हो गईं है। ३२ मात्रा वाले मात्रिक छंद के परि- 
पूर्ण वर्णिक सबेया के रूपमें परिवर्तित होने पर उसके ताछूखंडों की- 
नियामक तुक-योज्नना भी समाप्त कर दी गई है। इसी तरह चार 
चार मात्राके चतुष्कलों में विभाजित षोडशमात्रिक छंद पज्मटिका! 
आदिके नवीन रूपमे 'चोपाई” बन जाने पर प्रत्येक चतुष्कछ को दूसरे 
सेन मिलाने की व्ववस्था भी ढोली पड़ गई है। उसका नियमतः परि- 
पालन अनावश्यक समझा जाने छगा और 'चोपाई” की एकसात्र 
ढाक्षुणिक विशेषता प्रति चरण १६ मात्रा की योज्नना मानी जाने छुगी 
है | जहाँ गुजराती काव्यपरंपरा में इन अपभ्रश तालच्छंदों की मूल 
प्रकृति पृणतः सुरक्षित रही है, वहाँ हिंदी कवियोंके ह्वा्थों इनका दूसरे 
ही ढंग का विकास द्वो गया है। प्राकृतपंगछम्‌ से लेकर भिखारीदास 
तक कहीं सी कोई भी छंदःशारत्री इन छंदो की तालव्यवस्था का संक्रेत 
नहीं करता, उन्तके लक्षण केवल मात्रा-भार, कहीं छहीं मात्रिक गण 
व्यवस्था ओर किन्हीं किन्हीं विशेषदुंदोंमें छगात्मक व्यवस्था का ही 
संकेत करते हैं। जब कि दूसरी ओर गुजराती के पिगछ अंथों में इन 
छुंदों के लक्षणों में स्पष्टठः तालग्यवस्था का भी संकेत मिठता है । कौन 
छुंद किस ताल में गाया जायगा, छंद्‌ की किस किस मात्रा पर ताछ 
पड़ेगी, तालखंडों का विभाजन किस ढंग से होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख 
दृठपत्पिंगल” जसे गुजराती म्रंथों में मिछता है, जो इसका संकेत 
करता है कि मध्ययुगीन गुजराती कवियों ने अपने यहाँ इन छंदो की 
मूल गय प्रकृति को सुरक्षित रक्खा है । 


मध्ययुगीन हिंदी पद-साहित्य सें अपभ्र श॒ तारूच्छंदों की परम्परा 
सुरक्षित रद्दी है। पदों के अंतरों के रूपमें अनेक मात्रिक छंदों और 
उनके विविध मिश्रित स्वरूपो को देखा जा सकता है। अपभ्र श मे ही 
सरहपा, कण्हपा और दूसरे अनेक बोद्ध सिद्धों के चयोपदों मे चौपाई 
(अरिल्छ ) आदि छंद मिलते हैं ।! जयदेव के गीतगोविंद के पदों में 
अंतरे किन्हीं अपभ्र'श तालच्छंदों के ही मिश्रित रूप है। उदाहरण के. 
छिए निम्न पद्‌ के अंतरे र८ मात्रा वाली द्विपदियाँ है, जो मूलतः 


१, उदाहरण के लिये सरह के निम्न पद ( राग गुंजरी ) के अतरोके 
अरिल्ल छंद हैः--- | 


( ३४० ) 


र, ८, १२ भात्रा के छः चरणों से बनी षटपदियाँ जान पढ़तो हैं । यह्‌ 
छंद परवर्ती 'हरिगोतिक्रा? के ढंग पर है. :-- 
विगलितवपन, परिहृतवसनं, घटय जघनमपिधानं। 
किशलयशयने, पहुजनयनें, निधिमिव हृषनिधानं | 
धीरसमीरे, यमुनातीरे, बस्नति बने बनसाली ॥ 


संत कवि कबीर के यहाँ पर्दों में चौपाई आर अन्य अनेक मात्रिक 
छंद मिलते हैं। निदशन के छिये हम २६ मात्रा वाले 'हरिगीतः (या 
चचरी ) छन्द की द्विपदियों के अंतरे देख सकते हैं, जो 'राग माडी- 
जोड़ी? सें गाये जाने वाले पद के अंश है ;-- 
'पढिता मन रजिता, भगति हेत ल्‍्यौ लाइ रे, 
प्रेम प्रीति गोपाछ मज्ि नर, और कारण जाई रे ॥ टेक॥ . - 
रांस छे पणि कांम नांही, ग्यांव छै पणि धंध रे। 
श्रवण छै पणि सुरति नांही, नेन छै पणि अंघ रे ॥ 
जाके नामि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरंग रे । 
कहे कबीर हरि भगति बांछ', जगत गुर गोब्यंद रे ॥ 
स्पष्टतः अंतरा के छन्द में १७, १२ पर यति पाई जावी और यह 
“२६ मात्रा वाला तारच्छन्द है'। यह ठीक वही छन्द है जिसका संकेत 
हम 'घचरी? के रूप में आगे करेंगे। 
सूर और तुछसी के यहाँ तो चौपाई, दोहा ( दोहे के विकसित 
रूप ) सबेया और घनाक्षरी तक पदों के अंतरों के रूप में मिलते हैं । 


अपणे रचि रचि भव निव्वाणा | मिच्छे” छोअ बेंधावइ अपणा ॥ _ 
अक्खे ण जाणहु अचिंत जोई | जाम-मरण भव कइसन होई ॥ 
( हिंदी काव्यधारा पर. १६ ) 
इसी तरह 'राग भैरवी' में निबद्ध कण्हपा के निम्न चर्यापढ के अंतरो को ले 
सकते है, जो भी अरिल्छ में ही निबद्ध है :--- 
भव-णिव्बाणे पडइ माँदछा । मन-पवन-बेण्णि करेडें कसाछा ॥ 
अ जञ दुन्दुहि सद्द उछलिला। काण्हे डोम्बि-विवाहे चलिला || 
( वही ४० १५२ ) 
२, गीतगोविंद सर्ग ५, पद २, 
३, कब्रीरग्नथावल्ली पद्‌ ३९०, प्ु० १८५ 


( रै४१ ) 


चौपाई का तो प्रचुर प्रयोग कई भक्त कवियों के पदों में मिछता है, 
दोहे के समचरणों में दो या तीन मात्रा बढ़ाकर दोहे के ही विशिष्ट 
भेद के आधार बने अंतरों के इस पदको छीजिये,. जो तुलसीदास की 
गीतावछी से उद्घृत है। यह पद 'राग आसाबरी” में गाया 
जाता है। 


कनक-रतन मय पालनो, रच्यो मनहुँ मार सुतहार । 

बिबिध खेढोना किकिनी, छागे मजुरू सुकुताहार ॥ 
रघुकुछ मंडन शाम छला ॥ १ ॥ 

जनति उबटि अन्हवाइके, मनिभूषन सजि लिये गोद । 

पौढाए पटु पालने, सिसु निरखि मगन मन मोद ॥ 
दसरथनदुन राम छछा ॥ २ || 


मात्रिक्त सवेया के अंतरे सूरके निम्त पद ( राग सूद्दी ) में देखे 
जा सकते हैं, जद्दों १६, १६ मात्र। के दो यतिखंडों में प्रत्येक पंक्ति को 
जॉटा गया है। 


प्रात समय भावत हरि राज्त । 
रतन-जटित कुंडड सखि ख्रवननि, तिनकी किरनि-प्र-तनु छाजत । 
साते रासि मेक्ति द्वाइस में, कटि मेखला-भलूुंकृत साजत ॥ 
पृथ्वीमथी पिता सो ले कर, मुख समीप सुरली-धुनि बाजत। 
जलरूघि-तात तिहिं नाम कंट के, तिनके पंख मुकुट सिर आजत ॥ 
सूरदास कहे सुनहु गूठ हरि, भगतनि भजत असगतनि भाजक्तत || 


“धनाक्षरी” का विवेचन करते समय दस आगे बतायेंगे कि सूर 
और तुलसो के पदों में घनाक्षरी छन्द के अनेक अंतरे मिलते हैं। कहीं 
कहीं तो इन अंतरों के किख्सी चरण में पूरे ३१ वर्ण है, उसके अन्य 
संबद्ध चरण में २८, २६ या ३० बण मिलते हैं, किंतु उनका प्रवाह एक- 
सा है। कई स्थानों पर सम्पूर्ण अंदरा परिपूर्ण वर्णिझ संख्या का पाछन 
करता देखा जाता है | सू (के निम्ब पद को छोजिये, जो राग देव- 
गंधारः? में गाया जाता है। पूरा पद एक घनाक्षरी सें निबद्ध है! 


१ गीतावली, बालकाड, पद १९, ( तुल्सीग्र थावली २ प्र, २३३ )' 
२ ररसागर, दशमस्कंच पद्‌ १८०९ पु० ८७७, 


( देशर ) 


में जाने हों जू नीकें तुम्हें ए हो प्यारे छान, 

नहीं सिधारिए जहाँ, छाग्यो नथो नेद्दरा # 
सुख की माई तुम, मोद्द सों करन आए, 

जानी जी की तुम बिनु, सूनो वाको गेहरा ॥ 
निप्ति के सुख को कह, देव हैं भधर नेन, 

उर नख छारे भ्रति, छवि भई देहरा। 
बेगि सवारो पाँव, धारो सूर स्वामी न तु, 

भीजैगो पियरो पठ, आवत है मेहरा॥ 


स्पष्ट है, उक्त पद के दो चरणों में ८, ८, ८, ७ वर्णों पर यति भी 
पाईं जाती है, चतुथ चरण में यह यतिव्यवस्था ७, ८, ८, ७ हो गई 
है, जहाँ पुरे ३९ वर्ग न होकर केवछ ३० वर्ण ही मिलते हैं, किन्तु 
उसका प्रवाह अक्षुण्णु है, साथ ही प्रथम चरण में यतिव्यवस्था 
१६,८,७ (या १६,१४५ ) है। किन्तु इससे उक्त पद के घनाक्षरीत्व मे 
कोई आँच नहीं आती । 


आहल्दा छन्द्‌ हिन्दी काव्यपरम्परा सें अप्वी तक समस्या बना हुआ 

है। जगनिक की रचना को विद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं और इस्रका 
पुराना रूप कहाँ है, इसके बारे में स्पष्ट निदेश नहीं किया जा सकता | 
गोस्वामी तुलसीदास को इस छुन्‍्द्‌ का पता नहीं था और यदि उन्हें 
इसका पता द्वोता, तो वे इसमें भी रामकथा कहते, यह कहकर कुछ 
हिन्दी लेखकों ने यह निर्णय-सा दे दिया है कि तुलसीदास के काछ मे 
आल्हा छुन्द का प्रचार नहीं था। मुझे तुलसीदास के द्वी समसा- 
सयिक अष्टछाप-कवि परमानन्द्‌ के पर्दों में आर्द्वान्दः (वीर छंद) 
मिला है। एक उदाहरण निम्त हे.-- 

आज अमावस दीपसालिका बड़ी पव॑णी है गोपाल । 

घर धर गोपी मगल गाचे सुरभी वृषभ सिगारो छाल ॥ 

कहतव यशोदा सुनो मनमोहन भपने तात की भाज्ञा लेहु । 

बारो दीपक बहुत छाढ़िके कर उजियारों अपने गेहु ॥ 


१, सूरसागर, दशमस्कथध पद्‌ २५३७, ४० ६१००५ 
२, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिकाछ प्रृ० ११९२, 


( १४३ ) 


हँस त्रजनाथ कहत माता सो घोरी थेनु सिंगारो जाय । 
'परमानन्दुदास' को ठाकुर जग भावत है निशि दिन गाय ॥' 


स्पष्ट है कि सोडहवीं शताब्दी में 'बीर छुन्दः प्रचढित था, भक्त 
कवियों के पदों में उसका प्रयोग किया जा रहा था, भछे ही आल्हा- 
काठ्य उस समय तक प्रसिद्ध न रहा हो या न रचा गया हो | सम्भवतः 
. हूँढ़े जाने पर तुछसी की बिनयपतन्निका ओर गीतावडोी के पदों में भी 
कहीं 'बीर छनद” नजर झा जाय | मध्ययुगीन-हिन्दी पद-साह्रित्य अनेक 
मात्रिक छन्दों के उत्स और विकास का संकेत कर सकता है, किन्तु 
यह स्वतन्त्र गवेषणा का विषय है; प्राकृतपगढछम्‌ के सातन्रिक छन्दों के 
अनुशीछन के सम्बन्ध में इस बिन्दु का प्रसंगवश विवेचन कर दिया 
गया है। इस विषय का अधिक विवेचन यहाँ अप्रासंगिक ही होगा । 


बन 


१. परमानन्ददास ; वर्षोत्सवकीर्तनसंग्रह भाग २ पृ० ९ | 
श्३्‌ 


संस्कृत प्राकृतापश्र शु ओर हिन्दो ढन्द!शांख् 
संस्कृत छन्दशात्र 


8.१४६. भारतोय छन्दःशास्त्र की परम्परा बड़ी पुरानी है। शौन- 
कीय श्रोतसूत्र, निदानसूत्र, ऋक-प्रातिशाव्य, तथा कात्यायनरचित 
ऋग्वेदानुक्रमणिका तथा यजुवेदानुक्रमशिका में वेदिक छन्दों का 
विवेचन पाया जाता है। वेद के छद्द अंगों में छन्दःशास्त्र का भी 
समावेश किया जाता है, तथा भारतीय छन्दःशास्त्र का प्राचीनतम 
ग्रन्थ (पिंगल? के छन्दःसूत्रः हैं। डा० कीथ के मतानुसार पिंगलू” के 
'छन्द:सूत्र' निश्चितह्पेण भरतमुनि के नाव्यशास्त्र' से पुराने हैं। 
पिंगछ ने छन्द:सूत्रों' में बीजगणितात्मक (9807072४0) पद्धति अपनाई 
है, यथा “डघु? के ढिये 'छ?, (8558? ( सगण ) के ढिये 'म? आदि । 
चर्णिक छन्दों में तीन तीन अक्षरों के तत्तत्‌ चर्णिक गणों का विधान 
सर्वप्रथम यहीं मिलता है। भरत के नाव्यशार्त्र में भी छुन्दों का 
विवेचन १४ तथा १६ व॑ अध्यायों में मिछता है। भरत के छन्दोविवे- 
चन का आधार पिंगछ? के 'छन्दःसूत्र! ही हैं, किन्तु भरत के वक्षण 
सूत्रों में न होकर अनुष्दुप्‌ में हैं, जो सम्भवतः भरत के स्वयं दी के हैं, 
इनके उदाहरण भरत ने विभिन्न खोतों से दिये होंगे। भरत के द्वारा 
दिये गये उदाहरणपद्यों में कई में छन्दोनाम के साथ मुद्रालंकार भी 
थाया जाता है। “अ्रुतवोध', जिसे सहाकवि काछिदास की रचना 
साना जाता है, पुरानी कृति अवश्य ज्ञान पढ़ता है, किंतु उसे कालि- 
दास की कृति मानना संदिध है। भरत के नाव्यशास्त्र' तथा श्रत- 
बोध! के छक्षण बीजगणितात्मक पद्धति? में न होकर किसी अमुक 
छुंद के तत्तत्‌ लघु या गुर अक्षरों की स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं। 
छक्षण की इन विभिन्न पद्धतियों का संकेत हम अनुपद में करने जा 

रहे दें । चराहमिद्विर की बरहल्संद्विता! में भी एक अध्याय छन्दों पर 
पमिलता है, जहाँ महों की गति के साथ-साथ छंदों का विवेचन पाया 








१, ए०69; 8 प्रांडएए ०0६ 5॥984 4/6079679, 0. 4706, 
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जाता है। कहा जाता है कि वररुचि, भामदह तथा दण्डी ने भी छन्दः- 
शास्त्र पर ग्रन्थ छिखे थे पर वे उपछब्ध नहीं है। मध्ययुगीन रचनाओं 
में सर्वप्रथम 'क्षेसेन्द्र” का 'सुबृत्ततिछक! है। यह अन्धथ तीन अध्यायों 
में विभक्त हैं । प्रथम अध्याय में छन्दों के लक्षण हैं तथा क्षेमेन्द्र ने 
स्वयं के हो उदाहरण दिये हैं। द्वितीय अध्याय में अनेक उदाहरण 
देते हुए छन्दोदोर्षों का संकेत किया गया है'। ठततीय अध्याय में विविध 
विषयों, भावों, प्रसंगों में किचन किन छुन्दों का प्रयोग किया जाय, 
इसका संकेत करते हुए बताया गया है कि कुछ कवियों ने खास खास 
छुदों के प्रयोग में सिद्धहस्तता व्यक्त की है; यथा पाणिनि ने उपजाति 
के, कालिदास ने मंदक्रात्ता के, भारवि ने वंशस्थ के, भवभूति ने 
शिक्षरिणी के, रव्नाकर ने वसन्ततिरूका के | पिछले खेवे के संस्कृत 

छन्दःशास्त्रों में हेमचन्द्र का छन्दोनुशासन? (संस्कृत छन्दों बाढा भाग) 
केदार भट्ट का वृत्तरत्नाकरः तथा गंगादास की छन्‍न्दोमंजरी” विशेष 
प्रसिद्ध हैं। दामोदर मिश्र का वाणीभूषण” भी संस्कृत का छन्दः- 
ज्ास्त्रीय ग्रन्थ है, किंतु यह श्रा० प० का ही संस्कृत अनुवाद 
सा है, इसका संकेत किया जा चुका है। पिछछी शती के अन्तिम 
दिनों में काशी के प्रसिद्ध कवि-पंडित श्रीदुःखभंजन कवि ने 'वाग्वन्लम! 
नामक छुदोग्रन्थ की रचना की है, जिसमें अनेक छंदों का विस्तृत 
विवरण है। 


संस्कृत छन्‍्द/शाखत्र की लक्षण-पद्धतियाँ 


संस्कृत के सभी छुन्दःशास्त्रीय प्रन्थों ने लक्षणों में एक ही पद्धति 
नहीं अपनाई है | पिंगल की पद्धति सूत्रबद्ध थो, जहाँ सूक्ष्म गद्यात्मक 
सूत्रों में वचत्‌ छन्दों के छक्षण चिबद्ध हैं, किंतु बाद में छक्षण को और 
अधिक स्पष्ट करने की इच्छा तथा लक्षण के खाथ साथ तत्तत्‌ छंद के 
उदाहरण देने की प्रवृत्ति ने भिन्न भिन्न पद्धतियों को जन्म दिया है। 
इस तरह भोदे तोर पर संस्कृत छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में चार प्रणालियों 
'मिलछती हैं:-- 


( ४ ) गद्यात्मक सूत्रपद्धति--इस पद्धति में पिगछूसूत्र की रचना 
हुई है जिप्में 'म' आदि गण तथा छ ( छघु ) और “गः (गुरु) के 
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“संकेत द्वारा रक्षण निबद्ध किया गया है। जेसे चसन्ततिढका के इस 
लक्षण में--“चसन्ततिछका तभी जो गौ? (७.८) (त भ ज ज्ञ गा गा)। 


(२) छन्द का उदाहरण देते हुए पयात्मक सुत्रपद्धति--इस 
पद्धति में तचत्‌ छंद के एक चरण में ही सूत्रात्मक पद्धति से छक्षण 
निबद्ध किया जाता है| छक्षण में सम, न, छ, ग जेसे चीजगणितात्मक 
प्रतीकों का प्रयोग कर, अंकों के विभिन्न पर्यौयवाची शब्दों के द्वारा 
यति का भी संकेत किया जाता है। जेसे-- 


ननमय च युतेयं मालिनी भोगिलोकैःः (न न मय य, 4७) 

(से रुद्रेश्छिज्ा यमनसभकछागः शिखरिणी' (य य न स भ छू ग, ६११) 
मन्दाक्रान्तासम्वुधिरसनगै सामना तौ गयुग्ममर (मन त तग ग; ४६।७). 
'सूर्याश्वेयंदि मः सजी सततगाः शादकविक्रीडितम! (म॒ स ज स त त ग॒, १२।७) 


(३ ) रघु-गुरु-निर्देश-पद्धति--इस लच्तण पद्धति में किस छंद में 
कोन कोन अक्षर छघु द्ोंगे, अथवा कोन कौन गुर इसका संकेत करते 
हुए तथा यतिविधान बताते हुए, कभी तो भिन्न छंद में या कभी उसी 
छुंद में छक्षण निबद्ध किया जाता है। भरत ने नाथ्यशास्त्र में छन्दों 
का छक्षण अनुष्टुप्‌ में निचद्ध करते समय यही पद्धति अपनाई हे । 
जे से-- 

ध्वतुर्थमन्त्यं दशर्म सप्तसं च यदा गुरु । 

भवेद्धि जागते पादे तदा स्यथाध्धरिणीप्लुता ॥ (१६.४०) 

“जहाँ जगती छंद के चरण (१२५वण ) सें ७,७,१० तथा १२वें 
वे गुरु द्वों, तो वह दरिणीप्लुता छंद होता है ।? 

'पद्चादी पत्नद॒शकं द्वादशैकादुशे गुरु 

पतुर्दश तथाउन्त्ये दें चित्रद्ेखा चुधेः समता ॥ (१६.८६) 

(जहाँ पहले पॉच वर्ण, ग्यारहवाँ, बारह॒वाँ, चौदहवाँ, पन्द्रहृवाँ 
तथा अन्तिम दो ( सतरहवों और हअझठारहवाँ) वर्ण गुरु दो, वह 
चित्रल्ेखा छन्द है । 

यह चित्रलेखा मन्दकान्वाका दी विस्तार है। मंदाक्रान्ता के पहले 
चार गुरु वर्णोकी जगह पॉच गुरु वणे कर झठारद्द वर्णके छंद में 
४, 5; ७ पर यवि द्वोते ही चित्रढेखा छंद वन जायगा। “वश्रुवोध' ने 
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भी इसी पद्धति को अपनाया है। कवि या छुन्दःश|सत्री अपनी प्रिया 
को संबोधित कर छघु या गुरु वर्णों का संकेत करते हुए उसी छन्द में 
लक्षण निवद्ध करता है। छुन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रिया को संबोधित 
कर छन्द का छक्षण कद्दने की पद्धति सबसे पहले “श्रुतवोध' में दी 
'मिछतो है । यह पद्धति विरहांक के वृत्तजातिसमुच्चय” तथा 'प्राकृत- 
पेंगढम? जसे प्राकृतापअंश छन्दःशास्त्रीय प्रस्थों में भो मिलती है। श्रुत- 
चोध! की छक्षणपद्धति का निद्शन निम्न है :-- 

“यस्मामशोकाहुरपाणिपद्लबे वंशस्थपादा गुरुपूवंवर्णकाः । 

तारुण्यद्देलारतिरड़्लाकसे तामिन्द्रवंशां कवयः प्रचक्षतरे ॥ 

>< 4 >< 

'यस्यां त्रिषट्सप्तममक्षरं स्यादु हस्वं सुजंघे नव च तद्गत्‌ 

गत्या विलज्जीकृतहं सकान्ते तामिन्द्रवर्जां ब्रवते कवीन्‍्द्राः॥ 

४. हद्विकछादि मान्रिक गणों के पारिभाषिक शब्दों वाढी पद्धति- 
कुछ लक्षणकारों ने मात्रिक छुंदों तथा वर्णिक वृत्तों के छक्षणों में एक 
दी पद्धति अपनाई है। वे द्विकठादि मात्रिक गणों के ही तत्तत्‌ पारि- 
आषिक शब्दोंका प्रयोग वर्णिक वृत्तों के छक्षणों में भी करते हैं। इत्त- 
जातिसमुच्चय तथा प्रा० पें० ने भी वर्णिक वृत्तों के छक्षणों में मगण, 
नगण, छ, ग जेस्री वर्णिक गणों को पद्धति न अपनाकर कणे, करतल, 
पयोधर, योघ, पदाति, तुरंग जेसे तततत्‌ मात्रिक गर्णोंका ही संकेत 
किया है। यही पद्धति दामोदर मिश्रने 'बाणीभूषण” के वर्णिक वृत्त 
अकरण में अपनाई है। जसे, 

“कर्ण: कुण्डलसगतः करतर्ू चामीकरणेनान्वितं, 
पादान्तो रवनूपुरेण कलितो द्वारो प्रसूनोज्ज्वक्ो । 
गुर्वानन्द्युतोी. ग्रुद्यति भवेत्तन्नूनविशाक्तरं 
नागाधीश्वरपिंगलेन भणितं शादूंछविक्रीडितम्‌ ॥?? 
( बाणीमूषण, वर्णइत्त प्रकरण ) 


इस छक्षण में कण, कुण्ड, करतछ, चामीकर, नू पुर, द्वार, प्रसून ये 
सब तत्तत्‌ मात्रिक गण की पारिभाषिक शब्दावी है। इसी संबंध में 
इतना और संकेत कर दिया जाय कि इन सात्रिक गर्णो के लिये स्वयंभू 
तथा हेमचंद्र ने द, त, च, प, छ जसे बीजगणितात्मक ग्रतीर्कोंका प्रयोग 
ईकया है, जो 'प्राकृतापभ्र श छन्दःशास्त्र' के प्रद्धंग में द्रष्टटय है । 


( ३४८ ) 


आक्वत तथा अपभ्रश छन्दःशाख्र 


8१४७, संरक्षत वर्णिक वृत्तों से संबद्ध प्रमुख छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों 
का विवरण दिया जा चुका है, जिन्होंने प्राकृत के कतिपय छन्दों को 
स्री आयो-परिवार के मसात्रिक वृत्तों के रूप में अपने ग्रन्थों में स्थान 
दिया है । किंतु आर्या-परिवार के छन्दों के अतिरिक्त मध्यकाढीन 
भारतीय साहित्य में दो प्रकार की अन्य छन्दःपरम्परायें भी प्रचलित 
रहो हैं, जिन्हें ऋमशः मात्राछंदों की परम्परा तथा तालूच्छुंदों की 
परम्परा कद्दा जाता है। इसमें “तारूच्छंदों' की परम्परा का मूलखोत' 
देश्य गेय पद है, तथा उनका मूछ तात्कालडिक छोकगीतों में ढूंढ़ना 
पड़ेगा। ये 'वाल्च्छंद' अपभ्रशकाल में आकर साहित्यिक मान्यता 
प्राप्त कर चुके है, तथा इनका प्राचीनतम साहित्यिक उपयोग विक्रमो- 
वेशीय के चतुर्थ अंक में उपछब्ध अपभ्रश पद्यों में पाया जाता है, 
जहाँ सबसे पहले हमें भारतीय कविता में छन्दों में तुक का नियत 
प्रयोग मिलने छगता है । ये छनन्‍्द एक तीखरी दी छुन्दः्परम्परा का 
संकेत करते हैं। हेमचन्द्र तक्त इस परम्परा का विशाल आछूवाल 
परिलक्षित होता है, तथा हेमचन्द्रने अपभ्र श॒ छंदों के विविध आयामों 
का विस्तार से वर्णन किया है | अपभ्रश छंदों की दो परम्पराए' प्रच- 
छित हैं, एक परम्परा का संकेत हमें स्वयम्भू, देमचन्द्र आदि के अन्थों 
मे मिलता है, दूसरी परम्परा का व्यवहार राज-घरानों के बंदीजनों की 
कविताओं में रहा जान पड़ता हे, जिसका हवाला प्राकृतपंगछम्‌? तथा 
रतनशेखर का 'छन्दःकोश” देते हैं | इनको हम क्रमशः अपश्र'श छंदों की 

(१) शास्त्रीय परम्परा, तथा (२) भट्ट परम्परा ( या सागध परम्परा ) 
फहना ठीक समझते हैं | इन दोनो परम्पराओं के छंदोग्रन्‍्थ हमे उप- 
लब्ध हैं, तथा इस गवेषणा का अधिकांश श्रेय डा० एच० डी० वेछण- 
कर को है, जिन्होंने 'प्राकृतपंगलम्‌? के अतिरिक्त अन्य सभी एतत्सं- 
बन्धी प्रन्थों को अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिया है। इतना ही 
नहीं, अपभ्रश छंदों पर सब प्रथम मार्ग-द्शन भी हमें डा० वेलणकर 
के गवेषणापूर्ण लेखों में ही उपछव्ध होता है। प्राकृत तथा अपभ्रंश 
सम्बद्ध छंदःशारत्र के ८ ग्रन्थ अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। ये अन्थ 
त्तिम्न हैं :-- 


(१) नंद्वात्य ( नंदियड्ठ ) का गाथारुक्षण” ( डा० वेढडणइर 


( ३४५६ ) 


द्वारा एनाल्‍्स आबू भंडारकर ऑरियन्टछ रिसच इंस्टीट्यूट, १६३३ में 
प्रकाशित ) | 

(२) विरहाडु का वृत्तजातिसमुच्चय” ( डा० वेछणकर द्वारा बॉम्बे 
ब्रांच आव रॉयछ एशियाटिक सोसायटी के १६२६, १६३२ के जन में 
प्रकाशित ) | 

(३) स्वयस्भू का 'स्वयम्भूच्छन्द्स” ( उन्हीं के द्वारा बॉ? ब्रा० रा० 
ए० सी० के जनछ १६३४ में ( परिच्छेद १-३ ) तथा बॉम्बे यूनिवर्सिटी 
जनछ नवंबर १६३६ मे ( परिच्छेद ४-६ ) ( प्रकाशित ) 


(४) राशशेखर का छन्दःशेखर? ( उन्हीं के द्वारा बॉ? ब्रा० रा० 
ए० स्रो० के जन १६४६ में प्रकाशित ) 

(४) देमचन्द्र का छन्दोनुशासन” ( परिच्छेद ४-९) (उन्हीं के 
द्वारा बॉ? ब्रा० रा० ए० सो० के जनंछ १६४३-४४ में प्रकाशित ) 

(६) अज्ञात लेखक का 'कविद्पेण? ( भंडारकर रिसच इंसीव्यूट 
के एनाल्‍्स में उन्हीं के द्वारा १६३४ में प्रकाशित ) 


(७) प्राकृतपगढम्‌ 


(६) रत्नशेखरफा छन्द.कोश! ( उन्हीं के द्वारा बॉम्बे यूनिवर्सिटो 
जनछ नवंबर १६३३ में प्रकाशित ) 


उक्त तालिका इन ग्रन्थों के रचनाकाछ की दृष्टि से दी गई हे । 
इस दृष्टि से नंदियडढ का गाथाछक्षण? प्राचीनतम रचना है, जब कि 
रनशेखर? का छन्दःकोश? प्राकृतपंगलम्‌ के संग्रह के भी बाद को 
रचना है । बसे इस संबंध में हम भरत के नाव्यशास्त्र का भी संकेत 
कर सकते हैं, जहाँ ३२ वें अध्याय में उन्होंने कतिपय प्राकृत छंदों का 
विवेचन किया है । किंतु जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, भरत के ये 
द वस्तुतः अक्षरगण वाले वर्णिक वृत्त दी हैं, तथा उनका वर्णन भी 
उन्होंने अनुष्दटुप, त्रिष्दुप, जगती आदि के तत्तत्‌ सेदों के रूप में दी 
किया है। यहाँ हम संक्षेप में उक्त ग्रन्थों का विवरण दे रहे हैं । 


(१) नंदितात्य का 'गाथारुक्षण' 


(१४८, नंदियड॒ढह था नंदिताह्य का 'गाथालक्षण” उपलब्ध 
प्राकृतापभ्रंश के छुन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों सें प्राचोनतम है। लेखक का 
विशेष परिचय नहीं मिलता; किंतु अंथ के मंगछाचरण से पता चढछता 


( ३६० ) 


है कि लेखक जन है। डा० वेलणकर का अनुमान है. कि नंदिवात्य - 
नाम प्राचीन जेन यति-परंपरा का संकेत करता है तथा लेखक के द्वारा 
इस भ्रंथ में ज्ञिन छंदों को चुना गया है, वे सिफे जेन आगर्मों में उप- 
लव्घ छंद द्वी हैं; इप् तथ्य से यह पता चढता है कि लेखक अधिक 
प्राचीन रहा है। द्ेमचन्द्र के छन्दोनुशासन में इस प्रन्थ के पद्म 
४०-४२ उद्धृत मिलते हैं, यद्यपि देमचन्द्र ने म्रंथ तथा लेखक का संकेत 
नहीं किया है । नंदिताह्य के अंथ से इस बात का पवा चलता है कि 
उसके समय तक प्राकृत अधिक आहत थी तथा अपश्रंश को देय दृष्टि 
से देखा जाता था | लेखक ने बताया है कि 'जेसे वेश्याओं के हृदय 
में स्नेह नहीं होता, कामुकजन के यहाँ सत्य नाम की चीज नहीं होती, 
बसे ही नंद्ता्य की प्राकृत में 'जिह, किह, तिह, जेसे शब्दों की छोंक 
न मिलेगी ।” इससे इतना संकेत मिलता है कि नंदितात्य के समय 
तह “जिद किह, तिह,” जेसे शब्द, जो निश्चित रूप से अपश्र श रूप है, 
साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा में अशुद्ध प्रयोग माने जाते थे। स्पष्ट हे, 
नंदितात्य के समय तक अपभ्रंशक्नो पंडित-मंडली में साहित्यिक 
सान्‍्यता न मिल पाई थी | इसी आधार पर डा० वेलणुकर ने अनुमान 
किया है कि गाथालक्षण' का रचयिता ईसा की आरंभिक शताब्दियों 
में था। 

नंदिताब्यने अपने ग्रन्थमें गाथा? छंदका लक्षण निबद्ध करनेकी 
प्रस्तावना की है, किंतु गाथा वर्ग के छंदों के अतिरिक्त पद्धडिया, चंद्रा- 
नना ( मद्नावतार ), द्विपदी, वखुक, साधेच्छन्द, दूद्दा, उवदूहा 
( उपदोहा ) तथा सिलोय ( अनुष्दुप्‌ ) छंदों का भी वर्णन किया हे । 
इस प्रकार गाथालक्षण? में संस्कृत छन्दःपरम्परा का केवछ एक ही 
वर्णिक छंद संकेतित है--सिछोय ( इछोक ), जो प्राकृत-अपभंश के 


१, जह वेसाजण नेहों ,जह सच्च॑ नत्यि कामुयजणस्स | 
तह नद्यड्ठमणिए, जिह किंह तिह पाइए, नत्यि ॥-गाथालक्षण पद्म ३९ 
२, ५०]७०६०७०७ ; 9096099]9879798 07 ४६7०० 6६४00॥98, 
( [7070, )-- 
--+ #7798 0 3,0,98,, (932-88 ) ए०ण झा, 9, 46 
३, वही गाथा ७, 


( ३६१ ) 


कवियों के द्वारा भी प्रयुक्त होता रहा है। गाथा-बग के शुद्ध प्राकृत 
छंदों--गाथा, गाथ, विगाथा, उद्गाथा, गाथिनो तथा स्कन्धक -+-के 
अतिरिक्त अन्य ७ छंद अपभ्रश वग के तारूच्छंद हैं। इस प्रकार 
5गाथारक्षण! में कुछ १४ छंदों का ही वर्णन किया गया है। पंथ में 'गाथा' 
के विविध भेदों का विस्तार से वर्णन किया गया है । 

नंदिताह्य का प्रमुख छद्य गाथा-वर्ग के विविध छंदों का विस्तार 
से वर्णन करना है। आरंभ में छगभग ४७ छंदों ( ६-६२ ), गाथा 
छंद के ही विविध भेदों का संकेत क्विया गया है। गाथा” छंद के 
लक्षण में नंदितात्य ने 'मात्रागरणों' को नियत स्थिति का संकेत करते 
हुए बताया है कि यहाँ सोछह अंश होते हैं, प्रथम १३ चतुमात्रिक, 
तदनंतर दो द्विमात्रिक, तब एकमान्रिक। इस्र प्रकार गाथा की गणु« 
भ्रक्रिया यों हैः--१३२८४+२५८२--१८४७ | गाथा प्रकरण में यह 
भो बताया गया है कि यहाँ विषम गणों में मध्यगुरु चतु्मात्रिक (।5)) 
( अथोत्‌ जगण ) प्रयुक्त नहीं होता तथा २१वीं, २४वीं तथा ४१वीं 
सान्ना छघु हों । गाथा के छ्वितीयाधं का छठा गण केवछ एकमात्रिक 
दी होता है। नंदिताह्य के कई गाथासंबंधी लक्षण॒पत्य प्राकृतपंगक़म्‌ में 
हूबहू मिलते हैं. । गाथासामान्य के छक्षण के बाद इसके पथ्या, 
विपुछा, सवंचपछा, मुखचपछा, जघनचपढा, गीति, उद्गोति, उपगीति 
सथा संकीणो भेदों का विवरण दिया गया है। तदनंतर इसके विप्रा, 
क्षत्रिया, जेसे जातिगत भेद कर तब विस्तार से गाथा की भेद्गणना 
की प्रक्रिया का संकेत किया गया है। इसी प्रसंग में विऋलप से दीघ 
अक्षरों की कहाँ छघु माना जाय इसका उल्लेख ७ छंदों ( ४६-६२ ) 
में किया गया है । तदनंतर गाथा-वर्ग के अन्य ६ छुंदों का एक-एक 
कर छक्षणोदाहरण दिया गया है। अपभश्रंश छंंदों में वर्णित पहला छुंद्‌ 
पद्धडिया है। 

सोकसमत्तउ जद्दि पड दीसइ । अक्ख्तरमत्त न किंगि गवीसइ। 

पायथ पायउ जमक विसुद्धठ | पद्धडिय तहिं छंद पश्चिद्धठ ॥ (७६५) 


( जद्दों चरण में १६ मात्रा दिखाई दें, अक्षरों की गणना की गवे- 
चणा कुछ न दो, प्रत्येक चरण में यम्रक दो, वहाँ प्रसिद्ध छंद पद्धडिया 
होता है। ) 


१, वही गाथा ८-९-१० 


€ ३६२ ) 


स्वयस्भू या देमचंद्र की भाँति नंदिताब्यने भी दोहा छंद की - 
सान्ना-गणना १४, १९: १७, १२ मानी है, अथोत्‌ पादांत हस्व की 
गणना गुरु की है। वस्तुक या काव्य ( रोछा ) छंद के अँतर्गेत नंदि- 
ताह्य केवछ २४ मात्रिक्त चरणों की स्थापना ही पर्यात न मान कर 
उसकी स्थापना २५८४--२०८३+२०८४--२ इस क्रम से मानी है 
तथा छप्पय या दिवड़ छ॒द ( साधच्छुन्दस ) के अंतिम दो चरणों में 
नियत रूप से रप-२८ ( १५--१३ ) मात्रा मानी है। ; 

नंदितात्य के गाथालछक्षणः का अपश्रंश छाुंदों के अध्ययन में 
इसलिये महत्व है' कि यह इन छंंदों की प्राचीनतम छन्दःशास्षीय 
परम्परा का संकेत करता है। 


(२) विरहाड्ू का वृत्तजातिसप्॒त्चय, 


6 १४६. विरहाडु का वृत्तजातिसमुच्चय” नंदिताब्य के गाथा- 
लक्षण” की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय पद्धति पर छिखा गया है। ग्रन्थ 
छः नियमों ( परिच्छेदों ) में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद प्रास्ताविक- 
है । इसमें वर्शित छुंदों की तालिका तथा मात्रागरणों की ह्विविध संज्ञार्यें 
टी गई हैं । द्वितोय तथा दतीय नियमों में उन द्विपदी छंदों का क्रमश 
उद्दश तथा लक्षणोदाहरण दिया गया है, जो ध्र॒वा या भ्रवका के रूप 
में प्रयुक्त होती हैं। इन ह्विपदियों का जिक्र प्राचोन छन्दःशास्त्रियों 
सुजगाधिप, शात्तवाहन, तथा चुद्धकचि के अलुप्तार किया गया है। 
द्वितीय परिच्छेद में ३७ सममात्रागण द्विपदियों के साथ ७ अन्य 
समप्रान्नागण हिपदियोँ की और ताहिका दी गई है'। इस तरह 
कुछ ४४ सममात्रागण द्विपदियों के बाद ८ अधेसमा हिंपदिशों की 





१, चडद॒हमत्ता दुन्नि पय, पटमइ तइयइ हुति | 
बारहमत्ता दो चल्ण, दृह्दलक्खण कति |-वही ८४. 

२, भुअआहिवसालहणबुद्धकई (हिं ) णिरूविर्श दइण | 
णिहणणिरूविअधुवभम्मि वत्थुए. गीईआ णत्यि ॥ 
भुअआहिवसालाहणवुद्ुकशणिरूविआण दुवईण | 
णामाइं हिमि तुज्झ ताइविभ कमेण ॥--इत्तजातिसमुच्चय २;८- ३० 

३. वद्दी २. १०-१३. 

४, वही २, १४, 


ह ( ३६३ ) 


तालिका है।' ठतोय नियम में इन्हीं ५२ ह्िपदियों के लक्षणोदाहरण 
इस तरह एक एक छंद में दिये गये हैं कि उक्त छंद में तत्‌ ह्विपदी को 
क्षण तथा उदाहरण दोनों है, जेसे 'सुमंगढा? हिपदी का छक्षणोदा* 
हरण निम्न है।-- 


वारणजोहरहतुरंगमणइहिं, 
विरमपरिद्वविभविद्वृसणएहिं । 

पाओ दूरं सुमणोहरिभाए, 

होइ अर सोम्ममुहि सुमज्ञलिभाएं ॥ (३. १९ ) 


( हे सोम्यमुखि प्रिये, मनोहर सुमंगछा हविपदी का प्रत्येक चरण- 
पादांत (विराम) में स्थित गुरु से युक्त वारण, योध, रथ, तथा तुरंगम- 
( अर्थात्‌ चार चतु्मौात्रिक गण ) से संयुक्त होता है ) अथोत्‌ सुमंगला: 
ह्विपदी के प्रत्येक चरण में १७ साजत्ना ( ४>८४--5 ) होती हैं । ) 

चतुर्थ नियम के जारंभ में संक्षेप में गाथा, स्कंघक, गीति तथा 
उपगीति का संकेत किया गया है। तदनंतर ८० के रूगभग मात्रावृत्तों 
का विवरण दिया गया है, जिनमें से निम्नछंद ही ऐसे हैं, जिनका 
प्रचछन अपभ्रंश तथा बाद के काव्यों में अधिक पाया जाता हे।-- 
अडिला ( ४. ३२ ), उत्फुल्लक (४. ६३ ) खडहडक ( ४. ७३-७४ ), 
ढोसा ( ४. ३५ ), द्विपथक या दृह्ा (8. २७) सात्रा (४७. २६-२१) रहा. 
(४, ३१ ), रासक (७. ३७-३८ ), तथा रास (४, ८४ )। प्रा० पे० में 
इनमें से केवछ अडिलछा, दूृहा, मात्रा तथा रड्डा ये चार द्वी छंद पाये 
जाते हैं। ढोसा छंद गाथा का ही एक भेद है, जहाँ चोथा चतुर्मात्रिक 
गण सामंत (। 5।) या ह्विज (॥॥ ) पाया जाता है, और गाथा 
की रचना सारवाड़ी अपभंश में की जाती है । विरहांक ने रासक की. 
दो तरह की परिभाषायें दी हें । 


_(१) विस्थारिभ्रभाणुमएण कुण । हुचईछन्दीसुमएव्व पुण ॥ 
इभ रासभ्र सुभणु मणोहरए्‌ । वेभारिभसमफ्तक्खरएु ॥ (४७, ३७) 


१, वही २.१५. 
२, जह ब्राह्मणि तिण्हु चउत्यु देहि हू कुझञ्नराहु सामन्तु। 
भासा तो श्रोहिंआ मारवाइऊ गाह ढोसत्ति--इ्त्तजाति० ४. २५, 


( ३६४ ) 


(हे सुतनु, विस्तारित अथवा द्विपदी छंद के अंत में बिचारी का 
अयोग करने पर सुंदर रासक छंद होता है ) । 

(३) भडिलाहिं दुवद् एहिंव मत्तारठठाहिं तह भर ढोसाहि | 

बहुएहिं जो रहजई सो भण्णद राखऊ णाम॥ ( ४, शे८ ) 

(अनेक अडिछा, द्विपदी; मात्रा तथा ढोसा के द्वारा जिस 
की रचना की जाती हे, वह रासक है )। 

इस प्रकार स्पष्ट है. कि विरहांक की रासकसंबंधी परिभाषा 'रासक 
या आभाणक' नाम से प्रसिद्ध २१ मात्रावाले छंद से सवथा भिन्न है, 
जिसका जिक्र बाद के छंंदःशारित्रयों ने किया है ।' 

प्रंथ के पंचम नियम में विरहांक ने उन ४२ वर्णिक छंदों का उक्षण 
दिया है, जो प्रायः संस्क्रत कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे। इस 
'नियस के छक्षण-भाग की भाषा संस्कृत ही है। षष्ठ नियम में प्रस्तार, 
नष्ट, उद्ष्ट, लघुक्रिया, संख्यका तथा अध्वा इन छः प्रकार के छन्दः- 
अ्रश्नयों की गणनप्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाछा गया है। प्रसतार 
के अंतर्गत (१ ) सूची, (२) सेरु, (३) पताका, (४) समुद्र, (५) 
'विपरीत-समुद्र, (६ ) पाताछ, (७) शाल्मछी तथा (८) विपरीत- 
जशाल्मलछी इन शअआठों सेदों की गणनप्रक्रियाका उल्लेख है । 

विरद्मांक के ग्रंथ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो वह 
धयति” संबंधी उल्लेख कहीं नहीं करता। अतः ऐसा जान पढ़ता है 
पफि विरदाांक्ष उस सम्प्रदाय का हन्दःशास्त्री था, जो छंदों में 'यति” पर 
जोर नहीं देता, छंद में उसका अस्तित्व जरूरी नहीं मानता । दूसरे 
संस्कृत के वर्णिक छंदों के लक्षणों में वह कहीं नगण, मगण 
चर्णिक गणों का जिक्र न कर उन्हीं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करवा 
है, जिसकी तालिका प्रथम नियम में दी गई है । 

विरद्ांक के समय के विषय में पूरो जानकारी नहीं मिलती। 
चुत्तजातिसमुच्चय में जिन पुराने छन्दःशास्त्रियों तथा कवियों की 
उल्लेख मिलता है, वे हैः--पिंगछ ( ४७ १३ ), भ्रुजगाधिप (२. 5-६ 
३ १२) विषधर (१. २२, २.७) वृद्धकवि (२. ८-६, है. १२ ) 


१, दे ०--387468%7/889६9 : (#प्रत9), १४०४४४४ $ 6, 9, 60. 
२. वृत्तनाति० $ ६-४-२८« 


( ३६५ ) 


सालढाहण ( २, ८-६ ) तथा हाछ (३. १२)। किंतु यह तालिका इतना 
ही संकेत कर सकती है कि विरहांक स्वयंभू तथा हेमचन्द्र से प्राचीकः - 
है। इस्र भ्न्थ पर गोपाल की टीका मिलती है तथा डा० वेढणुकर 
को उपलब्ध ताडपतन्न हस्तलेख ११६२ सं० का है। फछतः विरहांक का' 
समय इससे २००-३०० व पुराना होना द्वी चाहिए। डा० वेछणकर 
का अनुमान है. कि विरहांक ध्वीं या १०वीं शती में या और पहले: 
मौजूद था ।' 


( ३ ) स्वयम्भूका 'सयस्भूच्छन्द्स 


8 १४०. सरवयम्भू की छन्दःशास्त्रीय कृति 'स्वयम्भूच्छन्दस! महत्त्व- 
पूरी म्ंथ है, जिसका उल्लेख हेमचंद्र ( १.१०६) ने छन्दोतुशासन में' 
तथा कविद्पण के वृत्तिकार ने कई स्थानों ( १.८, २.३२, ४. १०३ ), 
पर किया है।। अतः स्वयम्भू इनसे अधिक प्राचीन छन्दःशाश्री है। 
संम्भवतः स्वयंभू जेन साधु था तथा कई विद्वानों ने इसे 'पदमचरिउ? 
तथा 'हरिवंशपुराण” के रचयिता स्वयंभू से अभिन्‍तर माना है जो भव 
धारावष (७५८०-९४ ई०) के मंत्री रयडा धनंजय फा शआश्रित था [' किंतु 
अन्य विद्वान्‌ दोनों स्वयंभू को भिन्न भिन्न मानते हैं। डा० वेलण॒कर ने 
स्वयंभू को अनुमानतः १० वीं सदी ईसा का माना है, किंतु यदि दोनों 
स्वयंभू_ एक हैं, तो उसकी तिथि आठवीं-नबीं सदी मानना होगा। 
स्वयंभू ने अपने पंथ में ५८ कबियों के उदाहरण दिये हैं, इनमें से १० 
अपअंश कवि हैं। इन अपभ्रृंश कवियों में गोविंद तथा चतुमु ख विशेष 
प्रसिद्ध हैं, जिनके पाँच पाँच छंद यहाँ उद्घृत किये गये हैं। संभवतः 
गोंविद ने श्रीकृष्ण के जीवन से संबद्ध कोई काउय ( हरिवंशपुराण ) 
लिखा था तथा चतुप्तुख का काव्य श्रीराम के जीर्वन से संबद्ध था । 
यदि यह चतुमु ख 'पठमचरिउ' वाले चतुमु ख स्वयंभू ही हैं, तो फिर 
उन्दःशास्त्री स्वयंभू कवि चतुसु ख॒ स्वयंभू से भिन्‍न हैं । बेसे प्रेमी जी 
तथा डा० हीराढाछ जेन कवि स्वयंभू तथा चतुसु ख को भी सिन्‍त- 


], एछी9पारक्षाए 5 पआा॥9]०8890000009799 04 ए7छा१७७ ४8. 
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२. राहुल साझत्यायनः हिंदी काव्यधारा ए० २२-२३, 


( ३६६ ) 


भेन्त व्यक्ति सानते हैं । कवि चतुमु ख का रिलष्ट संकेत अहृदमाण ने 
भी 'संदेशरासक? में किया है, ऐसा पं० हज़ारीप्रसाद हिवेदी का मत 
है। ऐसा जान पड़ता है, गोविंद तथा चतुमु ख भी जेन कबि थे । 


स्वयंभू का छन्दोग्रम्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। इनमें तीन 
अध्याय संस्क्रत छंदों से संबद्ध हैं तथा ये बाम्बे ब्रांच आबू रायल एशि- 
थाटिक सोसायटी के १६३५ के जन में प्रकाशित हुए हैं। शेष पाँच 
अध्याय अपभ्रंश छंदों से संबद्ध हें जिनका प्रकाशन बम्बई यूनीवर्सिटी 
के जनेछ १६३६ में हुआ है । स्वयंभू ने अपने अंथ को पंचांशसारभूत, 
बहुलाथ तथा लक्षरभ्र॒णविशुद्ध कद्दा है तथा प्रत्येक अध्याय की परिप्त- 
आप्ति सें इसका संकेत मिछता है । 
स्वयम्भूच्छन्द्स_का प्रथम अध्याय अधूरा मिछता हैं, उसका 
आरंभिक अंश त्ुटित मिला है| इस अंशमें शक्वरी ( १४ वर्ण ) कोटि 
के वर्णच्छंदों से लेकर उत्क्रति ( २६ वर्ण ) वर्ग के छंदों तथा अंतमें 
विभिन्न दण्डकों का विवरण मिलता है | छंदों फे छक्षणोदाहरण प्रायः 
प्राकृत भाषा में निबद्ध हैं । द्वितीय अध्याय में १४ विषम बृत्तों का विवरण 
दिया गया हे । तृतीय अध्याय में उद्गता तथा उसके विविध भेदों का; 
'विषम बृत्तों का वणन है तथा यहीं बृत्त, सुबृत्त, पथ्या, पथ्यावृत्त जेसे 
घूछोक-सेदों के छक्षणोदाहरण दिये गये हैं । चतुर्थ अध्याय से भ्ष्टम 
तक स्वयंभू ने विस्तार से अपश्रश छंदों का विवेचन किया है । 'चतुथ 
अध्याय में उत्साह, दोहा तथा उसके भेद, मात्रा और उसके भेद, रड्डा, 


चदन, उपवदन, सडिछा, अडिला, सुंदरी, हृद्यिनो ( हिंआलिपा ); 


१, नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्यका इतिहास छु० ३७३० 
२. जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलज्जिरेण भणियव्यवा | 
जद चउमुहेण भणियं ता सेसा मा भणिज्जंतु | ( सदेश० १७ ) 
यहाँ पं० द्विवेदी चतुर्मुख' मैं इछेष मानकर 'ब्रह्मा' तथा “अपश्र श कवि चठ॒- 
मुंखः दोनों अर्थ मानते है । 
३, पचससारहू ए बहुलत्थे लक्खलक्खणविसुद्धे | 
एदि सअभुच्छन्दे अद्धसमं परिसमत्तमिणम्‌ || (स्ववभूच्छन्दस , २.३०)» 
४. स्वयवमभूच्छन्द्सू ४. ३४, 
७५, वही ४. ३५ 


( ३६७ ) 


घवढ तथा मंगल का विवरण है। इनमें से कुछ का विवरण प्रा० 
थ० के तुलनात्मक अध्ययन में द्रष्टव्य है | पाँचवे अध्याय में २४ घट- 
पदियोंका वर्णन है| छठे अध्याय में ११८ चतुष्पदी छंद ( ११० अधे- 
सम, ८ सर्वेत्त॒म ) तथा ४० ह्विपदी छुंदों के लक्षण दिये हैं, इनमें केवल 
कुछ ही छंदों के अछग से उदाहरण दिये गये हैं। सप्तम अध्याय में 
और १० हिपदियों के छक्षण दिये गये हैं, जो चार से १० मात्रा तक 
की है :--विजआ (४ मात्रा ), रेवआ (४ मात्रा )) गणदुवई ( गण- 
हिपदी ) (६ मात्रा ,) सुरहुबइ्भा (७ मात्रा, ४-३ ) अच्छरा 
(अप्सरा ) (७ मात्रा, ५+ २ ), मंगछाचई (मंगढावती ) (८ मात्रा, 
४+ ३ ), सभरभुज्ञा ( मकरश्ुजा ) (८ मान्ना, ४+-७४ )) मछभविद्ध- 
स्रिआ (८ मात्रा, ६+२ ); ज॑सेट्रिआा (९ मात्रा, ४-४ ), छछअ- 
अत्ति ( छढयब॒ती ) ( १० सात्रा, ४+-४५)। अष्टम अध्याय में उत्थक, 
सदनावतार, भुवक तथ।७ छुड्डणिकाओं, ३ घत्ताओं, पद्धटिका तथा 
ह्विपदी छंदों का विवरण मिलता है, जो वस्तुतः अपभ्रश प्रबंध 
काव्यों (पुराण या चरित काव्यों ) की सन्धि में छंदों का प्रयोग 
किस तरह किया जाय इस दृष्टि से दिया गया है। 


डा० वेलणकर के अनुपार स्वयंभू के छंदोगन्थ में प्राकृतापश्र'श 
छंदों के विवरणमें कुछ निजी विशेषताय पाई जाती हैँ, जो अन्य छंद्‌:- 
शास्त्रियों से मेल नहीं खातीं। उमने अक्षर गण वृत्तों तथा मात्रा- 
गण छंदों में कोई खास भेद्‌ नहीं किया है। विरद्दांक की आँति स्वेयंभू 
ने भी संस्कृत वर्णिक वृत्तों के लक्षणों में मगण, नगण जेसे बर्णिक 


१, वही ४. २६-४० 
२, पद्धडिआ पुणु जेइ करेन्ति | ते सोडह मत्तउ पउ धरेन्ति ॥ 

वि्िं पञअहिं जमउ ते णिम्मअन्ति | कडब॒अ अठठ॒हिं जमगहिं स्अन्ति ॥ 

( स्वय भू० ८, ३० ) 

३, संधिहि आइहि घत्ता, छुबवई गाहाडिल्छा । 

मत्ता पद्धडिआए, छड्डुणिआवि पडिछ्ा ॥ ( ८, ३५ ) 

८ 4 ८ 
घत्ताछडडणिआहिं पद्धडिआ (हिं ) सुवण्णरूणहि | 
रासाबन्धो कब्बे जगमणअहिरामओ होइ || ( ८, ४९ ) 


( डशे६८ ) 


गणों का प्रयोग न कर मात्रिक _|गणों का ही प्रयोग किया है। किंतु 
इसका यह अथ नहीं कि ये दोनों लेखक उन्नसे अपरिचित हैं, उन्होंने 


वस्तुतः उनको विशेष महत्त्व नहों दिया है। स्वयंभू ने इन मात्रिर 
गणों के छिये भी अपनी ही पारिभाषिक संज्ाायें दी हैं :--द्‌, दआर 
( द्विमात्रिक गण ), त, तगण, ततआर, तंश ( त्रिमाजिक ), च) चगण, 
चआर, चंस ( चतुम्मात्रिक ), प, पगण, पआर, पंस (पंचमात्रिक ), 
छ, छगण, छञआ॥आर, छंस ( षण्मात्रिक गण )। इनके अतिरिक्त 
लघु के लिये 'छ! तथा गुरु के छिये ग? का प्रयोग किया गया 
है। इस तरह पता पुब्चछाः (१. १७) का अथ है, “लध्यादि 
पंचकछ तथा रुघ्वादि त्रिकठ”। स्वयंभू ने केवछ संस्क्रत इृत्तों 
को प्राकृत वृत्तों के रूप में द्वी छिया है, उन वास्तबिक प्राकृत 
समात्रिक बृचों को नहीं छिया है, जिनका संकेत देमचंद्र के छन्दोनुशासन 
में तथा विरहांक के ध्रत्तजातिसमुन्चय ( अध्याय ३-४ ) में मिछता है । 

स्वयंभू ने अपभ्रश छंदों में हिपदियों तथा त्रिपदियों को उतना 
महत्व नहीं दिया है; जितना अन्यत्र मिलता है। साथ ही मिश्र अप* 
अंश छंदों में स्वयंभू ने केवल 'रड्ठा? (७. २४५ ) का ही संकेत किया 
है। स्वयंभू के अंथ का विशेष महत्व इसलिये भी हैं कि इसमें 

अनेक प्राकृत कवियों द्वारा प्राकृतभापानिबद्ध संसरक्षत वर्णिक कृत्तों के 

उदाहरण दिये गये हैं । इनमें से बींस प्राकृतभाषानिबद्ध वर्णिक छुंदों के 

उदाहरणों में अन्त्य यमक? पाया जाता है, जो अपभ्रश छन्दः- 

परम्परा की खास विशेषता माना जाता है। डा० वेल्शकर का अबु- 
सान है कि इन प्राकृत कबियों में से अधिकांश पंडित-मंडछी के न होकर * 
साधारण समाज्ञ के व्यक्ति जान पड़ते हैं। इन सभी दृष्टियों से 

(्वयंभूच्छन्द्स! का प्राकृतापञ्र'श साहित्य तथा छन्दःशास्त्र के अध्येता 

के लिये कम महत्व नहीं हे । 


(४) राजशेखरका छन्दःशेखर 

8 १४१. यह अन्ध संस्कृत, प्राकत तथा अपभ्रश तीनों छुन्दःपर- 
म्पराओं का विवेचन उपस्थित करता है । इसके प्रथम चार अध्यायों में 
संस्कृत तथा प्राकृत छंदों का विवरण दिया गया है तथा अंतिम पाचव 
अध्याय में अपभ्र श छुन्दों का विवेचन है । 'छिन्द:शेखर” की रचना 
किसी जेन राजशेखर के द्वारा की गई है, जो ठक्कुर परिवार के 


( ३६६ ) 


यश का प्रपोत्र, छाहट का पोन्न तथा दुद्धक का पुत्र था। इस्रकी माता 
का नाम नागदेवी था| राजशेखर के इस ग्रन्थ की भोजराज्ञ ने बड़ी 
कदर की थी। संम्भवतः ये भोजदेव धारानरेश ही थे ओर इस तरह 
राजशेखर का समय १००४ ६० से १०४४ ईं० के बीच पड़ता है, जो 
भोज का शासनकाल है। छंदःशेखर के प्रकाशित अंशका आधारभूत 
हस्तलेक्ष सं० ११७६ में चितोड़ ( चित्रकूट ) में छिखा गया था। अतः 
यह ग्रंथ वेसे भी ११ वीं शती का सिद्ध द्ोतवा है। थे राजशेखर बाद 
के राजशेखरसूरि से मिन्‍न हैं । 


राजशेबर का छन्दःशेबर' निरिचत रूपसे हेम चन्द्र के छन्दो5नु- 
शासन! से पुराना है, तथा इसकी रचना पर स्वयम्भू के 'स्वयस्भू- 
च्छन्द्स! का पयोप्र प्रभाव परिलक्षित होता है। छन्दों का बर्गीकरण 
तथा विवरण स्वयंभू के अनुसार द्वी हे तथा कहीं कहीं तो राजशेखर 
के पद्य स्वयंभू के ही प्राकृत छन्दों का संस्कृत उल्था जान पढ़ते हैं । 
छन्दःशेखर में पद्म संख्या ७-२६ तद्न प्रायः उन्हीं छंदों का विबरण 
पाया जाता है, जो स्वयम्भूच्छन्दस के चतुथ अध्याय में वर्णित हे । 
इनमें दो नये छंदों को जोड़ दिया गया है; वस्तुवद्नक (पद्यप्त॑स्या १७) 
तथा अमरधवल ( पद्म संख्या २० )। इसके बाद पयसंख्या ३० से 
३४ तक षटपदजाति का प्रकरण है, तथा पद्यसंख्या ३७ से १६४ तक 
अन्तराधे खमा या अधंघमा चतुष्पदोी छन्दों का विबरण दिया गया 
है, जिसमें ११० अधेध्तम मात्रिक छंद्ों का वर्णव है। तथा उनके 
“छलित?” भेद भी तत्संख्यक है । तदनन्तर पद्म पंर्या १६४ से १७४ 
तक सवंसमा चतुष्पदी का प्रकरण है, जिसमे शशांकवदना (१० मात्रा 


१, यस्यासीत्मपितामहों यस इति श्रीलाहट्स्ववारयक- 
सातष्ठक्कुरदुदक/ः स जननी श्रीनागदेवी स्वयम। 
स श्रीमानिह राजशेखरकविः श्रीमोजदेवप्रियं 
उन्दःगेखरमाहंतोडप्यस्चयत्प्रीत्ये स भूयात्सताम ॥ 
“0प्रापा&), 3. 8. 8. 2. 5. (।946 3७9. 4. 
२, एव दगोत्तर्वत ललितामिधानैमंदेरिहान्तरसमार्धसमाडपि तद॒त्‌। 
किंतु द्वितीयचरणः प्रथमेन ठुल्यस्तुय॑स्तृतीयसहशोडघेंसमासु कायः || 


[ ५, १६२ ] 
र२छ 


( ३७० ) 


४+-४+-२), मारझता (११ मात्रा, ४-+४+३ ), महानुभावा 
(१४ मात्रा, ६+४-+-२ अथवा ४--४+-४ ), अप्सरोविछ्सित (१३ 
सात्रा, ६+४-+३२ अथवा ४--७४--५ 9» गन्धोदकधारा ( १४ मात्रा, 
४+#-+-४ अथवा ४ +४--४--२ ), पारणक ( १४ मात्रा, ४+-४--४ 
+३ अथवा ६+-४+४ ), पादाकुछक ( १६ सात्रा, सातन्रिक्रणण अनि- 
यमित ), संकुछक ( १६ मात्रा, ६+-8--४+-२), पद्धडिका ( १६ मात्रा, 
४+४--४+-४ )) तथा रगडाधुवक (१७ मात्रा, ४+४-४+४५ 
्रथवा ६+४--४--३ ), फेवछ इन द्ख सममात्रिक्न चतुष्पात्‌ छंदों 
का विवरण दिया है। इसके बाद पद्म संख्या १७५ से २२४ तक 
र८ मात्रा से छेकर ४० मात्रा तक की बड़ी द्विपदियों का विवरण दिया 
है। ४० से ऊपर की द्विपदी के पक्ष में राजशेखर नहीं है। अन्त में 
४ से ६ मात्रा वाली दस छोटी द्विपदियों का विवरण दिया गया है। 
विज्यया (४ मात्रा ), रेबका (४ सात्रा ); ट्विपदीगणा ( ६ मात्रा )| 
स्व॒रद्धिपदी (७ सात्रा,--४--३), अप्घरा (७ मात्रा, शन॑रे ) 
वु-द्िपदिका (८सात्रा) सकरकश्ुज्ञा (5 मात्रा, ४-४) 
मद्नविछूसिता ( ८ मात्रा, £+३ ); जंभिष्टिका ( ६ मात्रा, ४-४) 
लुवली ( ६ मात्रा, ४-/-४ ) का विवरण दिया गया है, जो रवयम्भू- 
छन्द्सू के सप्तम अध्याय के अनुसार ही है। इस प्रकार राजशेखर ने 
प्मन्तरससा तथा सर्वेसमा चतुष्पढ़ियों का विवरण विस्तार से दिया 
है, जो स्वयंभू के अनुसार है, जब कि हेमचन्द्र की पद्धति कुछ मित्न 
है। वेसे अधेध्मा के कतिपय नामकरण जो राज्शेखर में मिलते 
हैं, स्वयम्भू के दिये नामों से भिन्‍न हैं। यथा, विषमचरण ८; मात्रा 
सम्चरण ७ मात्रा (स्वयम्भू-सुमणोपमा, राजशेखर-सुमनोरमा)) विषम 
७, सम १० (स्वयम्भू-वम्द्रण, राजशेखर-मल्हणक), विषम १२, सम ५४: 
(स्वयम्मू-भमररिछोडी, राजशे बर-अ्रमरावछो) । कहीं २ रवयम्भू तथा 
राजशेबर के क्रम में भो विपयेय हो गया है । जेसे, राजशेखर ने पह 


» सर्वसमा दरशधैया कथिता |--( ५-१७५ ). 

२, ह्यतः पर सूरयों न श्रुवकाणि योजयन्ति |--( ५.२२४ ). 
३, राजगशेखर के ग्रथ मे “वरगणप (प) गणाम्या कि जमिष्टिका' (५,२३५) 
पाठ है, जो बस्तुत: 'ष' न होकर 'प! है। ठ॒० “चपंसजुआ किर | जम 
द्विअआ' (स्वयंभू ७.१३ )। 


ना 


' ( ३७९ ) 


मधुकरलठलित ( विषम ७, सम १६ ) का विवरण दिया है, तब शशि- 
शेखर ( विषम १६, सम ७ ) का | जब कि स्वयम्भू में पहक्ते 'ससिसेहर' 
(१६, ७) है, तब महुअरविछसिभ (७, १६) । इतना होने 
पर भी रवयंभू की तालिका से राजशेश्वर की तालिका तथा छन्दो-नाम 
एवं लक्षण प्रायः मिलते हैं । 


. (५) हेमचन्द्र का “छन्दोनुशासन 


ह १४२, कलिक्वाठ्सवज्ञ श्वेवाम्बर जेन आचाय देमचन्द्र सूरि 
का परिचय देना विशेष आवश्यक न दोगा। इनका समय इसा को 
१२ वीं शताब्दी है तथा ये गुम्ररात के सोलंछी राजा सिद्धरात् 
जयसिंद् के भतोजे कुमारपाछ के गुरु थे। ये अपने समय के प्रसिद्ध 
जन झावचाय थे तथा दशन, साहित्यशञास्त्र, व्याकरण, काव्य-रवना 
अनेक क्षेत्रों में इनकी अप्रतिहृतगति थी | जिम प्रशार इनके व्याकरण 
का अष्टप्त अध्याय प्राकृत तथा अपभ्रंश के व्याक्रणविषयक ज्ञान 
फी खनि है, वेसे ही इनके 'छन्दोनुशासन? का उत्तराधे प्राकृत तथा 
अपभ्र श के वृत्तों का सद्दान्‌ झाकरमंथ है । देमचन्द्र ने अपने समय 
तक प्रचछित समस्त प्रसिद्ध तथा अग्रसिद्ध प्राकृत एवं अपअश्र'श छन्दो- 
विधाओं का विध्तार से विषेवन दिया है, तथा उन्हें स्वोपज्ञ छदाहरणों 
से उदाह्त भी किया है; जिनमें सत्र छन्दोनाम एवं 'सुद्रारु कार! 
का प्रयोग डिया गया है'। जेधा कि बताया जा चुहा है, हेमचन्द्र-- 
का छन्दोविवरण एक छुन्दःशास्त्रोे का विवरण है तथा उन्होंने 
समस्त संभाग्य छन्दःप्रकारों को अपने ग्रंथ में समेदने की कोशिश 
की है। वेसे अपभ्रश के मिश्रद्चन्दों (8४४707765 ) के सबंध में 
अवश्य वे विस्तार नहीं करते, तथा इतना द्वी संकेत करते हैं कि ये 
अनेक बनाये जा सकते हैं | 

आचाय हेमचन्द्र का यह प्रस्चिद्ध ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है 
जिसमें साढे तोन से अधिक अध्यायों में संस्कत में प्रचढ्ित वर्णिह 
चूर्ततों का विवरण है । चतुथथ अध्याय के उत्तराध में प्राकृत छंदों का 
विवरण दिया गया है । सभी प्रहार के प्राकृत छंँर्ों को चार वर्गों में 
बॉट दिया गया है--आयो, गछितक, खञ्ज कर तथा शीरपर | आर्या 





१, दे० स्वयंभूच्छन्दस्‌ ६. २२-२३, तथा उन्द/शेखर ५, ५३-५४, 


( ३७२ ) 


वर्ग के अंतर्गत २५ छंंदों का वर्णन किया गया है, जो गीति के ही 
विविध प्रकार है, जबकि किसी स्थान पर कोई खास मात्रिक्त गण 
प्रयुक्त किया जाता है, जसे गीति छंद मे द्वी अष्टम गुरु के स्थान पर 
पतुमोत्रिक गण कर देने पर 'स्कन्धक' छन्द हो जाता है। गलितक- 
प्रकरण में २३ छुन्दों का विचरण है, जिसमें वास्तविक 'गढितकः 
श१ मात्रा (२२८४--२२८४+ ३ ) का चतुष्पात्‌ छन्द है। इस वर्ग 
के सभी छन्दों में 'यमक? पाया जाता है, यदि यह 'यमक? विषम-सम 
(१, २) पादों में हे, तो 'गढितक! दोता है, विषम-विषस, ( १, ३ ) 
सम-सम ( २, ४ ) में होगा तो वह “अन्तर्गेडितकः होगा; किन्तु चारों 
चरणों में 'बमक” मिछने पर यही छंद (विगछितक' कहढायेगा। 
गछितकप्रकरण में अन्य मात्रिक वर्णों का भी उल्लेख हैं, जिसमें 
सबसे छोटा वृत्त मुक्तावडी” (१६ मात्रा, ४+३--४ ) है। डा० 
चेछणकर इसे तालवृत्त घोषित कर शुद्ध मात्रिक्रवृत्त नहीं 
मानते । संभवतः डा० वेछणकर यहाँ ८-+८ की ताछ का प्रयोग 
मानते हैं, ठीक बसे द्वी जेसे पादाकुछक, अडिल्छा या पद्धडिया 
कोटिके षोडशमात्रिद्न तालच्छंदों मे होता है। बस्तुतः 'गढिवक! 
एक ऐसा पारिभाषिकछन्द है, जिपमें अनेर प्रकार के वे सभी छन्द 
(आयो तथ। दृण्डक को छोड़छर ) झा जाते है, जिसमें किनदीं 
दो अथवा चारों चरणों में 'यमक” का प्रयोग पाया जाता है। 





१, चेष्टमे स्कन्धकम्‌ | (४.५ ). गीतिरेवाप्टमस्य गुरोः स्थाने चगणे कते 
स्कन्यकम्‌ | »८ »< »< यथा, 
तुह रिडरायपुरेस तरुणीजगलालियम्मि किंकेल्लिवण। 
सपइ अरण्णमहिसाण खधकट्टयर्ण पयछ्चेइ दढम || 
-7०घा78), 8.8,8.0 ,8, (948) 7,8, 
२. पौ चो तो गलितिक यमितैडत्रो ॥ (४, १७) दी पदञ्चमात्री दो चतर्मात्रावे- 
कर्त्रिमात्रों गणों गलितकम | अप्ी पादे यमिते सति ॥--बही ५898. 
2, तीचो मुक्कावली (४.३८) चत्वारब्निमात्राइचतुर्मात्रेकोी मुक्तावलीगलितक | 
--वही ]0.40. 
४. 76 [(पस्‍्2न।8प५) 48 5प70ए 8 799 ए7४8---वही 92, 
७, दण्डकायोदिश्योडन्यच सयमक गलितकमित्येके |--वढी 0.49. 


( है७३ ) 


धाहितक' में ही जब यमक के स्थान पर केवढछ झनुप्रास ( तुक ) दो, 
तौ ये छन्द खन्‍्जक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग में खब्जक 
आदि ३० बृत्तों का विवरण दिया गया है। उदाहरणाथ, खब्मक 
२३ मात्रा का छंद है, जिसमें मात्रिक गणों की स्थिति २२१८३+-३>८४ 
-+-३--5 ( गुरु ) के क्रम से होती है, तथा चारों चरणों में तुक! 
मिलती है।' इसी प्रकरण से रु मात्रावाले द्विदी छंद के भी 
चतुष्पात्‌ रूप का वर्णन किया है, तथा वहाँ इस ह्विपदी के अनेक 
प्रकार भेदों का विविध नामों से वर्णन मिलता है। ( दे० ४.५६- 
७४ ) इस प्रकरण के अंत में मदनावतार (8>८४), मधुकरों (४»८४), 
नवक्नोकिछा (६०८४), कासमछीछा (७०८४), सुतारा (८»८४५), तथा 
चसंतोत्सव (६ »८४) जेसे विविधसंख्यक पंचमात्रिक गर्णों वाले पाँच 
मात्रिझ् छंदों का विवरण मिछता है। शीषक प्रकरण में उत्त समस्त 
'ख़न्‍्ज्ञक' वृत्तों को छिया गया है, जिन्हें कवि इच्छानुसार बढ़ा कर 
नये वृत्त का रूप दे देता है । ( खत्ज्क दीर्घीक्ृत॑ं शीषेकम्‌ । ४.७६ ) 
इसके दो भेद माने गये हैं समशीषक तथा विषमशोषक्र | इसी प्रकरण 
के अंत में हेमचन्द्र ने मिश्रित छंदों--हिभंगी तथा त्रिभंगी-के अनेक 
श्रकारों का संकेत किया है। ह्विभंगी में दो छंदों का मिश्रण पाया 
जाता है, त्रिभंगी में तोन छंदों का। ह्विभंगी तथा त्रिभंगी के भेदों 
के उद्ाहरणों में मुद्रालंछार न पाये जाने के कारण डा० वेछणकर 
का अनुमान है कि ये उदाहरण हमचन्द्रने अन्यत्र से उद्घृत किये हैं। 

छन्दोनुशासन के शेष ४ अध्यायों में से प्रथम तीन (४ से ७ तक) 
में अपभ्रंश छन्दों का विवरण दिया गया है' | पंचम अध्याय में 
उत्पाह आदि चतुष्पदी सममात्रिक छंदों का वणन है। पहले उत्साह 
( २४ मात्रा ) का संकेत है। इसके बाद २० से अधिक मात्रा वाले 
रासक तथा अन्य आठ छंदों का छक्षणोदाहरण पाया जाता है। 
तदनंतर सम-विषम मात्रिक्र छुंदों का विवरण हे । इसमें वर्णित 
भमुख छंद ये हैं:-- 


१. तो चितगा: खज्जकम्‌ | (४.४२) त्रिमात्रगणद्वये॑ चतुमात्रत्रय॑त्रिमात्रो 
गुरुश्चायमक सानुप्रा्स खज्जके यथा -- 

मत्तमहुअमंडलकोलाहलनिव्भरेसु, उच्छलंतपरहुअकुट्धंबपंचमसरेसं । 

सलयवायखजीकयसिसिरिवया घणेसुं, विछसइ कावि चित्तसमयंमि सिरी वणेसुं॥ 


( ३७४ ) 


उत्साह (२४ मात्रा, ६१८४ छः चतुर्मात्रिकृषण, जगण निषिद्ध), 
रासक (२१ मात्रा, १८+॥ (नगण ), यति १४ मात्रा पर ) 
मेघ (२७ मात्रा, रगण--७४ मगण ) ; विश्रम ( १७ मात्रा, 
तगण--रगण-+यगण-+लछघु + गुर) + रास ( विषमचरण 
७ मात्रा; सम १३ सात्रा ); वस्तुक ( २४ सात्रा, २२८४-+२०८३। 
( रष्वंतत्रिमात्रिक्झ )-२०८४--३ )+, » 

रासावछूय ( २१ मात्रा; ६+ ४ ( जगणेतर गण )-+$+४ )+ 
वदनक ( १६ मात्रा, ६+-४-४७४+-२) 

उपबदनक ( १७ मात्रा, ६--४4-४--३ )॥ 


अडिला ( वदनक तथा उपवदनक ही पादांत में यमक होने पर 
अडिला होगा ) इसी को कुछ छोग दो चरणों में यमक द्वोने पर 
“अडिल्ाः तथा चारों में होने पर 'मडिडा? कहते हैं | इनमे 'मेघ” तथा 
“विश्रप्ः ये दोनों छन्दः मूलतः वर्णिक वृत्त हे; मात्रिक बृत्त या ताछ 
वृत्त नहीं, किंतु इनका प्रयोग अपभंश में भी पाया जाता है । इसी 
परिच्छेद के अंत में 'घवर?, 'मंगढछ? तथा 'फुल्डडक' नामक छन्दोभेदों 
का वर्णन किया गया है । उक्त सभी छन्दों के ये चारों भेद होते हैं; 
जो बसतुतः वण्य विषय से संबद्ध है। “उत्साह! छंद में राजाओं 
की स्तुति की रचना करने पर वह “उत्साहधवढ' कहलाता हे, तथा 





१, दामांत्र नो रासको ढै॥॥ (५.३ ) दा इत्यथ्टादशमात्रा नगणइ्च रासकः 
देरिति चतुईशमात्राभियंति: | --वही 9. 92. 

, रोमीमेंघः ( ५.१३ ) रगणों मगण चत॒ष्टय च मेत्रः | --वहीं 0:0६ 

, चयछगविश्रमः (५.१४) तगणरगणयगणा ल्घुगुरू च विश्रमः | वही 7-0 

, ओजयुबोःछडा रासः (५,१६ ) विपमसमयोः पादयोः यथासख्य॑ छा इति 
सत्त डा इति त्रयोदश मात्रा यत्र स रासः ॥--वहीं 9. 06. 

, चौ लान्ततो चो तो वस्तुकम्‌॥ (५.२४ ) चगणद्व्॒य द्वौ च रध्वन्तो 

चगणद्वयं॑ तगणश्च पादे चेत्तदा वस्तुक चतुर्मिः पादेः ॥--वही - 04 

पचचादों वदनकम्‌ (५-२८) ॥ पचचेम्यः परो द्विमात्रइवेत्तता वदनकम, | 

त डपवदनकम्‌ (५.२९ ॥ पचचेम्यः परस्त्रिमातरइ्चेत्तदोपवदनकम, [| 

८. ते यमितेंडन्तेडडिला (५-३०) ॥ ते वदनकोपवदनके चतु्णों पादाना 

इयोद्वयोवान्ते यमकिते समप्यडिला । 


ला न >ए 0 


छ 


( रे७५ ) 


मंगछगान की रचना करने पर बह “उत्साहमंगढ” कहछाता है । यदि 
“उत्साह? छुंद में 'देवगान' निबद्ध हो; तो वद्दी उत्साहफुल्छडक! 
कहलछाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अडिलान्मडिढा' नाम 
परतुतः किसी शी घोड्शभाप्निक्ष या सप्तदशमात्रिक्त छंद के हो सकते हैं, 
जिनक्के अंत में दो था चारों चरणों में 'यमकः? का प्रयोग हो । अतः ये 
नाम सूछतः शैली विशेष के थे, जो बाद में स्वतंत्र छन्दोचाम बन बेठे । 
दूसरी झोर तत्तत्‌ छंद के धवछ, मंगल या फुल्डडक वाले भेद विषय- 
वस्तु से संबद्ध हे तथा ये कोई स्वतन्त्र छंद न होने पर भी विषयानुसार 
नाम बदछ छेते हैं। : 
षष्ठ अध्याय में 'घत्ता? के अनेक प्रकार वर्णित है। 'घत्ता? वस्तुतः 
किसी एक छुन्दोविशेष का नाम न होकर, किसी भी छुन्द का नाम हो 
सकता है, जब कि वद संधि के आरंभ या कडवक के अंत में छुन्द:- 
परिवतनाथे प्रयुक्त किया जाय । इसके प्रत्येक चरण में ७ से १७ तक 
मात्रा हो सकती है तथा यह ह्विपदी, चतुष्दी एवं षटपदी रूपों में से 
कोई सा हो सकता है। इनमें से जहाँ कडवक के अंत में प्रारब्ध अथ 
का उपसंदार किया जाय, चतुष्पदी या षट्पदी 'धत्ता' को दूसरा नास 
भी दिया गया है, इस स्थिति में यह 'छड़॒णिकाः कहलाता है. । इसी 
अध्याय में आगे ११० अन्तरसमा चतुष्पदियों का रक्षणोदाहरण 
निबद्ध है, तदनंतर ६ से १७मात्रा तक को स्वंश्रम चतुष्पदियाँ 
वर्णित हैं। इसी अध्याय के अंत में 'पद्धडिका? ( १६ मात्रा, ४--४-- 
४+-४ ) तथा 'रगडाधुवक! ( १७ मात्रा, ३>८४--४ या ६+२०८४-- 
३) का लक्षण दिया गया है। हर 
सप्तम अध्याय में द्विपदी छंद का विस्तार से वणन है। 
इसमे प्रथम कुकुम तथा कपूर नामक हिपदियों का वर्णन है; जो 
१, इसकी पुष्टि राजगेखर के 'छन्दःशेखर' से भी होती है-- 
उत्साहहेल्यवदनांडिलब्रयंद्‌ गीयते मगल्वाति किंचित्‌ | 
तद्बरपकाणामभिधानपूर्व. छन्‍्दोविदों मगल्मामनन्ति || 
तैरेवधवलव्याजात्‌ पुरुषः स्तूयते यदि । 
तद्ददेव तदानेकी घवलोप्यभिघीयते || ( छन्दःशेखर ५,२७-२८ )। 
तथा 'इअ घवल्मगलइं जेहिं चिय ल्क्खणेहिं वज्ञन्ति । 
ताइ चिअ णामाइ भणिआईं उन्‍्दवित्तेहिं॥ (स्वयभू ४.४१ ) 
साथ ही छन्दोबुशासन ५,३९-४१। 


( दे७६ ) 


मागध छन्द परम्परा में 'उल्डाढा! कहछाते हैं।' अपभ्र श छुंदपरम्परा 
में इसके ये ही नाम प्रसिद्ध हैं । 

कपूर (२८ मात्रा, २८२--४-२%२+। (एक छुघु )+ऐ 
२--४-+-२» २--॥॥ ( दीन छघ्ु ), १४ मात्री पर यदि ) . 

कुंकुम (२७ मात्रा; २७२--४+२०२--। (एक रूघु )+२॥ 
२--४--२--२--॥ ( दो छघु ); १४ मात्रा पर यति ) . 

इसी सम्बन्ध में तीन और हिपदी छंद महत्त्वपूर्ण हैं, जिनका 
संबंध हिंदी के सवेया छंद के विविध मात्रिक्त रूपों ( वर्णिक सेदों से 
भी) से है। 

स्कन्धकसम (३२ मात्रा,०>८४ (चतुमोत्रिक्रण), १०, 5, १७ यति) 

मोक्तिकदाम (३२ सात्रा, ५०८४ (चतुर्मात्रिकृगण), १२,८,१२ यति) 

नवकद्छीपत्र (३२ मात्रा, ८०८४ (चतु्मात्रिकृगण), १४,८,१० यति) 

इन छंंदों का विशेष विवरण अनुशोलन के “हिंदी सवेया का उद्धव 
ओर विकास शीषेक अंश में द्रष्टटय है. । डा० वेडणकर के मत से 
देम चन्द्र द्वारा वर्णित अनेक बड़ी द्विपदियाँ मूछतः षटपदियाँ हैं तथा वे 
ताल्वृत्तों के रूप में मजे से गाई जा सकती हैं। 

अंतिम परिच्छेद में हेम चन्द्र ने छः प्रऊ्ार के छन्द्‌:प्रत्ययों का विवरण 
दिया है, जो हमारे छिये विशेष महत्व के नहीं जान पड़ते | हेम चन्द्र 
के छन्दोबिवरण से ज्ञात होता है कि वे मात्रिक वृत्तों तथा वाढवृत्तों 
में कोई भेद नहीं करते । बस्तुतः सभो प्राकृत तथा अपभ्र श छन्दः- 
शाह्षियों ने इस भेद पर ध्यान नहीं दिया है, यद्यपि व्यावहारिक रूप 


१, एतो उल्डझलको मागधानाम |--छन्दोनुआसन (७.३ की वृत्ति ) 

२, ढाचदालदाचदालि कर्पूरो गैः ( ७.२ ) ॥ द्वौ द्विमात्री चत॒र्मात्रों दो 
द्विमात्रो लथू द्रो द्विमात्रो चतुर्मात्रों दो द्विमात्री लघुत्रयं च कपूरः | णैरिति पश्च- 
दरशाभिमांत्राभिय॑तिः ॥ 

३. सोड्च्यछोनः कुकुमः ( ७.३) ॥ स एवं कपूर: अन्यत्घुना ऊनः 
कुकुमः ॥ े 
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९ 


( औरे७७ ) 


में अपश्र'श गायकों या बंदौजनों के हारा यह भेद माना जाता था। 
चेसे अपभ्रश के छंदों में मूल ताढच्छंद बहुत कम थे तथा धीरे धीरे 
ये मात्रिऊ छंदों में ही अन्तश्ुक्त हो गये और उनकी निञ्ञी विशेषतायें 
जुप्त हो गई ।' 


€ ६ ) अज्ञात लेखक का “कविदपण 


6 १४३ कविदपण के रचयिता का परिचय अप्राप्त है, किंतु यह 
रचना हेम चन्द्र के बाद की जान पड़तो है। डा० वेछणकर ने इसे 
पिनप्रभसूरि के द्वारा 'अजितशांतिस्तव” की टीका में उद्घृत छुन्दोग्रन्थ 
+क्रविदूषण” से अभिन्‍न बताया है, तथा वहाँ उद्घृत छन्दोलक्षण 
संबंधी पद्म इसमें प्राप्त हें। 'कविद्पण” प्राकृत भाषा में निबद्ध हैः 
तथा इसके साथ संस्क्तत वृत्ति भी उपछब्ध है। डा० वेलणकर ने सूछ 
छेल्लक तथा वृत्तिकार को मिन्‍तर भिन्‍न माना है। मूल्यंथ में चूड़ाला- 
दोहक ( २.२३ ) के प्रकरण में जिनसिंदसूरि; श्रीधवछ ( २.४७ ) के 
के प्रकरण में हेम चन्द्र; द्विंगी (२.४६ ) के प्रकरण में सूरप्रभसूरि, 
इसो छंद के प्रकरण में (२"६३ ) तिछकसूरि, तथा द्विपदीखंड ( २.६५ ) 
के प्रकरण में रत्नावडीकार हषवर्धेन को उद्धृत किया है। स्पष्ट है कि 
कविद्पणकार हेम चन्द्र से परवर्ती है।टीकाकार ने हेमचन्द्र के 'छन्दो- 
जुशासन' से अनेक लक्षणोदहरण उद्घृत किये हैं, तथा एक अप्राप्त 
झछन्दोग्रन्थ “छन्दःकन्दछी” ( २.२८,२६,३२ ) से कतिपय पद्म उद्घृत 
किये हैं। यह ग्रन्थ “प्राकृवापश्र'श छुन्द्‌:परम्परा” का अन्ध था। 
इसके अतिरिक्त वहाँ शूर, पिंगठ, त्रिडोचनदासर जसे संस्कृत छन्दः- 
शाब्ल्ियों तथा स्वयंभू , पाइछिप्त तथा सनोरथ जसे प्राकृत कवियों व 
छन्दःशास्रिपों का भी संरेत मिलवा है। कविद्षण का रचनाकार 
ईसा की १३ वीं शती माना जा सकता है । 

सम्पूर्ण ग्रन्थ छः उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश्य में आरम्भ में 
पाँच मात्रागर्णों तथा आठ वणगर्णों का लक्षण है। इप्ी संबंध में वर्णों 


१, ॥05, प्रशेक्षार्षए 5 ै09077/शा5% ४ध96768, ( (७678 
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( रेछ८ ) 


के गुरुव ओर लघुत्व ओर 'यति? के नियम का संकेत किया गया है । 
इसी संबंध में टीकाकार ने 'यतिः के विषय में एक महत्त्वपूर्ण संकेत 
क्रिया है। उसने बताया है कि संस्कृत वणवृत्तों में माण्डव्य, 
भरत, काइयप तथा सेतव 'यति? का विधान आचच्यक नहीं मानते 

किंतु जयदेव तथा पिंगठ इसे आवश्यक मानते हैं। कविद्पणकार 
स्वयं संस्क्रत वृत्तों में 'यति? का विधान मानने के पक्ष में है | 


कविद्पंण का सबसे लंबा और मसहत्त्वपूण उद्दश ह्वितोय उददेश 
है। इस उहेश में मात्रवृत्तों का प्रकरण है। कविदपणकआार ने 
स्वयम्भू तथा द्ेमचन्द्र को भाँति प्राकृत तथा अपभ्रश मात्रावृत्तों को 
छग अछग न लेकर उन्हें एक नये ढंग से वर्गीक्त किया है। उसने 
समस्त मसात्रिऋ वृत्तों को चरणों के आधार पर ११ वर्गों में बॉटा है-- 
द्विपदी, चतुष्पदी, पद्बपदी, घटपदी तथा अटष्टपदियों को शुद्ध मात्रिक 
वृत्तों में छिया गया है; सप्तपदी, नवपदी, दशपदी, एकादशपदी, 
द्वादशपदी तथा षोडशपदी इन ६ भेदोँ को मिश्र छुंदों ( 800७9॥68 ) 
में लिया है, जद्दों एक से अधिक ( दो या तीन ) छंदों के मिश्रित छंदरों 
का समूह पाया जाता है। मिश्र छंद अपभ्रश छंदःपरंपरा की 
खास विशेषता है, चथा यहाँ हम यथावसर इसका विवेचन करेंगे। 
कविद्पणकार ने हविपदी प्रकरण में केवढ तीन प्रकार की द्विपदियों का 
ही जिक्र किया है :-कुंकुम (२७ मात्रावाढा उल्छाढा ), कपूर 
( र८ मात्रा वाढा उल्छाला ) तथा मुत्तियदाम ( मोक्तिकदासम ) (३९ 


१, यत्स्वयभू+--- 
जयदेवपिंगल्ा सककयमि दुब्चिय जइ समिच्छंति । 
डव्यभरहकासवसेयवपमुह्दा न इच्छति ॥ 

तन्न ग्राकृतापश्रंशच्छन्द्सोंः सर्वसम्मतैव यतिः ) संस्कृतच्छन्द्सि तु जयदेव- 


पिंगलावेवेच्छतो यर्ति माण्डव्यमरतकाञ्यपसैतवादयस्तु नेच्छंति ॥| 
--3779]8, 3, 0, 9 | (984 88 ) 9. 0- 


२, एकारसजाईओ मत्ताच्छदे हुवति एबाओ | 
व्रिचउसरछमुणिवसुनवद्सहररविसोल्सपदइ त्ति | ( २,१ )। 


( ३७६ ) 


मात्रा १२, 5, १० पर यति ) |' वर्तुत: कविदर्पणकार का रूच्य 
अत्यधिक प्रयोग में आनेवाले तथा उस समय कवियों के द्वारा प्रायः 
व्यवहृत छन्द:प्रकारों का ही विवेचन करना है। कविद्षणकार का 
दृष्टिकोण व्यावहारिक अधिक है, देमचन्द्र की भाँति सबंथा शाख्त्रीय 
नहीं, जिन्होंने अपने समय प्रचलित अप्रचढछित, सभी तरह के प्रसिद्ध- 
अप्रसिद्ध, झतीत और वतमान अपभ्रश छन्द्‌ःप्रकारों का विवरण" 
उपस्थित किया है। 
चतुष्पदी प्रकरण में सर्वेश्रथम गाथा के विविध श्रकारों, गीति, 
उपगीति आदि आयौ-वर्ग ( गाथा-बग ) के प्राकृतछन्दों का विस्तार से 
विवरण है। इसके बाद अधेघम चतुष्पदियों में पंचाननछछित 
(विषम १२ मात्रा, सम १० सात्रा ) सछयमारुत (विषम & 
मात्रा, सम १० सात्रा ) दोहक ( दोहा ) ( विषम १३, सम ३१ ) 
तथा उप्चके विविध सेदों तथा मागधिका ( विषम १४ मात्रा, सम 
१६ मात्रा ) का विवरण सिलछता है । दोदक प्रकरण में कवि- 
द्पणकार ने इसके अन्य पाँच प्रकारों का भी वर्णन किया हे । 
अवदोहक (प्रा० प० का सोरद्ठा), (विषम ११, सम १३ मात्रा); उप- 
दोहक ( विषम १२ मात्रा, सम ११ मात्रा )) संदोहक ( छन्दःकोश का 
सद्गाथ  ; विषम १५ मात्रा, सम ११ मात्रा ) उद्दोहक ( विषम-सम- 
१३ मात्रा, सम चतुष्पाद ) चूडाल्दोहक ( छन्दःकोश तथा प्रा० पे० 
का चूलिका छुन्द ; विषम १३ सात्रा सम १४ मात्रा ) | देमचन्द्र ने 
इन अधेसम चतुष्पढ़ियों में से प्रथम तीन को अन्तरसमा चतुष्पदी" 
घचा में लिया है । बेसे देम चन्द्र का दोहा कविद्पण, छन्दःकोश तथा 
भ्रा० प० के दोहाछक्षण से पूरी तरह नहीं मिछता। वहाँ विषम चरणों 
में १४ तथा सम चरणों में १२ सात्रा पाई जाती हैं। किंतु यह भेद- 
विशेष महत्वपूर्ण इसलिये नहीं जान पड़ता कि देमचन्द्र पदांत हस्व- 
१, कदुग थो कदुगलहू कदुग यो कदुगदुल्हुणो दोसु । 
पाएस कुकुमों, तह कप्पूरो एगल्युबुड्ढो ॥ 
पन्‍नरसकलाहिं जई, एए उल्लालयत्ति बंदीण। 
त॑ मृत्तियदाम जत्य अदठ था बारसटठ जई॥ ( २.२-३ ) 
२, समे द्वादश ओजे चत॒दंश दोहकः । यथा 
पिअह्ु पह्दारिण इक्किणवि । सहि दो हया पडंति ॥ 
सनद्धओ असवारभइ । अन्नु तुरंगु न भति॥ (ह्ेम० छन्‍्दो ० ६,१०० ), 





(६ रे८० ) 


को हविमात्रिक् गिवते जान पंड़ते हैं. | कविदर्षणकार के समय से दी 
उसे एकमात्रिक्त गिनने की परस्परा दोदे में चछ पड़ी जान पड़ती है, 
जो प्रा० पं० में भो है' तथा मध्यकाछोन दिंदों साहित्य में भी इसी 
रूप में विकसित हुई है । 'कविद्र्पण! हो पहला ग्रन्थ है, जिसमें दोहे 
का विस्तार से वर्णन मिछता है । हेमचन्द्र ने विशेष महत्व सात्रा 
'छंद को दिया है, जब कि कविद्पण, छंरःकोश तथा प्रा० पे० में 
मात्रा? छंइ गोण बन गया है | वत्तुतः हेमचन्द्र के समय से ही 
अपभ्रश साहित्य में दोहे का महत्व बहने छग गया था तथा हेम चन्द्र 
के बाद यह अयश्न/श तथा पुरानो हिंदों का प्रधान छंद बन बेठा | 
+म्रागधिका? छंद मूछवः वेताछीय वर्ग का मात्रिक छंद है तथा इसका 
प्रयोग 'मागवों भाषा! में करने पर यह छुंद्र मागधिकाः कइछाता था। 
सागधिका! का उल्लेख हेमचन्द्र ने संस्कृत वृत्त प्ररृरण में क्रिया है, 
सथ। चतुष्पदी घत्ता प्रकरण में भी वसन्तलेल्वा? के नाम से इसका 
संकेत किया है । 


इसके बाद ११ सममात्रिक षपोडशमात्रिक चतुष्पदियों का विवरण 
हैं। इनमें प्रत्येक वत्त मिन्‍त है, क्‍योंकि उनमें विविध मात्रिक गणों का 
'उपादान पाया जाता है। इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर देना आवश्यक 
दोगा कि प्रत्येक माचरागण को अन्य से स्वतन्त्र रखना आवश्यक है, 
अतः एऋगण के अंत तथा हद्वितोय गण के आरम्भ में ऐसे द्विमात्रिक अक्षर 
(६ गुर ) का प्रयोग नहीं होना चाहिये;,जो विभक्त होकर दोनों गणों का 
अंपादन करे। शअतः प्रत्येक गण का आरंभ नवीन झक्षर से होना 
आअत्यावश्यक है। कविद्पण में वर्णित इन ११ षोडशमात्रिक 'चतु- 
“पदियों में से छः निर्मंत हैं :-- 


(१) मात्रासमक (प्रत्येक चरण १६ (82८४) मात्रा, नवम मात्रा 
में छष्चक्षर तथा अंत में गुरु ) 





१, ओजे चतुर्दश सम षोडद वसन्तलेखा | वथा--- 
, कुविदों मबणों महामडों | वणलच्छी अ वसतरेहिआ | 
कह जीवउ मामि विरहिणी | मिउमल्यानिल्फसमोहिआ ॥ 
( उन्दोन॒ुशासन ६.५४ ) 


( शऔै८१ ) 


(२) विश्छोक (१६ (४»८४) मात्रा; पंचम तथा अष्टम मात्रा रूप्व- 
क्षरयुक्त) 


(३) चित्रा (१६ (४७०८४) सात्रा; पंचम, अष्टस तथा नवम मात्रा! 
लष्चक्षरयुक्त) 


(४) वनवासिका (१६ (४०८७) मात्रा, नवम तथा द्वादश मात्राए 
लष्वक्ष्र्युक्त) 


(५) उपचित्रा (१६ (४०८४) मात्रा, नवम तथा द्शस मात्रा के लिए! 
गुरु अक्षर) 


(६) पादाकुछक (१६ (82८४) मात्रा; उपयुक्त किन्हीं भी छंद कीः 
चार पंक्तियों से युक्त) 


इन सभी छुंदों में एक नियस यह है कि चरण के आदि में 'जगण? 
(|| ) -मध्यगुर 'चतुमोत्रिक्त गण--हा प्रयोग न किया जाय । 
डा० वेछणकर ने इन छद्दों छन्दों को शुद्ध मात्रावृत्त इसलिये नहीं मानः 
है कि इनमें विशेष अक्षरों की मात्रा का नियम पाया जाता है ।' शेक 
पॉच चतुष्पदियों निम्त हैं-- 


(७) मुक्तावलिका (१६ मात्रा (४०८७) ) 
(८) बदन (१६ मात्रा (६--४ » २+-२) 
(९) मडिछा (१६ मात्रा (४०८४), चारों चरणों में तुक) 
(१०) अडिछा (१६ मात्रा (४०८४), दो दो चरणों मे-तुक) 
(११) पण्झटिका (१६ मात्रा (४»८४), प्रथम तथा छतीय चतुर्मान्िक- 





१, ठा चउरो जो ण मुहदे गुरु चियं तिल्ूलओ लहू नवमो । 
मत्तासमय, पचरमअछमल्हुणी उ विसिलोओ ॥ 
चित्ता नवमी विहु, वाणवासियां नवमबारसा छहुणों। 
नवमगुरू उबचित्ता, पायाउलयं इमाण पाएंहिं॥ (कविद० २.१९-२०) 


२, 00798, :3,0.9,, (984-88) 9, ४9. 








( हैेफर ) 


बाण जगण!” न हों ) । पज्ञटिका मूलतः शुद्ध मात्रिऋ वृत्त है, किन्तु 
इसमें भी उपयुक्त वृत्तों की तरह “जगण” का निषेष कर दिया गया है; 
जो संगीत के उपादानाथ किया गया है । 


समम।त्रिक च॒तुष्पदी-प्रकरण में अन्य १० वृत्तों का भी उल्लेख 
पमसित्ञता है :-- 


खण्ड ( १३ मात्रा, ४ + ४--५ ), सदनावतार ( २० मात्रा, ४१८४ ), 
गढितक (२१ मात्रा, ४»(२--४>८२--३ ), खंज्ञक (२३ मात्रा, 
३०२--४०८३--३--२ ), राखक (२३ मात्रा, ४४८४+१-२ )। 
'पचित्रलेखा (२६ मात्रा, ६+४०८४+२--२ ), हिपदी ( २८ मात्रा, 
६--8>८५४--२ ), रासावढय ( २१ मात्रा, ६--४--$ + ४ ); बरतुक या 
वस्तुबदनक (२४ सात्रा , ६+-४७८३+-६ ), उत्साह (२४ मात्रा, 
४2८६ )। इनमें से प्रा० प० में खंज्ञक, द्विपदी तथा वस्तुक ये तीन 
छंद ही मिछते हैं | अंतिम छंद ( वसतुक ) को वहाँ 'रोढा? कहा गया 
है, तथा यद्दी नाम मध्यकाछोन हिंदो काव्य में प्रयुक्त होता है । 


पञचपदो प्रकरण में केवछ मात्रा छंद का उल्लेख है। कविद्पण 
में हेमचंद्र के छन्दोनुशाखत्र की भाँति मात्रा के अनेक प्रकार नहीं 
'पिलते। कविदपण के संस्कृत प्रत्तिकार ने अवश्य इन भेदों का 
उल्लेख करते हुए हेसचन्द्र तथा छन्दःकन्दछी से उद्धरण दिये 
हैं। मात्रा का स्वरूप यों हैं 


>अथम) छुवोय सथा पंचम चरण. ४०८२--४-१; हद्वितीय- 
चतुथंचरण ४>८२--३; दतीय-पंचम चरणों में तुक . 


१, चउचा टगणों मत्तावलिका, पो (पो) ट्हुगका पुणों वयण। 
ते चउसु अंतजमियं मडिला, पाएसु दुसु दुसु भ अडिला ॥ 
पज्ञडिया स्वडक्क चरमे टे मज्ञका, न विसमे जो | 
(कविद्‌० २-२१-२२ ) 
२, छा, 70. ए०98गो797 ; 8 09भ0एं088 96708, 2978 4.0 


३, कविदर्पण २, २७-२८. 


डे 


( रे८३ ) 


प्रा० पे० में मात्रा छंद का स्वतन्त्र रूप से कोई संकेत नहीं 
हैं, किंतु मात्रा! छन्द के अनेक प्रकारों के साथ दोहा? छंद को 
मिछाकऋर बनाये गये 'रड्टाः छंद के भेदों का वर्णन पाया जाता है । 
खंभवत:ः प्रा० पें० के समय तक “ मात्रा? के शुद्ध रूप का प्रयोग कम 
हो चला था, किंतु दोह के साथ उम्तक मिश्रित 'नवपदी” वाले रुप 
के विविध प्रकार प्रचलित थे। म्रिखारीदास ने भो अपने 'छन्दाणव? 


में रड्डा के इन ( मसात्रा+दोद्दा वाले ) विविध भेदों का संकत 
किया है 


घटपदी प्रकरण में कविदपंणकार ने घत्ता? के छः प्रकारों का 
उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक घट्पदढ़ी का पूवोध तथा उत्तराध (तीन 
सोन पाद ) समान होते हैं। ये क्रशः ( १०, ८५, १३ ), (१२, ८, ११), 
(८, 5; ११) (१०, 5, ११ ), ( १२, ८, ११ ), ( १२, ८, १२) हे 
आए० प० में इनमें से कवल प्रथम घत्ता? छा संकत मिलता है, जबकि 
चहाँ ११, ७, १३ वाले अन्य भेद 'घत्तानंदः का भी उल्लेख है, 
कविद्पण में नदी है। कविदपणऊक्ार ने 'घत्ता! को पटपदी माना 
है, ह्विपदी नहीं तथा उनके प्रथम द्वितीय (9, ०» दूतीय 
चष्ठ, (०, [) तथा चतुथ-पंचम (0, 6 ) चरणों में क्रमशः पररपर 
तुक ( अनुप्रास ) सानी है। इसी घत्ता को 'ध्रवाः भी कहते हैं, 
त्था कडव॒क के अंदर में निबद्ध होने पर यही छडडणिका? भी 
कहड़ाता है। इसी प्रकरण में पटयद्‌ मिश्रछन्द का भी संकेत किया 


१, प्राकृतपेंगलम्‌ १, १३३-१४३, 
२, भिखारीदासः छन्दारणव ८. २२-२४, 


३, दस अद्दतेरसहि वा इह बारस अद्वतेरसहिं अहवा। 
अदछछेगारसहिं दसद् एकारसहिं वावि॥ 
बारस अटठठ गारसहिं वा रविवसुरवीहिं य कलाहि । 
तिसु तिसु पणसे कमसो दल्जुयले बहुविहा घत्ता। 
एसा कडवयनिहणे छड्डुणिया इत्थ पढमविहुयाण | 
तइयच्छद्वाण चउत्थपचमाण च अणुपासो ॥ 
( कविदर्पषण २, २९-३१ ) 


( रेप४ ) 


है, जो वस्तुबदनादि चतुष्परो के साथ उल्छाठा जोड़ कर बनाया 
जा सकता है। इस 'पटपद्‌” छंद को 'साधेच्छन्दः या काव्य भी 
कहा गया है ।* टोकाकार ने इप्तके कई भेद बताये हेंः--१. बस्तुकः 
+चउल्लाछा, २. राखावठय-+-कुंकुप, ३. रासावड्य-+-कपूर, ४. ईवस्तु- 
वद्नक-६ राखावरूय --कुंकुम ४. ई वस्तुवद्नक+-ई६ रासावछय-+- 
कपूर, ६. ३ राप्रावडय--३ वस्तुवद्नक-+-कछुकुम ७. ई राखावढय-+- 
४ वस्तुबदनक-+कपू र॒ ८. वदनक--कुंकुप &, वदनक--कपूर। स्पष्ट 
है, ये सब्र भेद विविध प्रकारों के मेल से बनाये गये हैं। प्राकृत- 
पंगढम्‌ में इसका केवछ एक द्वी रूप पाया है;--रोडा + उल्लाला । 


सप्तपदी प्रकरण में केवड एक भद पाया जाता है; फुल्छक, जो 
प्ात्रा! (पाँच चरण ) तथा उल्लाछा (दो चरण) का मिश्रच्छन्द्‌ 
है।हेमचन्द्र में इप प्रक्रार का मिश्रछनन्द नहीं मिछता। अष्टपदी: 
प्रकरण में दो चतुष्पद्यों के बिविध मिश्रित छुंदों का विवरण दियाः 
गया है. । दो छंदों के मिश्रित छंद 'द्विमंगी? कहछाते हैं। अष्टपदो में 
एक शुद्ध छुंद का भी संकेत किया गया है'। यह छुंद है, श्रोषवलू- 
( प्रथम, दृतीय, पंचम, सप्तम चरण ४2८३--२८-१४ मात्रा, हिंतोय, 
चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम चरण ४०८२--८ मात्रा ) ।* इप्त छंद का उल्लेख 
हेमचन्द्र ने भी किया है। इस छंद में विषप्र-सम चरणों में अथोत्‌ 
प्रथम हितीय( » 0), दतीय-चतुर्थ (0१) इत् क्रम से “अनुप्राप 
(तुक ) पाया जाता है। देमचंद्र ने बताया है कि इसे कुछछोग 
वबसंतलेखाः भी कद्दते हैं । 


२, वत्थुवयणाइ उल्डाल संजुयं छप्पय दविदछ॑दं | 
कव्व वान्‍ * ४ ** ( कवि० २.३३ ) 
२. अह मत्ताउल्लाल्यसगया फुल्छा | ( २.३३ ) 
३. विसमेसु टतिगकेहिं समेसु ट्दुगणेण चडठसु सिरिधवर्ल | विसमसम- 
पयणुपासं, . .. . «« « « « « ॥ ( २,३१४ ) 
४. अशहावोने चिंदो सम चो श्रीधवल्म्‌ ॥ (५.३३ ) वत्र धवरेपु 
मध्येडष्टी हो धवले विषमेषु पादेपु चत्रय द्विमातरश्वैकः, समेषु परियु 
चढ़य॑ यत्र तच्छीधवक्म्‌ । वसन्तलेखेत्यन्ये। ( छन्दोनुश्ञासन ५-३३ ) 


( रेघ४ ) 


नवपदी के अन्तगंत मात्रा+-दोद्या वाले 'रडडा? छंद का उल्लेख 
है, जिसे कुछ विद्वान वस्तु! भी कद्दते हेँ। दशपदी में दोहा ( चार 
चरण )--घचा (छः चरण ) के सिश्रित छंद का उल्लेख है, जो 
(हिसंगी? छंद है। एकादशपदी “त्रिभंगी? छंद है, जिसमें तीन छंदों का 
मिश्रण पाया जाता है | कविद्पणकार ने इसमें उल्डाछा (दो चरण) 
+मात्रा (पाँच चरण)--दोहा (चार चरण) के मिश्र (890700) सेद 
का उल्लेख किया है | द्वादशपदी भी त्रिमंगी? छंद है, जो तीन चतु- 
घ्यात्‌ छंदों के मिश्रण से बनता है, अथवा इसका 'हिसंगी” भेद भी 
पाया जा सकता है, जहाँ दो घत्ताओों (घटपदों) का संकर हो । 
हेमचन्द्र ने इस प्रक्नार के समस्त संऋर छंदों को 'शीषकः संज्ञा दी है । 
षोडशपदी के अन्तगंत कविद्पंणकार ने पज्मटिका या तत्कोटिक चार 
छन्दों का पूरा कडब॒क डिया है । 

अगले तीन उद्शों में वर्णिक बत्तों का प्रकरण है, जिनमें पंचम 
उद्दश में वताीय कोटि के छंद है । अंतिम उद्देश में प्रस्तार' तथा छ 


प्रत्ययों; नष्ट, उद्दिष्ट आदि का संक्षेप में संकेत कर पंथ समाप्त किया 
गया है | 


(७ ) प्राकृतपेंगलम््‌ 


6. १४४, प्रस्तुत मंथ प्राकृतपंगलम्‌ में दो प्रशरण हैं। सात्रावृत्त 
प्रकरण तथा चणबृत्त प्रररण । मात्रावृत्त प्रक्तरण में प्रा० पं० के संग्राहर 
ने उन्हीं छंदों को छिया है, जो अधिकाधिक रूप में बंदोजनों या भट्ट 
कवियों में व्यवहृत होते थे। प्रा० प० का छन्दःपम्बन्धोी दृष्टिकोण 
शास्त्रीय की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है, अतः विविध माज्नाओं के 
या संकर कोटि के समस्त संभाव्य भेदों को प्रा० प० के संग्राहह ने 
नहीं लिया है| यहो कारण है, स्वयम्भू , हेम चन्द्र तथा राजशेखर में 
जो लंत्री छन्दःसूची हमें मिछती है, उप्तमें से बहुत कप्त प्रा० प० में 
उपलब्ध है, समस्त छन्द्‌ नहीं। संकर कोटि के छंदों में भी रड॒डा, 
छप्पय, कुंडलिया जसे प्धिद्ध एवं उप्र काल में अत्यधिक प्रयुक्त छन्रों 
को ही ढिया गया है, ठीक यद्दी स्थिति 'त्रिभंगी? की है, जो बस्तुत 
यहाँ स्वतन्त्र छुन्द बचकर आता है। इतना ही नहीं, जेसा ल्‍ऊक्लि दस 
विस्तार से आल पष्ठों में संक्रेत करेंगे, इस काल में कह मात्रनावृत्त 
कोटि के छन्द, जो वसतुतः मूछहप मे ताढ्च्छन्द थे, वर्णिक्र वृत्त प्रक- 

श्र 


रु . ( 3८६ ) 


रण में भो घुले मिछे दिखाई पड़ते हैं, सुन्दरी, दुर्मिछा, किरीट, तथा 
त्रिमंगी नाम से चर्णित चर्शिक दत्तों की कुछ ऐसी ही कद्दानी है । प्रा० 
प० में वर्णित मात्रिक छन्दों के त्रिकास को हम बिस्तार से लेने ज्ञा रहे 
हैं, अतः यहाँ प्रा० प० के छनन्‍्दोविवरण पर विशेष प्रकाश डालना 
अनावश्यक जान पड़ता है | 


(८ ) रत्नशेखर का छन्दःकोश! 


4 १५४, र्नशेखर का छन्दःकोश” ७४ पद्मों का छोटा-सा ग्रंथ 
है, जिसमें केवछ उन्हीं छनन्‍्दों का विवरण पाया जाता है, जो अपभ्रंश 
के कवियों के द्वारा अधिकांश रूप में प्रयुक्त होते थे। इस तरद्द रत्न- 
शेखर का छक्ष्य भी केवछ व्यावहारिक दृष्टि से दी प्रमुख छन्दों का 
लक्षण निबद्ध करना है| इन लक्षणों में से अनेक ऐसे हैं, जो रत्नशेखर 
के स्वयं के न होकर पुराने छन्दोग्रंथकारों के जान पड़ते हैं | रटतशेखर ने 
तीन प्राचीन आचार्यों का संकेत किया है ;--पिंगल तथा नागराज 
(४७, ४५ ), गोखकछ या गुल्हु (६, १२, १७, १८, २६, २६ ), तथा 
अजुन या अल्हु (१०, ११, १४, १६, २७, ३०, ३४, ३४५, ४१) ।- 
पिंगछ नाग तो छन्दःशासत्र के आचाये के रूप में प्रसिद्ध हैं ही, गोसल 
तथा अजुन संभवतः अपभ्रंश के पुराने छन्दःशाल्ली हैं, जिनके कोई 
अन्ध नहीं मिछते । जिस प्रकार स्वयंभू, हेमचन्द्र तथा रत्नशेशलर 
अपश्र श छन्दःशात्र की शास्त्रीय परम्परा के प्रतिनिधि हैं, उच्ती प्रक्ार 
गोसढछ तथा अज्जुव “भट्ट कवियों की अय० छन्दः परम्परा” ( 08700 
६790[607 070 80. १(४४४४४०४ ) के आचाय जान पड़ते हैं, जिनकी 
परंपरा प्रा० पे० के संगप्राइक तथा छन्दःकोश” के रचयिता रत्नशेखर 
ने अपनाई है, तथा छन्दों की यद्दी व्यावहारिक परंपरा हिन्दी-गुन- 
दाती की सध्ययुगीन कविता में भी प्रचक्तित रही है। रत्नशेखर के 


१, नायाण इसेणं॑ उत्तो ( ४), भासइ पिगडु एओ ( ४५ ) ।--रूनगझेखर 
छन्दःकोण । 

२, सुगुल्ह पयंपद मत्तिभदाम ( ६ ), गुल्हकवि एरिस बुत्तड ( १२ ) नर: 
यनाम सोमकत गोसलेण दिद्यओं ( १४ ), आदि | गन 

३, अज्जुणों जंपए. कामिणीमोहर्ण ( १० ), छद॒षि मेणाउल अब्छु जा। 
( ११ ), नरायनाम अख्जुणेग भासियों सु तत्थ पंचचामरों (१५) आदि । 


( रे८७ ) 


रूक्षणों में अपभ्रश काठ्य को हेय समझने वाले संध्कृत तथा प्राकृत 
पंडितों पर व्यंग्य भी मिछता है, जो अपभ्रंश या देशी काव्य को 
बढ़ती लोकप्रियता का संकेत करता है । 

छन्दःकोश की भाषा-शेढो को देखते हुए पता चढछता हैः कि 
पद्म १-४ तथा पद्य ४५१०-७४ परिनिष्ठित प्राकृत में निब्रद्ध हैं, जब कि 
पद्य ४-५० भिन्न शेली में निबद्ध हैं, इनकी “भाषा परवर्ती अपभ्रंश 
शेढी की परिचायिका है । ढा० वेलणऋर का अनुमान है कि इनमें 
से अधिकांश को रत्नशेखर ने अन्य अंथकारों से उद्धृत किया हे । 
अल्हु तथा गुल्हु के नाम से संक्रेतित छक्षण प्यों के अछाबा ओर 
पद्म भी यहाँ ऐसे हैं, जो रत्नशेखए को कृति नहीं जान पह़ते। ये 
रूक्षण पद थोड़े हेर फेर से या ज्यों के त्यों प्रा० प० में भी मिलते 
हैं। यथा छप्पय छंद के प्रकरण में रत्तशेखए का लक्षण पद्य (१२) 
प्रा० प० के छक्षग पथ ( १.१०७ ) से हबह मिलता है। प्रा० प० में 
रत्नशेखर वाले गुल्दू कवि एरप वुच्तठ” पाठ को बदछऋर “सेसकवि 
चत्थु णिवुत्तठः कर दिया गया है | मैंने अनुशोछ॒व में इस बात का 
संकेत किया है कि प्रा० प० के पद्म संख्या १.१०७ तथा १.६१०८ बाद 
के प्रक्षेप हैं, तथा इन प्रक्षेपांशों का समय मिधिछा के राजा हरिसिंह- 
देव का राज्य-काल है। प्रक्षेप्रा संभवतः हरित्रह्म हें। इस लक्षण- 
पद्म के उभयत्र मिलने से यहद्द पुष्ट होता है कि प्रा० प० के वास्तविक 
संग्राहक का दिया गया छप्पय रक्षण १.१०४ है, तथा उदाहरण 
पद्य १,१०६, तथा इसके रूपान्तर के समय 'गुल्ह” वाला दक्त 
छप्पयछक्षण सेसकवि'” की छाप देकर बाद में जोड़ दिया गया है। 
यह लक्षण पद्म रूपान्तर के समय गुल्दह के अनुपछुब्ध छन्दोग्न थ से 


१, छनन्‍्द/कोश पद्म १२ तथा २९। 
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€( रेप ) है 
लिया गया था, या रत्नशेब्वर के 'छुन्दःकोश” से, इसके बारे में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । अनुमान होता है, संभवतः यह 
पद्य ग़ुल्द से द्वी छिया गया हो, 'छन्दःकोश? से नहीं। डा० वेलणकर 
प्रा० प० को रत्नशेखर के छन्दःकोश” से प्रभावित- मानते हैं. तथा 
उसे परवर्ती रचना घोषित करते हैं।' उन्होंने छन्दःकोश” का समय 
१४ वीं शती का अंत माना है, क्‍योंक्रि इसके रचयिता, वजसेन के 
शिष्य तथा हेसतिलकसूरि के पद्टाधिकारी, नागपुरीय तपागच्छ हे 
जेन साधु रत्नशेखर का जन्म पट्टावढी के अनुसार १३१४ ६० (१३७२ 
वि० ) है | प्रा० पू० को परवर्ती रचना मानना हमें अभीष्ट नहीं। हम 
अन्तःसाचइय तथा वहिःसाध्ष्य के आधार पर बता चुके हैं कि प्रा० 
पं० को चौदहवीं सदी ईसवी के प्रथम चरण (१३०१-१३२४) से 
बाद की ऋति कथमपि नहीं माना जा सकता । रत्नशेखर को भत्ते ही 
प्राण्प० के खंग्रह का पता न हो, किंतु रत्नशेखर का छिन्दःकोश' 
निश्चित रूप से परवर्ती रचना है' तथा गुल्द वाछा छुप्पय लक्षण 
प्रा० प० ( १.१०७ ) को छन्दःकोश' को देन नहीं जान पढ़ता, बल्कि 
साक्षात्‌ गुल्ह से या किसी अन्य स्रोत से लिया गया है । इस्र बात का 
संकेत स्वयं वेढणकर ने भी किया है कि मूछ प्रा० प० में यह लक्षण 
पद्य ( १.१८७ ) नहीं था।” इस छक्षणपद्य के अतिरिक्त छन्द कोश 
(१६ ) वथा प्रा०प० (२.२०८ ) वाढा डुमिला (टदुर्मिढा) की 
छक्षण भी हूबहू मिलता है | यह भी दोनों जगह कहीं से लिया गया 
है | इसी तरह छन्दःकोश ( २४ ) तथा प्रा० प० ( १,१७० ) वाढा 
सोरठाछक्षण; तथा छन्द/कोश ( ११ ) तथा ग्रा० प० ( १४६) वाढा 
कुंडलियालक्षण भी मिलते हैं | छन्दःकोश में इन दोनों पद्मों में कोई 
छाप नहीं मिलती, प्र० पें० में ' पिंग नागराज! की छाप दी गई हट 
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( दे८६ ) 


इसी तेरद छन्दःकोश ( ४६ ) तथा प्रा० प० ( २.६६ ) और छन्दःकोश 
(४० ) तथा प्रा० पें० ( १.१४४ ) के नाराच तथा पद्मावती छंदों के 
छक्षणपद्य भी क्रमशः हवहू मिलते हैं। स्पष्ट है. कि ये सभी छक्षण- 
पद्य दोनों जगह किप्ती अन्य स्रोत की देन हैं । 

डा० वेलूणुकर ने प्रा० प० को परवर्ती रचना मानने का खास 
प्रमाण यह माना है कि 'पिंगल” के नाम से 'रत्नशेखरः के प्रंथ में छप- 
छब्घ कुछ लक्ष ण॒प्द्य प्रा०प० में मिन्न रूप से हैं; जेसे पद्य ४ का सोमकांत 
छंद; जिसे प्रा० प० में यह नाम न देकर विद्यन्माडा नाम दिया गया 
है;पद ४५का हक। छंद, जिसे प्रा०१० में यह नाम न देकर विद्यन्माढा 
नाम दिया है; प्य ४५ का हक्का छंद, जहाँ ३० मात्राएँ ( १०,८,१२ ) 
प्रत्येक चरण में पाई जाती है,' जिसे प्रा० प० में हकका छंद न कह 
कर चउयइया ( चतुष्पदो ) ( प्रा० प० १.६७ ) कहा गया है. । अत 
ऐपा अनुमान किया गया है कि पिंगछ का यह ग्रंथ रट्नशेखर को 
झज्ञात था | इस अंश को तो हम भी मानते हैं कि र्नशेखर को 
संभवतः प्रा० प० का पता न था, तथा पिंगछ के नाम से उद्धृत पद्यों 
का स्रोत प्रा० प० न होकर भिन्न है, किंतु इतने भर से प्रा० प० के नाम 
से संग्रद्दीत छक्षणोदाहरणों का संग्रह परबर्ती तो सिद्ध नहीं हो पाता। 
चस्तुतः छन्दोलक्षणों को पिंगछ के नाम से चढा देने की परिपादी तो 
बड़ी पुरानी है ओर यह “छाप” ही नहीं, हमारे विवेच्य ग्रंथ श्राकृत- 
प्गछम? का नामकरण तक इस्री परिपाटी की देन है । 

प्रा० प० में ४० मात्रा छंदों का वर्णन किया गया है, किंतु छन्द:- 
कोश में सिफ ३० हो शुद्ध मात्रा छंद मिलते हैं। छन्दःकोश के नवीन 
मात्रा छंद निम्न है :-- 


( १ ) विजयक ( प्रत्येक चरण ८ मात्रा, चतुष्पदो )। 


२, नायाण इंसेणं उत्तो, सब्वेहिं दीहेहिं युक्तो । 
ममंगगं पाठिज्जतो, एसो छदो सोमक्कतो || --छन्दःकोश ४. 
२, समिमत्तपरिष्ठठ असगरिदह्ठठ मुक्ति अग्गलि जासु , 
जणबंधह सारी सब्वपियारी निम्मल लक्खण तासु | 
जणु पंडिउ बुज्ञद तासु न सुज्सश हकक्‍क विमाणउ तेओ ( भेओ ), 
सुवि जपिवि नत्तहं चिंतवयंतढं भासइ पिंगल एओ ॥ 
--छन्‍्दःकोश ४५. 








( ३६० ) 


- (२) एकावली (प्रत्येक चरण १० सोना, ४-४, पाँचवी-छंठी 
मात्रा के स्थान में दोष अक्षर का निषेध, चतुष्पदी ); 
(३) लघुचतुष्पदी ( प्रत्येक चरण १४ मात्रा, अंतिम पाँच मात्रा 
पंचमात्रिक गण की हों, चतुष्पदी ), 
( 8 ) चतुष्पदी (३० मात्रा, ७>८४--२, चतुष्पदी; किंतु यह 
प्राकृतपगछम्‌ के चौपइया ( १.६७ ) से भिन्‍न छंद है ) 
(४ ) कामिनीमोहन (२० मात्रा; ८ दोध, शेष हस्व अक्षर; 
पतुष्पदी ), 
(६ ) मालतो (१६ मात्रा, केव्रछ त्रिमात्रिक तथा पंचमात्रिक 
गण हों, चतु्मोत्रिक गण का निपेध, चतुष्पदी ), 
(७ ) सडिला ( १६ मात्रा, अडिला का ही सेद्‌ जब प्रथम-द्वितीय 
तथा तृतीय-चतुर्थ चरणों में भिन्‍न भिन्‍न तुक हो ), 
(८) आभाणक (२१ मात्रा, पंचसात्रिक गण का निषेध, 
अंतिस मात्रा लघु अक्षर की हो, चतुष्पदी ), 
(६ ) दंडक (३२ मात्रा, 5०८४ आठ चतुर्मात्रिक, चतुष्पदो, 
चतुर्मा न्रिक प्रायः पयोधर! (। 5। ) होते हैं ), 
(१० ) वेरालु ( $ दोहा+$ (गाथा का चतुर्थ चरण ), 
(११ ) चूड़ामणि (३ दोहा ( पूववा्ध )--६ गाथा ( उत्तराध ) ) ।*ै 
(१२ ) उपचूछिका (दोहा को प्रत्येक अधोलछो में १० मात्रा 
अधिक ); हर 
(१३ ) उद्गाथक (? उद्दोहक ) ( विषम चरणों में दोहा में २ 
सात्रा अधिक ), 
( १४ ) बेसर ( प्रथम-द्धितौय चरण १६ मात्रा, दृतीय-चतु्थ चरण 
१४ सात्रा ); 


१, दोहा छद॒ तिन्निपय, पढठमइ सुद्ध पढेहु। 


पुणवि चउत्थइ गाहपउ, वेरा्ल वि त वियाणेहु ॥ -- छन्दःकोश ३३० 
२० पुव्वद्धउ पढि दोहडउठ, पच्चद्धउ गाहाण । 
चूडामणि जाणिज्जहु मज्झे सयछाण छदाण || >वही ४८, 


३, विधि पय सोस मत्त कहिज्जद । 
पंचदर्ह पुण वेबि रइज्जइ ॥ 
बासठि मत्तद जासु पमाणु। 
सो छंदउ फुड वेसर्स जाणु ॥ “वही २०. 


रत्नशेखर ने निम्न संकोण या मिश्रित छुंदों का प्रा० प० से 
झधिक संकेत किया है :-- 
(१ ) चन्द्रायणा ( दोहा+कामिनीमोहन ) ( ३९ ); 
(२) राखाकुछक ( आभाणक +-उल्छालछ ) ( २६ ), 
प्रा० पें० के मात्रिक वृत्तों का ऐतिहदाधिक तथा तुछनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय हम शेष मात्रिक छंदों पर प्रकाश डाछेंगे | 
प्राकृतपेंगलम और हिंदी छन्दाशात्र 
6 १४६, प्राकृतपगढम्‌ की स्थिति एक ऐसे संधिस्थलू पर है, जहाँ 
एक ओर अपभ्रंश साहित्य की परम्परा समाप्त दोने के साथ दी हिंदी 
साहित्य की परंपरा का उदय स्पष्ट परिछृक्षित होने छगता है। इस तरह 
प्राकृतपगछम्‌ दोनों भाषाओं की साहित्यिक तथा छन्दःशासत्रीय परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करता है। यद्द बह कड़ी है, जो स्ष्टतः सध्ययुगीन 
हिंदी छन्दःपरम्परा को अपभ्रंश की छन्दःपरम्परा के साथ जोड़ कर 
भारतीय छन्दःशास्र की अखण्ड परम्परा के निर्वाह मे महत्त्वपूर्ण योग 
देतो है। जहाँ तक मध्ययुगोन हिंदी छुन्दःपरम्परा को प्राकृृतपगढम्‌ 
को देन का प्रश्न है, हम देखेंगे हि हिंदी के कई पुराने छन्दोमन्धकार 
श्राकृतपगढम” से साक्षात्‌ रूप से या केदार भट्ट के 'वृत्तर्नाकर? एवं 
दामोद्र के 'वाणीभूषण' के माध्यम्र से-जो दोनों ग्रंथ खुद प्रा० प० से 
प्रभावित जान पड़ते हँ--भप्नत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं । प्राकृत 
पंगछलम का सबसे पहछा प्रभाव इसके संग्रहकाड के छगमग ७५ वर्ष 
बाद रचित दासोदर के 'बाणीभूबण! में दिखाई पड़ता है, जो 'प्राकृत 
पंगछम्‌! की ही पद्धति पर सात्रिक छंदों और वर्णिक बृत्तों का विवरण 
प्रत्तुत करता है। प्रक्ृतपेंगछम्‌ के 'झुल्डणा' जेसे एक आध मात्रिक 
छंदों को वोणीभूषण? में छोड़ दिया गया है, पर अधिांश छन्दों के 
विवरण का क्रम 'प्राकृतपंगलम! के ही अनुसार है । हम बता चुके हैं 
कि दामोदर प्राकृतपेंगछम्‌ के उयलब्ध प्राचीनतम टीकाकार रविरुर के 
मिकटतम संबंधी थे और मिथिला के राज्ञा कीर्तितिंह के आश्रित 
कवि थे। पुतनोी हिंदी को भाद्र छुन्दःपरंपरा का संस्क्रव पंडितों को 
परिचय देने के ढिये ही उक्त ग्रंथ छिख्ला गया था| इस बात का संकेत _ 


१, दे०-प्रस्तुत अनुशोलन $ ६ प्रृ० १६- १७, 


( ६२ ) 


स्वयं दामोदर ने कियां है। अ।गे तचत्‌ मात्रिक छंद के छक्ष योदाहरण 
के संबंध में प्रस्तुत तुलवात्मक अध्ययन से स्पष्ट होगा कि दामोदर ने 
प्राकृतपेंगलम के लश्नणों को देखकर हो छंंदों के छक्षण निबद्ध किये 
हैं। साथ ही अनेक ऐसे छंद जो ऐतिहासिक दृष्टि से से प्रथम इस 
हूप और नाम से प्राकृतपेगलम्‌ में दो मिलते हैं, उसके ठीक बाद किसी 
कृति में मिलते हैं, तो बद॒ वाणोभूषण द्वी है । इन छंदों में मधुभार, 
दीपक, आभोर, हाकछि, सिंहावलछो क, प्डवंगम, गंधानक ( गंधाण ), 
हीर, गगनांक, मात्रिक कुल्छणा, चौबोछा, चौपया, मरहठूठा, दंडकछ॥ 
दुर्मिछा, त्रिमंगी, जलहरण, लीछावती, मदनग्रहद जेसे छन्द हे। 
ये छन्द प्राकृतपेंगलम्‌ के कुछ द्वी बाद की रचना, नागपुर ( नागौर ) 
दशजस्थान के तपागच्छीय जेन साधु रत्नशेखवर के छनन्‍्दःकोश' 
में नहीं मिढछते; किन्तु वाणीभूषण में नाम-हरूप में ज्यों के त्यों 
सौजूद है। इसके बाद तो प्राक्रतपंगछम्‌ की छुन्दःपरम्परा अपने 
वास्तविक रूप में मध्ययुगीन हिंदी, गुजराती, मराठी काव्य- 
परम्परा में भी मिछती है। प्राकृतपंगढम्‌ के समय तक पुराने 
हिंदी कवियों के यहाँ घनाक्षरी जंखा मुक्तक वर्णिक वृत्त नहीं 
आ पाया था, अन्यथा उसका उल्लेख यहाँ जरूर मिछता। वाणी- 
भूषण” के समय तक भी घनाक्षरी का प्रयोग कवियों के यहाँ नहीं होने 
लगा था, क्योंकि दामोदर भी इसका कोई संकेत नहीं करते ओर न 
दामोद्र के समसामयिक, पुराने हिंदी कवि विद्यापति ही अपनी देशी 
रचना 'कीर्तिछता! में इस छुन्द्‌ का प्रयोग करते हैं । किंतु इस 
समय तक कई मूछ मात्रिक छन्दों का वर्णिक छुन्दों के रूप में काया- 
कल्प हो चुका था और चचरी, गीता, झुंदरी, दुर्मिछ्ा, किरीट, त्रिभंगी 
जेसे छंद जो वस्तुतः संस्कृत वर्णिक वृत्त नहीं है, वर्णिक बृत्तों के प्रक- 
रण में स्थान पा चुके थे । इन छन्दों को प्राकृतपंगछम्‌ और चाणी- 
भूषण दोनों ही वर्णिक बचों में ही स्थान देते हैं। हम यथावस्तर इन 
छन्दों के मूल उत्स, विकास और कायाकल्प का संकेत करेंगे | 
मध्ययुगीन खाहित्य में प्राकृतपगछम्‌ के महत्व का सहन अछुमान 
इसी से छय सकता है कि बंगाल से गुनरात तक और दक्षिण में 


१, अछ्सधियःप्राकृतमधि सुधियः केचिऋूवन्तीह । 
कृतिरेपा मम तेषामातनुतादीष्रदपषि तोषम ||--ब्राणी भूपण १, रे. 


( १६३ ) 


भदाराष्ट्र तक इस प्रन्थ का प्रचार रहा है। इसके प्रचार ने ही रवयंभू, 
देभचन्द्र, राजशे वर सूरि आदि जेब छन्दःशास््रियों के महत्वपूर्ण प्रन्भों 
को मध्ययुग में एक प्रकार से अपरिचित बना दिया और अजुन/ 
गोपल ( गुल्ह ) जेसे अनेक अपभ्र श छन्दःशार्तियों के प्रन्थों का आज 
भी पता नहीं है । मध्ययुगीन हिंदी, बंगला, गुजराती और मराठी 
कवियों के छिये प्राकृतपेंगलछम्‌ छुन्दोज्ञान का महत्वपूर्ण साधन था| 
इस पंथ के हस्तछेल्न इन सभी भाषाभाषी प्रदेशों में मिले है। १७वीं 
शताब्दी में यह ग्रन्थ मध्यदेश में हो नहीं, बंगाल में भी, काफी छोक- 
प्रिय था ओर इध् शताब्दो में इस पर बंगाछी पंडितों द्वारा संस्कृत 
टीकायें छिखो जाने छगी थो | मध्ययुगीन हिंदी कवियों के लिये तो 
यह झाकर ग्रन्थ था। जेन कवि राजमल्छ और केशवदास ( दोनों 
मुगछ सम्राद्‌ अकवर के समसामयिक हैं ) को प्राकृतपंगलम्‌ का पता 
ही नहीं था, वे इससे काफी प्रभावित जान पढ़ते हैं। राजमल्ल के 
झनेक लक्षणों में प्राकृतपंगछम के ही छक्षणों की छाया है। केशवदास 
के लक्षण भी प्राकृतपेंगढम के द्वी ढंग पर है, और भूमिका-भाग के 
कुछ पद्म तो जेसे प्राकृतपंगछम्‌ से ही अनूदित है। उदाहरणाशर्थे 
एनिम्त प्यों को छीजिये | 


पर 
जम ण सहृह कणअतुछा, तिल तुलिअं अद्धअद्वेण । 
तम ण सहद सवणतुछा, अवछद छंदभगेण ॥ ( प्रा० पें० १. १० ) 


कनकतुलछा जो सहत नहिं तोकत श्रधतिक अंग । 
अ्रवनतुछा ते जानियो 'केपघव' छंड्रोभंग ॥ ( छन्दमाका २, ७ ) 


भ<्‌ .. ३ ऐ 


अबुह बुद्वाणं मज्के, कब्तं जो पढह लक्‍्खचचिहृण । 
भूभगारूग्ग धर्गहिं, सो खुडिमंण जाणेह॥ (प्रा० पें० १. १॥ ) 


अज्जुत् जुधनि में पठतहीं, निकुकृव छक्षणद्वीन । 
स्ठकुटी अग्न खतरग्ग सिर, कशतु तथाषि अद्ीन ॥ ( छंदमाऊछा २, ८ ) 


( डेध्छ ) 


भिखारीदास के 'छंदाणव? में तो स्पष्टवः प्राकृत पगछम का उल्लेख 


है ओर इसका “अर र वाहदि? आदि पद्म (१. ६) उद्धृत भी है। 
$ १४७, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में अनेक छन्दोग्रंथों का पता 
चलता है, जिनमें कई उपलब्ध भी है'। इनमें प्राचीनतम रचना जेन 
कबि राजमल्ल का 'पिंगछ? (या छं॑दःशास्र ), केशवदास की 'छन्द- 
साछा? ओर चितामणि त्रिपाठी का छन्द्विचार' है। जेन पंडित 
राजसल्ल नागौर के श्रीमाल जन राजा 'भारमल्ल' के भाश्रित थे और 
इन्हीं के छिये उन्होंने (पिंगछ” की रचना की थी | इसके उदाहरणपयों 
सें भारमल्छः ओर मुगछ सम्राट अकबर दोनों का उल्लेख मिलता 
है।' यह ग्रंथ अप्रकाशित है, और इसका कुछ अंश श्री कामताप्रसाद 
जन ने 'हिंद्दी जन साद्त्यः के परिशिष्ट (१) में प्रकाशित किया है । 
केशव की 'छन्दमारा? को सवप्रथम आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
हिंदुस्तानी एकेडमी से संपादित 'केशवम्रंथावडी” (खंड २) में प्रकाशित 
किया है । चिंतामणि का छन्द्विचार” अप्रकाशित है। इसके बाद 
मतिराम के 'छन्द्खारः अंथ का भी नाम इतिहास-प्रन्थों में मिडता है, 
पर वह भी अजुपल्च्ध है| सुखदेव मिश्र के छन्दर्संबंधी दो ग्रन्थों का 
पता आचाय शुक्ल ने दिया है, बृत्तविचारः (संबत्‌ १७२८); और 
छुन्द्विचार! | हमें ये दोनों ग्रंथ एक ही जान पढ़ते हैं। शुक्ल जी 
इनका कोई विवरण नहीं देते | सुखदेव मिश्र के बारे मे वे छिखते दें |:- 
“छनन्‍्द:शाल्व पर इनका सा विशद निहपण आर किप्ती कवि ने नहीं 





१, प्राकृते, यथा 
अरर वाहहि कान्ह नाव ( छोटि ) डगमग- कुगति न देहि। 


तें इथ ने संतारि दे जो चाहृहि सो छेहि॥ 
--मिखारीदास अन्थावली ( प्रथमखंड ) ( छदा्णव ) ४०, १६७ 
२ नागोरदेसन्हि सघाधिनाथों सिरीमाछ, 
राक्याणिवंसि सिरी मारामल्लछों महीपाल || ( पिंगल पद्म १६९ ) 
बर वंसह बब्बर साहि अकव्बर सब्बर किय सम्माणं | 
हिंदू ठ॒रिका णात उरिगाणा राया माणहि आण ॥ ( वहीं पद्य ६१७ ) 
३. हिन्दी जैन साहित्य का सक्षित्त इतिहास परिशिष्ठ (१) ४० २११-१३३- 
४, दें० केशवग्न॑थावढी (खंड २) ४० ४३१-४५६ , 


( ३६५ ) 


किया! | सुखदेव मिश्र का पिंगल संबंधी एक अन्थ दुर्गोदत्त गोड ने 
काशी के छाइट छापेखाने से प्रकाशित कराया था; जो ४८ प्रुष्ठों में 
प्रकाशित हुआ है । वेसे सुखदेव का विवेचन अच्छा है, पर शुक्तन्नी 
का यह निणय कि छन्दःशात्ष पर ऐसा विशद्‌ निरूपण किसी 
हिंदो कवि में नहीं सिछता, ठोक नहीं जान पड़ता। भिखारी 
दास का छन्दाणव? हिंदी का सबसे अधिक प्रासाणिक, विस्तृत - 
और वेज्ञानिक ग्रन्थ है । इसके बाद गदाधर की '“छन्दोमंजरी” का 
विवेचन भी काफी विशद्‌ कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य 
के इतिहास में मनीराम मिश्र को छंदछप्पतीः, रसिकगोविंद का (पिंगढ? 
ओर गुमाच मिश्र की 'छंदाटवी? का उल्लेद्व है, किन्तु ये प्रथ हमें उप-- 
छब्ध नहीं हो सके हैं 
इस विषय के मध्ययुगीन दिंदो प्रंथों में श्रीधर कवि का 'छंदविनोद! 
नारायणुदास वष्णुव का छिंदसारः ओर पिखारीदास का छंदाण॑व? 
काफी असिद्ध हैं । ये-तीनों ग्रंथ सब प्रथम संचत्‌ १६२६ में बनारस 
छाइट छापेखाने से प्रकाशित हुए थे । छंदाणवः का नवीन संस्करण 
आधचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'मिखारोदास ग्रंथावछी” के प्रथम 
खंड में प्रकाशित किया है. । श्रोधर कवि का छंदविनोद” तीन परि- 
च्छेदों में विभक्त हे । प्रथम में गुरुछष्बादि कथन है, द्वितीय में ४० 
मात्रा छन्‍्दों का विवरण झोर तृतीय में ११० वर्ण वृत्तों का विवरण पाया 
जाता है। नारायणदास का छन्द्सार! बहुत छोटा ग्रंथ है, जिसमे चुने 
हुए केवछ ४१ छन्दों का निरूपण है, जिसमें मात्रिक और वर्णिक दोनों 
कोटि के छुन्द्‌ हैं | मिखारीदास का ग्रंथ विशाल योजना को लेकर 
लिखा गया है। उत्तकी विवेचन प्रणाली शास्त्रीय अधिक है; वे प्रचलित 
अगप्रचलित सभी तरह के छन्दों का निरूपण करते हैं । छन्दाणव? १५ 
तरंगों में विभाजित ग्रंथ है, जिपके आरंभिक चार तरंगों में गुरुढघु 
कथन, मातन्निक एवं वर्णिक गणों का विवेचन ओर छन्दों के नष्ट, उदिष्ट, 
मेरु, मकटी; पताका आदि के द्वारा विविध प्रस्तारों का निरूपण है । 
पंचम तरंग में एक से लेकर ३२ मात्रा तक के विविध छन्दो का निरू- 
पण है, छठे में मात्रा मुक्तक छन्द्‌ को। शेष तरंगों में क्राशः जाति छुन्द, 
प्राकृत छन्द, मान्रादंडक, वर्ण प्रत्वार, वर्ण सबेया, संस्कृत वर्णिक पद्म, 


१, हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० २६०, 


( ३६६ ) 


रे + 
अधंधम वर्णिक वृत्त, मुक्तक वर्णिक छत्द, और वर्णिक दंडक, निरूपित 
किये गये हैं | भिखारीदास ने पंचम तरंग में मात्रिक छन्दों का निह- 
पण करते समय प्राय: संस्क्रत के समचर्णिक छन्दों को मात्रिक प्रस्तार 
के छन्दों में रथान दिया है. । यह्द पद्धति वेज्ञानिक दृष्टि से ठीक होने 
पर भी ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्‍योंकि इप्तसे 
यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि कमछ, रतिपद, शेष, भमृतग ति, मानवक्रीडा 
( संस्क्ष का माणवकक्रीडित ), छच्सी, हरिणी, विद्य न्डाढा, जछोड़- 
तगति, जछूधरमाढा, वंशपत्न, त्र्मा जेसे छन्द्‌ मात्रिक है । वस्तुतः 
संस्कृत परंपरा के वर्णिक छन्दों को हिन्दी के मात्रिक छन्दों के साथ 
खतिया देना ठीक नद्ीीं जान पड़ता | 
पिछले दिनों के दो महत्त्वपूर्ण मंथ॑ पद्माकर के पौन्न गदाघर की 
+5छन्दोमंजरी” ओर भारतेंदु हरिश्चन्द्र के पिता भिरिधरदास का 
का छंदोवर्णनः है । ह्वितीय ग्रंथ हमें उपछब्ध नहीं हो सका है। 
गदाधर की “छन्दोमंजरी? में भी भिश्वारोदास के 'छन्दाणव” की तरह 
विविध छुन्दों का विशद्‌ निरूपण है। आधुनिक युग में इस विषय का 
प्रसिद्ध ग्रंथ श्री जगन्नाथप्रस्ताद 'भानु? का 'छन्दृप्रभाकर! है | 
मध्ययुगीन हिंदो साहित्य में छुंद्द-निरूपण विषयक ग्रंथों की एक 
दूसरी परंपरा भी उपलब्ध है; जिसे हम डिंगरू ग्रंथों की 
'घरंपरा कहँगे। इस परंपरा के ग्रन्थों में 'रूपदीपपिंगछ”, मंछाराम 
का दिघुनाथहूपक (गीतां रो)! और कवि सूर्यमल्छ के दृत्तक 
'युन्न मुरारिदान का 'डिंगछकोश' प्रसिद्ध हैं। 'डिंगछकोश” वस्ठुतः 
छन्दोविषयक ग्रन्थ न होकर कोश ग्न्थ है; किंतु इसमें छन्दों 
फा भरी विवेचन मिलता है। इस प्रसंग को समाप्त करने 
'पूबें डिंगठ की विशिष्ट छन्दःपरम्परा पर कुछ संग्रैत कर देना 
अनावश्यक न होगा | ट 
सध्ययुगीन राजस्थानी चारण कवियों के डिंगछ गीतों में जिस 
'छुन्द:परम्परा का उदय हुआ है, वह सूछतः सात्रिक इत्ों फी दी 
परम्परा है। अपभ्र श छन्दःपरम्परा के जो मात्रिक ताछच्छन्द दिंदी 
में आये हैं, उन्हीं का एक भिन्‍त्र प्रकार का विक्ास चारण के 


१, दे० छंदार्णव ( मिखारीदास अथावली, प्रथम खंड ) ४० (मरे-१४ 
२. भारत जीवन प्रेस, काशी से सन्‌ १९०३ मैं प्रकाशित । 


( रे६७ ) 


डिंगछ गीतों में मिछता है । डिंगक्ष गीतों में कम से-कम तीन पय॑ 
होते हैं। इन पद्मों को कड़ी को वहाँ 'द्वाला! कहा जाता है। इन 
पद्यों के पहले द्वाले में मूल छन्द की अपेक्षा दो या तीन मात्रा अधिक 
आती है। इस प्रकार षोडशसात्रिक प्रस्तार के छन्द के आधार पर 
बने गीत के पद्य के प्रथम हवाले में १८ या १६ मात्रा होती है, शेष में 
१६। उदाहरण के छिये 'हुमेल' गीत की रचना षोडशमात्रिक प्रस्तार 
( अरिल्ल, पादाकुछक आदि के ढंग ) के अनुसार है; किंतु प्रथम द्वाछे. 
में १८ मात्रा मिलती है :-5 


दशरथ नृूप भवण हुभा रघुनदण, 

कचसल्या सर दुए निकंदण । 

रूप चतुरभुज॒ प्रकटश्त रीधघो, ८ 
दरसण निज्न माता नें दीधो || (रशुनाथरूपक छ०६०)) 


इस्ती तरदद षोडशमात्रिक्त प्रस्तार के आधार पर पालवणी?, 
झडलुपत”, 'ईछोछ' जेसे और गीत भो बनाये गये हैं। 'पाछवणी? 
ओर ुमेल” में यह भेद है कि दुमेछ” में तुक विषम-सम पढों में 
मिलती है, पाठवणी में चारों पदों में एक ही तुक होती है । 'मडलुपत” 
में तुछ्च केवछ पहलछे-दूसरे-चौथे चरण में द्वी मिछ॒ती है, तीसरा चरण 
अतुकांत होता है।' “इंछोल” चारों चरणों में 'पालवणी” की तरह तुकांत 
होता है, किंतु फर्क यह है कि यहाँ चार चतुर्मान्रिक गयणों में अंतिम" 
नियमतः खगण' (॥ 5 ) होता है; शेष तीन छुंदों में ये चतुर्मान्निक- 





१, दुय छुय पदा दुमेल, मछ कहै मोहरा मिले | 
म्होरा चारा मेल, दाखें पाठवणी दुझल ॥--रघुनाथरूपक ( ७,८ ) 
२, यथा, खल खूनी है तो घण खायक, 
दुनिया दुज देवा दुखदायक। 
करुणा उर आणी इण कारण, 
निरखे कुल ब्राह्मण रघुनायक |--वही ८, ६, २, 
३. यथा, दीसे भुज बीस सीसदसे, कह बरनें ज्या लग राम कसे | 
दटसी भुज बीसे सीसदसे, कोपे जद केवल राम कसे || 
“वही ७,११.४,. 


( शेध्प )- 


गण किसी भी तरह के हो सहूते हैं । इन पोडशमात्रिक प्रस्तार के 

आधार पर रचित गीतों के अछावा डिंगछ में अधसम मात्रिक गीत 
भी मिलते हैं । इसमें छोटो साँगोर! और इसके और कई भेद प्रसिद्ध 
हैं। छोटा साँणोरः के विपम पदों में १६ सात्राएँ और सम चरणों 
के अंत में गुरु हो तो १४ म।न्नाएं ओर छघु हो तो १४ मात्राएँ होती 
हैं। प्रथम द्वाले के प्रथम पद में १६ मात्रा होंगी । जेप्ते, 


एकण दिन अमर सकल मिक भाया, करी अभरज्ञ सांमल करतार | 
राज बिना मारे कुण रावग, सूरो कवण उतारे भार ॥ ( रछु० ४.४.१) 


स्पष्ट है कि यह गोत वच््यमाण अधेसम मात्रिक छनन्‍्द 'चौबोला, 
(१६, १४:१६,६४ ) के वजन पर बनाया गया है। प्रथम द्वाले के 
अतिरिक्त शेष पद्मों के प्रथम चरण में सब्वंत्र१६ मात्रा ही होंगी, केवल 
उक्त पहले द्वाले में ही प्रथम चरण १६ मात्रा का है इन अधिक 
सात्राओं का कारण श्री रामनारायण पाठक गीत की छलकार मानते 
हैं। /डिंगलनी एक खासियत अद्दी ज, नॉंधवीं जोईए. तेए केतेमां 
चणा छुंदोमां आय द्वालामां एटले कडीमा बे के त्रण मात्राओ बधा- 
रानी आपे छे. ए शझाद्य कडोमां ज आवबे छे, पछोनी कडीओमां 
आावतो नथो, गीवतों छठऋर शरू करवा ए वधारात्ती सात्रा गद्यमां 
बोछाती हशे एम हूं मानुं छु”' 


अनेक मात्रिक छंदों का इसी क्रम से परिवर्तत विभिन्‍न नामों से 
डिंगल गीतों में प्रचलित है। उदाहरण के लिए गध्धर निम्राणी' 
नामक गीत ले सकते हैं | यह स्पष्टतः दुर्भिका ओर पद्मावती को तरह 
३२ सान्रिक्त सम चतुष्पदी है, जिसमें उन्हीं की तरह १०, 5, १४ पर 
यति पाई जाती है।' फरके यह है कि 'गण्धर निसाणी? में अंतर्मे 
गण? ( 555 ) की व्यवस्था आवश्यक है। यतिखंडों के स्थान पर 
आश्यंतर तुझ की ठप्रबस्था भी इध गोत में 'पद्म।वती' और ८ुर्मिल! 
की ही तरद्द सिलती है । 





१, बृहत्‌ पिगलछ घृ० ४७८ | 
२. रघुनाथरूपक प्ृ० २७१। 


( ३६६ ) 


जिण पुर चुपराजे, अवरन गाजे, केवल मेघ घुरायंदा । 

सब रहे दिकाणे, हुकम प्रमाणें, सारुत चले चलाइंदा ॥ 

कालाद भराणें, भय नहिं भाणें, मय दुज दीना छायंदा | 

राघव राजिंदा, अवधति नंदा, ओसा राज दिया यदा ॥* 

डिगछ गीतों का विशद्‌ विवेचन करना यहाँ अग्रासंगिक दोगा। 

हमारा संकेत सिफे इतना है कि अपभ्रंश के वे कई छुन्द जो मध्य- 
युगीन काव्यपरंपरा में पाये जाते हैं, किसी दूसरे नाम या रूप में 
डिंगल गीतों में भी सुरक्षित हैं । 


१, वही ६० २७१। 


 प्राकृतपेंगलम्‌ के छन्दों का अनुशीलन 
प्राकृतपेंगलम और वर्णिक वृत्तपरंपरा 


6 १४८. वर्णयुत्त प्रकरण में प्रा० पं० के संग्राहक ने १०४ छन्दों 
का वणन किया है।' शादूछविक्रोडित के दो नाम 'सद्दूछसट्टअ! तथा 
'सदूदूलविक्कीडिआः का भिन्‍न भिन्‍्त्र लक्षणोदाहरण देने के कारण 
कुछ छोगों ने यह संख्या १०४ सानी है। प्राकृतपेंगछम के वर्णवृत्त 
प्रकरण का आधार मूछतः संस्कृत छन्दःशाख्तर के ग्रन्थ दी हैं। रवयम्भू 
देमचन्द्र, राजशेखर, कविदपण तथा छुन्दःकोश में भी इन छुन्दों का 
आधार संस्कृत के ग्रन्थ द्वी हैं, जिनमें 'पिंगछठछन्दासूत्र” प्राचीनतम 
महत्त्वपूण प्रंथ है । स्वयम्भू, हेमचन्द्र तथा राजशेल्वर ने वर्णिक वृत्तों 
के संभाव्य भेदों में से झधिकांश का वणन्र किया है। कविद्पणकार 
ने तृतीय तथा चतुथ उद्देशों में वर्णयृत्तों का विवेचन किया है' तथा 
पंचम उल्लास में बतालीय-कोटि के उभयच्छुन्दों का विवरण हे । 
कबिद्पंणकार ने संस्कृत छन्दःशास्र के आधार पर ही वणबूत्तों 
को सवप्रथम एकाक्षर बृत्तों से लेकर २६ अक्षर के वृत्तों तक 
४६ कोटियों में विभक्त किया है, तथा प्रत्येक चरण में २६ से 
अधिक अक्षरवाले छन्दों को 'दण्डक' नाम दिया है। प्रा० प० 
में न तो इनका सामान्य संकेत ही मिछता है, न इन २६ कोटियों 
का नामकरण ही, तथापि यहाँ भी जिन जिन छुन्दों का विवरण 
दिया गया है; वे एकाक्षरप्रसतार से चौबीस अक्षरप्रस्तार तक 
के वर्णिक्त छन्द हैं। पंचविशत्यक्षर तथा पषड्विशत्यक्षर प्रस्तार के 


१. चतुरधिकशतं बृत्तं जल्पति पिंगलराज.--'क्ृष्णीयविवरण ( टीका ) 
370, 770, €०१, पृ० ५९३, 
२, कइ पिड्ल भणिअ पचग्गछ सउ सब्बा जाणहु | 
--प्रा० पै० ( निर्णयसागर स० ) ० २२७. 
३. तेतु समे एगक्‍्खरसुह्छव्बीसक्खरंतचडपाई | ॥॒ 
उब्त्रीस हुति जाई, तो सेस दंडया तत्तो ॥ --कविदपंण ३-३५ 
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कोई छन्द प्राकृतपगढम्‌ में नहों हैं, किंतु दण्डक के दो भेद शालूर 
त्तथा वर्णिक त्रिमंगी का संकेत किया गया है। इन वर्णिक छन्दों में 
भी चतुर्विशत्यक्ष्‌रप्रस्तार के सुन्दरी, दुर्मिडा तथा किरीढ छन्द॑ एवं 
वर्णिक त्रिमंगी का विकास मूछतः मात्रिक छन्दों से ही हुआ है, तथा 
इनका संबंध संध्कत के कदिन्‍दहीं भी वर्णिक छन्दों या दण्डकों से नहीं 
जोड़ा जा सकता । इन छन्दों में से प्रथम तीन का विशेष विवेचन 
हम १3२ मात्रा के सात्रिक छन्दों के संबंध में करेंगे तथा वर्णिक 
त्रिभंगी का विस्टत विवरण सात्रिक्न त्रिभंगी से तुलना करते हुए मात्रिक 
वृर्ततों के प्रकरण में ही किया जायगा | 
वर्णिक वृत्तों की दण्डकभिन्न २६ जातियों या कोटियों में प्रत्येक 

में गणना के अनुघार उत्तरोत्तर द्विगुणित भेद पाये जाते हैं | एकचण बृत्त 
में केवछ २ भेद होते हैं; द्विबण में ४ भेद, त्रिवर्ण में ८ भेद, चतुवण में 
१६, पंचवर्ण धृत्त में ३१९, पडब॒ण में ६७, सप्तवर्ण में १२८, अष्टवर्ण में 
२५६, नववर्ण में ४१२, दशम वणण में १०२४ । इस क्रम से षड्विंशत्य- 
त्यक्षर प्रस्तार ( उत्कृति कोटि ) में ६७१०८ ८६४ भेद होते हैं, तथा कुछ 
वर्णिक वृत्तों के भेद १३४२१७७१६ होते है। इन भेदों में दण्डक भेदों 
की गणना नहीं है । वत्तुतः ये सब भेद केवछ अंकगणित के शअनुसार 
शास्त्रीय दृष्टि से मान छिये गये हैं, किंतु व्यवहार में कतिपय शत- 
संसु्यक चर्शिक छंद दी प्रयुक्त होते रहे हैं । संस्क्रत कवियों में कालिदास 
की अपेक्षा भारवि, माघ तथा श्रीदृर्ष ने अधिक छंदों का प्रयोग किया 
है. । यद्यपि कालिदास ने १९ छुंदों का प्रयोग किया हे, किन्तु उनके 
खास छंद कुछ ही हैः--इन्द्रवजा-दपेन्द्रवजा वर्ग; इलोक, वंशस्थ, 
मंदाक्रान्ता, रथोद्धता; द्रुवविलंबित तथा वेताढीय । इस दृष्टि से भारवि 
के खा छुन्‍्द १२ हैं, माघ के १६ । भारवि ने औपच्छन्द्सिक ( बेता- 

छीय फोटि का छन्द )) अपरवक्तत्र, जछोद्धतगति, चन्द्रिका, मत्तमयूर 

जैसे अप्रसिद्ध छन्दों का भी प्रयोग किया है; तो माघ में भी पद्चकावली, 

पथ्या, मत्तमयूर, अम्रविछसित, वंशपत्रपतित, ओऔपच्छन्द्सिक, 

कुटजा, अतिशायिनी, सदहामालिनी, जेसे अनेक अप्रस्िद्ध छुन्द मिल 

जाते हैं । इतना द्वोने पर भो संस्कृत कवियों द्वारा व्यवहारतः प्रयुक्त 

चर्णिक छन्दों की संख्या सो से कम ही द्वोगी । 

हिंदी के कवियों में वर्णिक छुन्दों का अधिकाधिक प्रयोग प्रथ्वी- 
राजरासो तथा केशव की 'रामचन्द्रिक्रा! में मिछती है। पए्थ्वीराजरासो 
२६ 
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में ३० वर्णिक वृत्तों का उपयोग मिलता है; जिनमें से कई छन्द छन्दो- 
ग्रन्थों में नहीं मिडते । केशव ने छन्दमाछा में ७८ वर्णिक छन्दों 
का उल्लेख किया है, जिनमें दण्डक सम्मिलित हैं। रामचन्द्रिका में भी 
कई अप्रसिद्ध वर्णिक छन्द प्रयुक्त हुए हैं, तथा कुछ छन्द केशव ने स्वयं 
भी गढ़ डिये हैं; यथा-- 


सुगीत छंद ( १.४७ ). १८ वर्ण जगण, भ्रगण, रगण, सगण, 
.२ जगण । कुछ छन्द ऐसे भी हैं, जिन्हें केशव? के संपादक रीतिशात्र: 
के नमदीष्ण छाछा भगवानदीन ने 'केशव की ईज़ाद” मान लिया है; पर 
दरअघपल ऐसा है नहीं । प्रथम प्रकाश के ४४व छुन्द--सिंहविलोकित 
को छाला जी ने वर्णिक वृत्त मानकर इसे केशव का बनाया बताया 
है। बस्वुतः यह १६ मात्रा का चतुष्पात्‌ छंद है, वथा केशव के उक्त 
छंद में ही प्रथम द्वितीय चरण में १७ वर्ण हैं, तो दृतीय-चतुथ में १३ 
-दी क्रितु चारों चरणों में १६ मात्रा बराबर हैं। इस छुन्द का जिक्र 
प्रा० प०? ( १-१८७, १८४ ) तथा भिखारीदास के छन्दाणंव”ः (७ 
2५-३६ ) सें भी मात्रावृत्तों के प्रकरण में ही मिल्नता है। इस छन्द का 
विशेष विवरण 'सिंद्ावछोकितः के प्रकरण में द्रष्टट्य है। भिखारीदास 
के 'छन्दाणवः सें वर्णिक वृत्तों का विस्तार से विवेचन दसवें तरंग से 
लेहर पन्द्रहर्वे तरग तक मिलता है। इस दृष्टि से भिघारीदास का 
प्रयास शास्त्रीय दृष्टि से अधिक संपन्न है। द्िन्दी के अन्य छन्दोगन्थों 
ने प्रायः व्यावहारिक दृष्टि से ही वर्णिक छुन्दों का विवेचन किया है | 
$ १४६. एक से लेकर २६ वर्णों तक के वृत्तों की तत्तत्‌ कोटि को 
क्रमशः उक्ता (१), अत्युक्ता (२), मध्या (३ ) प्रतिष्ठा (४) 
सुप्रतिष्ठा (४ ), गायत्री (६), उष्णिक्‌ (७ ), अनुष्टुप्‌ (८), शृहती 
(६) पडक्ति ( १० ) न्निष्टुप्‌ (११) जगती ( १२ ) अतिज्ञगती 
( १३ ), शक्वरी ( १४ ), अतिशक्वरी ( १५ ), अष्टि ( १६ ), अत्यष्टि 
(१७ ), ध्रृति ( १८), अतिधृति ( १६ ), कृति ( २० ); प्रकृति ( २१ ) 
आकृति (२२ ), विक्ृति (२३ ), संस्कृति (२४ ), अभिक्ृति ( २४ ) 





१, डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी ; चन्द्वरदायी ओर उनवा काव्य ६० २१७, 
( हिंदुस्तानी एकेडेमी १९५२ ),. 
२. दे० केशवकौमुदी १.४४. 
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उंत्कृति (२६ ), संज्ञा दो जाती हे। मिखारोदास के छन्दाणंब? में 
भ्री इस ताछिरा को दिया गया है, किंतु यदों २२ वणं तथा २५ वण 
के छन्दों के लिए एक ही नाम अतिकृति” का प्रयोग पाया जाता है, 
जो ठीक नहीं जान पड़ता। वस्तुतः प्रथम “आकृति” है, द्वितीय 
अभिक्षति), “अभतिकृति” ज ता कोई नाम पुराने आचार्यों ने नहीं माना 
,है। इन वृत्तों के मोदे पेसाने में विविध स्थानों पर छघु गुरु की 
बंदिश में परिवर्तन करने से हो अनेक छन्दोसेद की कल्पना की जाती 
हैं, जिनमें छघु गुरु के स्थान-भेद के कारण छन्द्‌ को गति, छय और 
गूंज में फक आ जाता है। इसी भेद को संकेतित करने के छिये गणों 
'की व्यवस्था की गईं है। प्राकृतप गछम्‌ के प्रथम परिच्छेर के आरंभ 
में द्वी मात्रागणों और वर्शिक गणों का उल्लेख्ल किया गया है। मात्रा 
गयणों का यद्यपि साप्रिक छन्दों से अधिक संबंध है, किंतु प्राकृतपंगढछम्‌ 
“में संरक्षत छन्द:परम्परा के वर्णिक छांदों के ढक्षण में भी मात्रिक गणो 
का ही संकेत मिरूता है। मात्रिक गण सर्वेप्रधम द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, 
चतुर्मान्रिक, पं चमात्रिक एवं पण्माओिक भेदों में विभक्त हैं 
इनके क्रमशः दो, तीन, पॉच, आठ और तेरदह भेद होते हैं, 

छन्दश्शास्त्र में विविध परिभाषिक नामों से अभिद्वित किये जाते हैं । 
आ्राक्ृतपेगछम्‌ में इन गणप्रस्तारों के नाम प्रथम परिच्छेद के पन्द्रह॒वें 
छुंद से बत्तीसवें छन्द तक दिये गये हैं ओर इन्द्दीं पारिभाषिष्ठ संज्ञाओं 
का प्रयोग मात्रिक एवं वर्शिक्र दोनों तरह के छंदों के लक्षणों में 
मिलता है। वर्णिक गण आठ है, जिनकी रचना उ्यक्षए-समूद के 
विविध प्रकारों के अचुसार की जाती है । जेसे, त्रिगुरू मगण (555), 
त्रिड्घु नगण (॥॥ )) आदिलिघधु यगण (॥।55 ) भादिगुरु भगण 
( 5॥ » मध्यगुरू जगण (5 ), मध्यछ॒धु रगण (5।5 ), अंतगुर 





१२, उत्त अरउत्त मज्ञा पइछ् सुपइदठ तहय गाइत्ती। 
उण्ही अणुहुम विहई पती तिहुउ जगइ अइजगई ॥ 
सक्करि अइसक्करिया अय्ठी अइभय॒ठि घिइअ अइधिइड ॥ 
किइ पाविसमभिउठप्परकिई य जाईण नामाइ ॥ ( कविदर्पण ३.४-५ ). 
२, छन्दा्णत्र ( मिव्ारीदासग्रंथावली, प्रथम खड ) पृ० २३६. ( ना० प्र० 
समा; काशी से प्रकाशित २०१३ वि० ). 
३, प्राकृतपेंगल्म १.१२, 
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सगण (॥5 ), अंवरूघु तगण ( 55। ) | इन्हीं गणों की विविध प्रक्रिया 
के आधार किसी नियतसंख्यक छन्द के अनेक प्रस्तार द्वोते हैं । 

6 १६०. प्राकृतपंगछम्‌ में केवछ उन्हीं प्रसिद्ध वर्णिक छंदों का 
उल्लेख मिलता है, जो भट्ट कवियों द्वारा प्रयुक्त होते रहते हैं। 
बंशस्थ, दविरा, प्रहर्षिणी; मंदाक्रांता, दरिणी, शिखरिणी जेसे अनेक: 
प्रसिद्ध संसक्षत छंद यहाँ नहीं मिठते | साथ ही पुष्पिताग्रा, वियोगिनी, 
उद्‌गता जेसे विषप्त वर्णिक छंदों का भी यहाँ कोई संकेत नहीं है। वर्शिक 
छुंदों के विषय में यहाँ कोई मोलिक उद्धावना या ऐतिहासिक अथवा 
साहित्यिक मद्ृत्व का तथ्य नहीं मिछता। संस्कृत छन्दों के छक्षणों को 
ज्यों का त्यों ले छिया गया है. । जेखा कि हम संकेत कर चुके हैं. यहाँ 
अतुदांत संस्कृत वृत्तों का भी तुकांत रूप मिलता है, जिसमें अथम- 
द्वितीय और दुतीय-चतुर्थ दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न तुक मिलती है। 
राजशेखर के कर्पूरमंजरी सट्टक से उद्धृत प्राकृत पद्म द्वी ऐसे हैं, 
जिनमें तुक नहीं मिछती । अन्यत्न स्वेत्र लक्षण-पद्म तथा उदाइरण- 
पद दोनों में तुक नियमतः पाई जाती है। यह प्रथा मध्ययुगीन इिंदी 
फविता में सी देखी जा सकती है. और इसका एक रुप मेथिढी- 
शरण गुप्त के तुकांत वर्णिकर कुत्तों में भी मिलेगा। प्राकृतपेंगढम्‌ 
के द्वितीय परिच्छेद में उल्डिल्लित वर्णिक छन्दों का विवरेण निम्न हैः- 

उक्ता वग--( १) श्री छन्द ( एक गुरू 5 ). 

अत्युक्ता बगें--( २) काम छन्द (गागा 55); (३) मधु छंद 
(छठू।॥) (४) मही छंद (छगा।5), (४५) साद छन्द 
( गाल 5। ). 

सध्या बर्ग--( ६) ताली छुन्द ( गा गागा 555) (७) प्रिया 
(गा छढगाउाड), (८) शशी (छगागा।55) (६) समय 
(छ छ गा।।5 ), ( १०) पंचाछ (गागाल 55 » (११) खगद़ 
(लगा छ!5)) (१२) मंदर (गारूछ 5) (३१३) कमल 
(छलठछ।॥॥). 

प्रतिष्ठा वर्ग:--(१४) तीणी ( मछ ), ( १५) धारी (र७छ ); (१9 
नगाणिका (ज्ञग ); 

सुप्रतिष्ठा चर्ग:--[१७) संमोद्दया (म गा गा) ($5 ) द्वारी 
(त गा गा); (१६) हंस ( भ गा या )) (२० ) यसक (न छ छ ); 


( हैं०श ) 


गायत्री वगः--( २१ ) शेष ( म स), ( २२ ), तिल्‍छ या तिरका 
(स स), ( २३ ) विज्ञोहा (२२), (२४ ) चतुरंता ( न य ) (२५) 
कामावतार (तत ), (२६) शंखनारी (थय);-( २७) मालछती 
(जज), (२८ ) दमनक (नन) 


उह्णिक्‌ वगं/--( २६ ) समानिका (र२ज गा) (३०) सुवास 
(नजडछ) (३१) करहंच (नसलछ) (३२) शोषरूपक 
(मम गा) 


अनुष्टुप वर्ग:--( ३३ ) विद्यन्पाला (सम गा), (३४ ) प्रमा- 
णिका (जरलगा) (१२४) मल्लिका (रजगाल), (३६) 
सुग (न नगागा), (३२७) कम (नसलगा) 


बहती वरग:--( ३८ ) महारूच्मी (ररर ) (३६) सारंगिका 
(नयस)(४० ) पाइत्ता (स भू स ) (४१) कम (ननस); 
(४२) बिंब (न सय ), (४३ ) तोमर (स ज ज ), (४७) रूपमाछा 
(ममम): 


पंक्ति वर्ग :-- (४४५ ) संयुतवा (सज ज गा ), (४६) चंपक- 
साछा (भमसगा), (४७) सारवती (भभ भगा) (४८) 
सुषमा (त स भ गा ), (४६ ) अम्ृतगति ( नज न गा ). 


त्रिष्टुप्‌ बगे:--( ४० ) बंधु (भ भर भगागा) (४१) सुमुखी 
(नजज छ गा) (४२ ) दोधक (भ भ भ गा गा ), ( ४३ ) शालिनी 
(मततगागा ) ( ५४ ) दसनक ( नन न छ गा ), (४५५ ) सेनिका 
(रज रलगा ), (४६ ) माठती (मममगागा ); (४७ ) इन्द्र- 
चज्रा (त त ज़ गा गा 9 (४८) घरपेंद्रवजा (जत जगागा) (५४६) 
'उपजाति ( इन्द्रवन्ना ओर उपंद्रवञ्जा का सिश्रण ). 


जगती बग.-- ( ६० ) विद्यावर (मम सस ), (६१) भुजंग- 
प्रयात (ययय य ); ( ६२ ) छक्ष्मीधघर (र ररर ), ( ६३ ) तोटक 
(सस स स ), (६४ ) सारंगरूपक ( त तत त ) (६५) सोक्तिक- 
दाम (जज जज ), (६६ ) मोदक (भर भ भ भ ), (६७ ) तरल- 
दुयनी (नन न न), ( ६८ ) सुंदरो (न भभर). 


अतिज्ञगती बगः-- (६६ ) माया (मतयसगा) (७०) 
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तारक (ससससगा) (७१) कंद (ययययगा) (७२) 
पंकावी (भन जजल ) 

शकवरी वर्ग:--( ७३ ) वसंततिछका (तमजजगागाओ)- 
(५७४ ) चक्रपद ( सन न न लगा ) 

अतिशक्वरी वर्ग-- (७४) अभ्रमरावढी (सस्रससस) 
(७६ ) सारंगिका (म मम सस ); (७७ ) चामर (रज॒रज॒र, 
(७८ ) निशिपाछठ (भज स न र ) ( ७६ ) मनोहंस ( स ज ज्ञ भ २), 
(८० ) मालिनी (न्नम यय, ८-७), (5१) शरभ (नननन 
स, ८-७ ) 
अष्टि बग:--( परे ) नाराच (ज़रज रज गा, ८-८), (८३१ ) नील 
(सभस्रभ भ्रभगा), (5४) चंचछा (रजरजरछ), (८५) 
ब्रद्मरपक ( मम सम सगा ) हु 

अत्यपष्टि वग:--( ८५६ ) प्रथ्वी (जस ज सयलछगा), (८७) 
सालाघर, (नस जसयलगा) ' 

घृति वर्ग:--( ८८ ) मंजीरा (मम भम सम ), (८६ ) क्रीडा- 
चन्द्र (यययययय ), (९० ) चचरी (रसज ज भर) 

अतिध्रृति वगं:--( ६१ ) शादेढसट्क (मसजस तत गा); 
(६२ ) शादुलविक्रीडित (शादूछसट्क से अभिन्न है). (६३) 
घन्द्रमाछठा (ननन जन नल), (६४) धवढा (नननननन 
गा); (६४ ) शंसु (सतत यभससगा). 

कृति वर्ग::-(६६ ) गीता (सज ज भ रस छ गा)। (६७) 
गंडका ( रजरज रज गाल). 

प्रकृति वगः--( ६८) ख्ग्धरा (सरभ न ययय, ४-७-७) 
(६६ ) नरेंद्र (भर रननजजय ). 

आकृति वगः--( १०० ) हंसी (मम तनन नसगा?). 

विक्ृृति वग:-- (१०१ ) सुंदरी (स सभ स तज ज छ गा ). 

संस्कृति वगः:--(१०२) दुसिछा (स स स स स स स स ); (१०३) 
किरी5 (भ्रभभभभभभभभ),. 

दृण्डक बग:--( १०४) शालुर (त नन न नननननलछगा)- 
(१०४ ) त्रिमंगी (न नन नन नसस भसमसगा) 

उपयुक्त १०४ छंदों में * वंधु” तथा 'दोघक? नामक दोनों छंदों का 
लक्षण एक ही ( भू भ भ गा) है, जो एक ही छुंद का दो वार बर्णद 


( ४०९७* ), 


है। इसी तरह ३७ वाँ अष्टर्णिक छंद और ४१ वाँ नववर्णिक छंद- 
दोनों एक ही संज्ञा 'कमछः? से अमिद्दित किये गये हैं, साथ ही 
नववर्णिक ३९ वाँ छंद ओर पंचदशवर्णिक ७६ वॉ छंद दोनों को- 
'ारंगिका' नाम दिया गया है । यह इस बात का संकेत करता जान 
पड़ता है कि भट्ट छंदःपरंपरा में दो भिन्‍न प्रकृति के. छंदों को भी 
: कभी एक ही नाम से पुकारा जाता रहा है। 


इस संबंध में पिछली परंपरा में इन चार विवाद्प्रस्त वर्णिक 
छुंदों के नामकरण क्‍या मिलते हैं, इसका संकेत करना आवश्यक 
होगा । संस्कृत के पिंगछसूत्र में इन छंदों का कोई संकेत नहीं मिलता । 
हिंदी के मध्ययुगीन छन्दोग्रन्थों में केशवदास की 'छन्दमाला! में ये 
चारो छन्द नहीं हैं। भमिखारीदासख ने इनका संकेत अवश्य किया है, 
किंतु वहाँ इनका वर्णन पंचम तरंग में मात्रा-प्रस्तार के छंदों में किया गया 
है, वर्णिक छुंदों के प्रकरण में नहीं। “न सर छ गा? वाले छन्द को 
भिखारीदास ने प्राकृतपगलम्‌ की ही तरह 'क्रमछ” कहा है, लेकिन 
ज्ञनस' वाले नवाक्षर छंद को, जो पहले की भाँति ही ग्यारह 
सात्राओं का छुंद है, वे 'रतिपद” छंद कहते हैं । इन दोनों छन्दों का' 
जिक्र संस्कृत के परवर्ती छनन्‍्दोग्रन्थ श्रीदुःख्मंजन कवि रचित 
वाग्वल्लभ' में भी मिलता है; जहाँ प्रथम को “कमर और “छरूसदसु! 
ओर द्वितीय को 'रतिपदः और 'सदनक? इन दो दो नामों से पुकारा 
गया है ।' 'नय स? वाले छन्द को जिसे प्राकृतपेंगछम्‌ में सारंगिका 
कहा गया है, भिखारीदास भी द्वादशमात्रिक छुंदों के प्रकरण में“ 
सारंगरिका? ( सारंगिय ) द्वी कहते हैं. और वारवल्छभकार ने इसका 
दूसरा नाम 'झुझ्छा? भी संकेतित क्रिया है। सम सम स मस? संघटना 


१, दे० छदाणंव ५-७०, ५.७२, 
२, ढसदसु नसो छगो |*** ** कपमलमपि नामास्य |--वाग्वल्लम पृ० १३२ , 
मदनकमिति ननसम्‌। **“““रतिपद्मिति नामान्तस्मस्य | 
+-वहीं पुृ० १४४, 
३, छन्दारणब ५.८८. 
४, नयसगणाः स्यान्मुखला, . .. « सारगिकेति नामांतरमस्य श्ञेयम्‌ | 
् --वाग्वल्लभ पृ० १४३०८ 


( ४ंध्ण ) 


वालो सारंगिका वाग्वल्डभ में नहीं मिछतों, न इस संघटना वाढ़ा 
कोई छंद ही दूसरे नाम से भी मिलता है। भिखारीदास ने इसे तीर 
मात्रावाले छन्दों में अवश्य स्थान दिया है। वे इसका निम्न उदाहरण 
देते हैं और इसे सारंगी! छंद कहते हैं| 


देखो रे देखो रे कान्हा देखादेखी धायो ज्‌ 
कालिंदी में कृथो कालीनागे नाथ्यो ल्यायो जू। 
नच्चें बाला नच्चें वाला नच्चें कान्हा के संग्री 
बज्मे सेते ज्रीदंगी तंबूरा चंगी सारंगी॥ग॥ 
( उन्दार्णव ५-२१६ ) , 


इससे स्पष्ट है. कि दूसरा 'कमछः छन्द प्राकृतपेंगलम में वरतुतः 
“(तिपद? ( या मदनक ) है, जिसे संभवतः गलती से “कमल? नाम दे 
दिया गया हे, किंतु शेष दोनों छनन्‍्द कवियों के यहाँ क्रमशः खारंगिका? 
और सारंगी? इन दो नामों से पुकारे जाते रहे हैं । प्रथम छन्द का 
नास स्वार्थ कप्रत्यय युक्त है, द्वितीय इस अ्रत्यय से रदित है। प्राकृत 
पंगलमू में दोनों को 'सारंगिका? कहा गया है; जो नामस्ाम्य के कारण 
हो गया है । 

प्राकृतपगढम्‌ के उपयुक्त वर्णिक छन्दों में दो चार छंद ऐसे हैं, जो 
मूलतः मात्रिक् छरद हैं, किंतु परवर्तों अपश्रंश के कवियों में उनका 
विक्रास इस तरह का द्वो गया है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं के साथ 
साथ वर्शिक्ष गणों की व्यवस्था भी एक सी निबद्ध की जाने छगी है। 
फछतः ये छन्द समवर्णिक छंद बन गये हैं | वेसे तो समकोटि के सभी 
संस्क्रठ वर्णिक छुंद्रों में हुर चरण सें वर्शिक गणसंख्या ओर गण- 
रचता समान होने के कारण स्वतः मात्राएँ बराबर हो ही जाती हैं और 
उन्हें मात्रिक छुंदों के प्र्तार में मजे से विठाया जा सकता हे । ऐसी 
चेष्टा द्विंदी के रीविकालीन आचाये भिखारीदास के 'छंंदाणंव 
के पंचम तरंग में मिलती है, जद्दाँ संस्क्रत के मूल चर्णिक छंदी 
को भी अनेक मात्रिक छुनत्दों के साथ एक मात्रा से छेकर वत्तीस 
मात्रा प्रस्तार के छुंदों में भो स्थान दिया है) यहाँ हमारा वालय 
तो केवछ उन छुंदों से है, जो मूठतः अपभ्रंश के मात्रिक 
ताल्च्छंद है, किंतु प्राकृतपेंगलम्‌ में वर्णिक छांदों के साथ निरू 
दित किये गये हैं। स्पष्टवः ऐसे छंदों में चचेरी, गीता, सुंदरी 


( ४०६ ) 


चुर्मिछा, किरीट और त्रिभंगी हैं । इनमें सुन्दरो, दुर्मिठा और किरीट 
सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के वर्णिक सबेया हैं। इनके विकास 
के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से आगामी प्रष्ठों में विचार किया ज्ञायगा।' 
गीता वर्तुतः 'हरिगीता? ( २८ मात्रा वाल्ले छंद ) का ही २० वर्ण वाह 
भेद है, इसका विवेचन हम “हरिगीता? के साथ तुलना करते हुए 
करेंगे। वर्णिक त्रिभंगी भी वस्तुतः ४२ मात्रा वाला ( ३४ अक्षर का ) 
ऋइण्डक छुन्द है तथा इसका निरूपण मात्रिक शत्रिभंगी के सम्बन्ध में 
द्रष्टव्य है, जहाँ तुछनाथ इसका विवेचन किया जा रहा है । 
चचरी अवशिष्ट वर्णिक छंद है, जिसे दम उक्त छंदों की तरह द्वी 
मूलतः मात्रिक छंद मानते हैं । प्राकृतपपेंगठम्‌ के अनुसार इस छंद की 
चर्णिक गणव्यवस्था रस ज ज भ र? है। इस प्रकार यद्द १८ बर्णों 
का २६ मात्रा प्रस्तार का छंद है। इसकी मात्रिक्त गण व्यवस्था हस 
यों मान सकते हैं :--'पंचकछ--४ चतुष्कठ--पंचकछ?। मध्य के 
दोनों चतुष्कठ 'पयोधर! ( |5), जगण ) होते हैं । पाद के आदि में 
“गुरु? (५ ) ओर पादांत में 'छघु गुरु? (। 5 ) की व्यवस्था पाई जाती 
है । यह छंद 'हरिगीतिका? की तरह क्रमशः तीन, चार, तीन, 'चार 
सात्रा के ताढ़खंडों में गाया जाता है। इसकी समता हम २६ मात्रिक 
*“हरिगोत' से कर सकते हैं, ज्ञिसकी उत्थापनिका इसकी वर्णिक गण- 
व्यवस्था से विछकुछ मिछती है । 
इस छंद का ध्वचरी? नास भी इस बात का संकेत करता है कि 
यह मूछतः “चचेरी' नृत्य के साथ गाया जाने वाछा छंद है। “चचेरी? 
चस्तुतः “चचरी? नृत्य के साथ गाये जाने मात्रिक ताल्च्छंद की 
सामान्य संज्ञा है। यद्दी कारण है. कि विक्रमोचेशीय में ऐसी कई 
चचेरीगीतियाँ मिलती हैं, जो इस छन्द्‌ से समानता नहीं रखती । 
जिनदत सूरि ने पिछले दिनों 'चाँचरि! में जिस छन्द का प्रयोग 
किया है, वह प्रस्तुत 'चचरी” न होकर प्छवंगम” के वजन का २१ 
मात्रा का छन्द है । वस्तुतः जिस प्रकार अपभ्रश 'रासक' छन्द भी 


१, दे० अनुशीलन $ २०३ 
२, दे० अनुशीलन ६ १८५ 
३. दे० अनुशीलन $ १९३ 
४, प्राकृतपेंगलम्‌ २, १८४-१८५. 


( ४१० ) 


अनेक तरह का था और यह 'रास? नृत्य से संबद्ध होने के कारण 
अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा हो गई थी, बसे ही आरंभ में “चचरी? 
भी छन्दों की सामान्य संज्ञा थी। धीरे घीरे धीरे भट्ट कवियों के यहाँ 
यह नांस केवछ १८ चरण वालो विशेष वर्णिक गणुप्रक्रिया के २६ मात्रिक: 
छन्द के अथ में सीमित हो गया। 


प्राहृतपंगलम्‌ और मांत्रिक छंद 


प्राकृतपगछम्‌ का विशेष महत्त्व मात्रिक विवेचन की दृष्टि से है।: 
यहीं हमें कुछ ऐसे छंदों का सबसे पहले पता चलता है, जो मध्य- 
युगीन हिंदी काव्यपरम्परा में काफी प्रचक्तित मिलते हैं। मात्रिक 
छुन्दों का विवेचन करते समय प्राकृतपंगढम्‌ के खंग्राहक ने केवलू- 
उन्हीं को चुना है, जो भट्ट कवियों के यहाँ प्रयुक्त होते रहे हैं. और 
इस दृष्टि से यहाँ महज ४४ मात्रिक छंदों का' लछक्षणोदाहरण मिलता 
है| प्राकृतपग़छम्‌ के संग्राहक का दृष्टिकोण स्वयंभू भोर हेमचन्द्र 
की भाँति सभी मात्राप्रस्तारों के यावत्‌ छन्दों की उद्धरणी देना न होकर' 
केवछ प्रायोगिक दृष्टिकोण है| यददो कारण है यहाँ गढितक, खंव्ज्ञक, 
शीषक? जेसे परवर्ती प्राकृत छन्द्‌ व उनके विविध मिश्रित रूपों का 
विवेचन नहाों मिछता। अपभ्रश छुन्दों में भी प्राकृतपगढम्‌ का 
संग्रह भट्ट कवियों के उयवहार में आअधिक आनेवाले छन्दों को ही 
चुनता है ओर इस दृष्टि से एक ही मात्रा प्रस्तार के उन अनेक छन्दों 
को जरूर लेता है, जिनका प्रयोग काफी प्रचछित था। जसे ३२ मात्ना- 
प्रस्तार के पद्मावती जैसे ६ छन्दों का विवरण मिलेगा, किंतु कई मात्रा 
प्रस्तारों में छुंदों का हवाठा तक नहीं मिछवा। मिश्रित छन्दों में भी 
केवछ कु'डछिया और छघप्पय इन्हीं दो छन्दों को चुना गया है। 
प्राकृतपंगलम्‌ के मात्रिक छन्दों को ऐतिहासिक विक्रास क्रम की द॒श£ 
से दो वर्गों में बॉठटा जा सकता है; एक वे छन्द जो प्राकृत छुन्द।- 
परम्परा से संबद्ध है, जेसे गाथा और उसके विविध प्ररोद्द ; दूसरे 
छन्द जो पश्पश्रश छुन्दःपरम्परा से संबद्ध ताल्च्छन्द्‌ 
पादाकुछक, अरिल्छ, रोला, दुर्मिछ, दोहा, सोरठा आदि । ग्राकृतपा 
रूम के मात्रिक छनन्‍्दों का अनुशीलन हम इन्हीं दो वर्गों में वॉट 
कर करेंगे। 


प्राकृत छंद।परम्परा का दाय 


गाथा छंद तथा उसके प्ररोह 


8. १६१, प्राक्ृत छुन्द:परम्परा का प्रमुख प्रतिनिधि छनन्‍्द गाधाँ 
(गाहा) है; जिसके विविध प्ररोह द्दी गाहिनी, सिंहिनी, विगांहा, उगगाहा, 
खंधञ ( स्कंघक ) हैं ।.गाथा छन्द मूछत; वर्णिक छन्द न होकर सोत्रिकः 
छंद दी हैं, ययपि कुछ विद्वानों ने इसका संबंध संस्क्ृत वर्णिक वृत्त 
अनुष्दुपू से ही जोढ़ने की चेष्टा की है ।' वेसे खास प्रकार के हन्दों 
के लिए गाथा? संज्ञा का प्रयोग वेदिक काछ में ही प्रचछित रहा है, 
किंतु प्राकृत गाथा! को इन वेदिक गाथाओं से ज्यों का त्यों जोड़ 
देना ठीक नहीं जान पड़ता । गाथा? शब्द मूलतः बेदिक है, तथा 
इसका संबंध“ गा धातु से है। ऋग्वेद में इसका ठीक वही अर्थः 
है, जो 'गातु! शब्द का, अर्थात्‌ गेय छन्दः। किन्तु गाथा? मूलतः 
वे छंद थे, जो मन्त्रभाग न होकर, देवस्तुतिपरक छनन्‍्द न होकर, 
ज्ञाराशंसी? तथा “रेभी” की तरह मनुष्यों की दानस्तुतियों या अन्य 
सामाजिक विषयों से संबद्ध थे। अथवशंद्िता के भाष्यकारों ने कतिपय- 
छुंदों को गाथा द्वी कह्य है| ऐतरेय आरण्यक में छंदों को ऋक ; झुंश्या 
तथा गाथा, इन वर्गों में वाँठा गया है' तथा वहीं ऋक्‌ तथा गाथा का यह: 
भेद किया गया है कि ऋक्‌्‌ देवी है, गाथा मानुषी | प्रायः वद्क ग्रंथों 
तथा विद्वानों का यद्दी मत है कि गाथाये ऋक्‌ , यजुष्‌ तथा साम से- 
इसलिए भिन्न हैं कि वे मन्त्र नहीं हैं। यज्ञ के समय गाई जाने वाढी 
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अयज्ञगाथाओं” तथा विवाह के समय गाईं जाने वाढी गाथाओं का 
संकेत मेत्रायणो संहिता में मिछता है। इसी तरद्द उदार दानी राजाओं 
की स्तुति में निबद्ध गराथाओं का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें 'नारा- 
शंस्री? कहा जाता है। इतना होने पर भी यह स्पष्ट है कि वेदिक 
गाथायें मूछतः झतुष्टुपू जेसे वर्णिक बृत्तों की ही नींव पर टिकी 
हैं, वे मात्रिक नहीं हैं । अवेस्ता में भी मंत्र-भाग के छन्दों को 'गाथा' 
( 69839 ) कद्दा जाता है, किन्तु अवेस्ता के गाथा? छंद भी वर्णिक 
द्वी हैं, मात्रिक्त नहीं। उद्वहरणाथ, अवेस्ता के नवम यरन को प्रथम 
गाथा सूलतः अष्टवर्णिक अनुष्टुप्‌ बृत्त की ही नींव पर टिकी है | 


“हावनीं आा रतूं. भा 

हभोमो डपाहत ज़रथुष्न्रम | 

ऑॉ्रेंस पहरि-यथोज़इर्थेन्तेस, 

गराथास्व स्रॉवायन्तेम्‌ ॥”' ( मस्त ९.१ ) 


ऐपा जान पड़ता है, सात्रिक गाधायें मूलतः भारत-यूरोपीय छन्द 

या मूछ वेदिक छन्द का प्ररोह न होकर वेदिक आर्यों से पूरे भारत 
में रहने वाडो जातियों के लोक-साहित्य की देन है। संभवतः गाया 
का सात्रिक्ष रूप द्राविड जाति की देव हो | रामायण-मद्वाभारत में इस 
तरह के भात्रिक छन्द का अभाव तथा बुद्धवचनों एवं प्राचीन बोद्ध 
साहित्य या जातक्नों में इसकी अनुपछब्धि इस बात की पुष्टि करती है 
कि उत्तरी भारत में मात्रिक गाथाओं का प्रचार ईसवीं सन्‌ के शुरू 
के आसपास की देन है | धम्मपद की गाथा में मूछतः अनुष्डुए_ या 
त्रिष्दुपूजगती वर्ग के वर्णिक छन्द दी हैं। संभवतः द्वाविड संपर्क के 
कारण आर्यों में प्रचकछित सात्रिछ गेय पदों को वेदिक नाम गाथा! 

से ही पुकारा जाने छगा हो, किंतु बहुत बाद तक यह छन्द केवढ गीतों 
सें प्रयुक्त होता रद्दा है. | कालिदास के नाटकों में नटी आदि के गान 
का यह पेटेंट छन्‍्द है। इस छंद का पहला विशद प्रयोग हमें दवा की 
गाहासत्ततई? की गाथाओं में मिलता है, जिसका मूछ जन्मस्थाव 


१, उक्त गाथा में इओ, पाइ जैसी चिहित ध्वनियों को एकाक्षर ध्वनि: 
समूह मानना होगा तथा अक्षर पर अर्धचद्ध ( ) का चिह् उदासीन स्वर 
का संकेत करता है |-- लेखक 
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आन्ध्र तथा महाराष्ट्र जान पढ़ता है। संभवतः प्राकृत-काल के आरें- 
भिक्र दिनों में ही द्राविड छोकगीतों का यह छुन्द महाराष्ट्री प्राकृत- 
भाषी जनता में छोकप्रिय हो चछा हो और वहीं से इसने धीरे-धीरे 
समस्त मध्ययुगीन साहित्य को छेंक छिया हो | प्राकृत-काछ में गाथा 
छुन्द का घनिष्ठ सम्बन्ध न केवछ पद्म तथा गीतों से ही रहा है, बल्कि 
महाराष्ट्र प्राकृत से भी इसका गठबंधन था, इसे प्राकृत साहित्य का 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता है । 

अनुष्टुपू से मात्रिक गाथा का विकास कथमपि नहीं माना जा 
सकता | अनुष्टुप्‌ मूछतः चतुष्पात्‌ छन्द है, जब कि गाथा छन्द,, 
भले द्वी बाद में संस्क्रत पंडितों के द्वाथों पड़कर चतुष्पात्‌ बन गया हो; 
असछो रूप में विषम द्विपदी-खण्ड था, जिसकी प्रथम अधोडी में ३० 
तथा द्वितीय अधोडी में २७ मात्रा होती थीं। बाद में संस्कृत पण्डितों; 
ने इसे १२; १८: : १२, १४ का विभाजन कर चतुष्पात्‌ बना दिया/ 
है | इस छन्द का मात्रिक “पटन” और द्विपदीत्व भी इसके छोक- 
गीतात्मक उत्स का संकेत करते दें। बसतुतः गाथा को शिखा तथा 
माछा छुन्द की तरह विषम द्विपी सानना डा० वेल्णकर को भी, 
अभीष्ट है । अपभ्ंश-काढछ के नवीन तुकान्त तालच्छन्दों के प्रचार ने 
साहित्य में गाथा छुन्द की मयोदा में कमी कर दो, पर फिर भी जेन 
अपभअंश के धार्मिक ग्रन्थों का यह आदरणीय छुन्द बना रहा, और- 
अपअश कवि भी यदा-कदा अपने काव्य में इस छन्द का प्रयोग करते 
रहे | शर्ते यह थी कि गाथा या गाथा-बग के छन्दों में वे प्रायः प्राकृत- 
निष्ठ शी का प्रयोग करते थे। संदेशरासक' में अद्दृदमाण ने तथा 
'सनत्कुमारचरित? में हरिभद्र ने गाथा छन्द्‌ का प्रयोग करते समय 
प्राकृतनिष्ठ शेढी ही अपनाई है'। प्रा? प० की गाथाभों में भी यही 
शेी पाई जाती है तथा मध्ययुगीन हिंदी में भी नन्‍्दृदास की “रूप- 
मंजरी', 'पथ्वीराजरासो!, सूयमल्छ के वंशभास्कर? आदि की गाथायें 





१, डा० वेलणकर इसका विकास अनुष्ठुप्‌ से जोड़ते है जो ठीक नहीं 
जँचता । 

२, /903977908% ७६768 [, 9, 84, ( एशआए, 0६ 48300. 
उ०पर. ०२. 4986, ) 

३, 5970689779889078 ( ४७४7७ ) $ १0, 0. 70५ 


( ४१४ ) - 


प्राकृतामास शेडी में निबद्ध हैं | वेसे हिंदी के मध्ययुग में आकर इस 
'छुन्द की रही सही प्रतिष्ठा भी कम हो चलो थी | केशवदास के अजा- 
अबघर में इध्त छन्द के भी एक-भाध नमूने देखते को मिछ जाये, 
लेकिन यह एक प्रक्नार से भक्तिझ्नाठ तथा रीतिकाढ का पपेक्षित छन्द 
रहा है। यह दूसरी बात है कवि प्रिखारीदास, सुखदेव, गदाधर, 
नारायणदास आदि छुन्दःशाल्त्रियों ने इसक्ना संक्रेत छन्दःशाल्त्रीय 
अ्न्थों में अवश्य किया है। आधुनिह युग में छन्दों के प्रयोग की दृष्टि 
से मेथिलोशरण गुप्त का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने प्रायः 
'सभी तरह के वर्णि कह, मान्रिक, तुझांत, अतुहांव छतन्‍्दों का प्रयोग किया 
है। गाथा और उप्तके गीति, उपगीति जेसे सेद भी उनसे नदीं वच 
पाये हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त गीति-मेद का एक उद्दहरण निम्त है: - 
करुणे क्‍यों रोती है, “उत्तरः में और अधिक तू रोई--। (१२, १०८) 
मेरी विभूति है जो, उस को भव-भूति' क्‍यों कद्दे कोई ?? (१२,१०८) 
कं ( साकेत: नवम सगे ) 
प्राकृत के गाथा-बग के छंद मूछतः भतुडांत हैं, करिस्तु गुपजो ने 
संस्क्रव तथा प्राकृत के उन छन्दों का भी तुझांत प्रयोग ही किया है । 
गाया! या आर्यो! छंद को मात्रिद्न गण श्रक्रिया मूछतः निम्न 
आनी गई है :-- 


प्रथम दछ ४ +४--७४ । ७--४-- .+ ७४-+-५-- 

हिछीय दछ ४+-४--४। ४+-४-- +४---- 

इध् गणप्रक्रिया में प्रायः विषम्र गणों के चतुात्रिक्त गण में जगण 
(-- ) का विधान नदीं क्रिया जाता। दोनों दढों में दतीय चठु्मा- 
त्रिक्त के बाद यति होने पर उसे 'पथ्या गाथ।” कहते हैं; जहाँ यह यति 
नहीं पाई जाती वह 'विपुठा गाथा? कहलाती है। विपुढा के भी तीन 
भेद किये जाते हैं । केवलछ प्रथम दछ में यति न होने पर मुल्नविषुरा, 
केबछ द्वितीय दछ में यति न होने पर 'जधवविपुछा? तथा दोवों दलों में 
'यति न होने पर 'सबविधुरा! संश्षा दी जाती है। मूछतः विपुडा वह 
गाथासेर है, जहाँ यति-विधान नहीं पाया जाता, शितु बाद में यह 
साना जाने छगा कि तीघरे गण का शब्द यदि कहीं १२वों मात्रा के 
बाद भी १३वीं या १४वों पर या बाद ,में भो समाप्त हो तो वहाँ यति 
सनी लाने पर विपुरा गाया होती है| इम बता घुके हैं, भिश्चारीदाश्र 


( ४१४ ) 


सथा गदाजर इसी मत के हैं, यद्यपि उन्के मतों में भी थोड़ा भेद 
अवश्य है । 'रणपिंगछ? के लेखक ने भो इसी सत को माना है ;-- 

त्रोजा गण केरो शब्द, ज्यां पुरो थाय त्यां विरति आणो। (१३,१७) 

विपुल्ला आयी त्रण जातिनी, बने छे खरू जाणो॥ (१५, १२). 

यहाँ यति १२वीं मात्रा या ठृतीय चतुष्कल पर नहीं पड़ फर प्रथम 
चल में 'शब्द' के बाद १३वीं मात्रा पर तथा द्वितीय दल में 'जातिनी! 
के बाद १५वीं मात्रा पर पड़ती है। यह सत 'छन्दःशास्त्र', उप्तके दीका- 
कार हलायुध तथा हेमचन्द्र के सव से विरुद्ध है, जो विपुछा का 
लक्षण केवछ नियत-यत्यभावष ही मानते हैं। संभवत: बाद के आचार्यों 
में जहोँ कद्दी शब्द की समाप्ति हो वहीं यति मानना विपुला का उक्षण 
बन गया है। 

गाथा ( आया ) के विविध प्ररोह दी गाहू ( उपगीति ), विगाथा; 
उद्‌गाथा ( गीति ), गाथिनी ( गाहिनी ) तथा पिह्निनी हैं । 

गाहू :-२७ मात्रा दोनों दरों में (१२, १५: १२, १५).--४४ मात्रा 

विगाथा- गाथा का उछटा, २७ :३० ( १२, १५: १२:१८ ). ८ 
४७ मात्रा 

उद्गाथा : ३० मात्रा दोनों दलों में ( १२, १८: १२, १८ ). ८ ६० 
साप्रा । 

गाथिनी : पूव दक्ष में ३० मात्रा, उत्तर दृछ में ३२ (१२९८: 
१२, २०).5-६२ सात्रा. 

सिंदिनी : गाथिनी का उछटा ३२, ३० ( १२, २० ; १२, १८ ) ८ 
६२ सातन्ना. है 

स्कंपक छंद भी मूछतः गाथा का ही भेद माना गया है, जहाँ 
प्रत्येक दुछ में ३२, ३२ सात्रा पाई जाती है। गाथिनी या सिंदिनो के 


्ः 


१. दे० अनुशीलन $ १३६. 
२. रणपिंगल प्रृ० १०६, 
३, गाहो च उबन्ना सत्तावस्नाएं3य भन्‍नाएं गाह्य। 
विवरिया य विगाहा उग्गाहो सद्धि मत्तो य ॥ 
गाहिणि बासद्दीए. चउठसद्दीए. य खघओ मभणिओो । 
ए. ए. छब्ब विगप्पा गाहाछदे विणिद्दिद्धा ॥-गाया लक्षण ६४-६५. 


( ४१६ ) 


दोनों दछों में समान मात्रायं (३२: ३२ मात्रायं ) कर देने पर स्कृंघक 
छंद हो जाता है। नंदितात्य ने 'गाथाछक्षण' में, जो सबसे पुराना 
प्राकृत छंद्शास्त्रीय पंथ हैं; (सिंहिनी” के अछाबा प्रायः इन सभी गाथा- 
प्ररोहों का संकेत किया है । विरहाडूु के 'वृत्त नातिसमुच्चय” में गाथा, 
रकंधक, गीति तथा उपगीति का ही उल्लेख है, अन्य छुंदों का नहीं; 
तथा गराहू और उद्गाथा को वहाँ संस्कृत पंडितों की संज्ञा उपगीतिः 
तथा गीति? के नाम से द्वी पुकारा गया है । जेसे “गीतिः तथा “उपगीति? 
के लक्षण वहाँ यों दिये हैं, जो श्रुववोध के छक्षणों का द्वी उल्‍था सा 
जान पढ़ते हैं । 

गाहापुव्यद्धं विध जीभ सुभरा पुन्चपच्छिमद्धाई । 

घा पिंगलेण गीद्त्ति दाविभा सब्बछन्दवित्ताणम्‌ ॥ ( ४.१३ ) 

( हे सुतचु, जहाँ पूर्वाधे तथा पश्चिसाधे दोनों गाथा के पूवाधे 
की तरह दी दो, उसे पिंगछ ने समस्त छुंद्रों के जानने वाले छोगों के 
सम्रक्ष गीति प्रदर्शित किया है।) 

शाह्रापच्छद्ध विय पुव्वद्ध पच्छिमछं च । 
जीसे सा बबगीई तेणं विभ छकक्‍खरें भ्रणिभ्रा ॥ ( ४७.१४ ) 

( गाथा के पारिचसार्ध की तरह जहाँ पूर्वांधे तथा पश्चिमाधे 
दोनों हो द्से उन्हीं ( पिंगल नाग ) ने छक्षण में उपगीति कहा है।) 

प्रा० प० के संग्राहक 'ने प्राकृतापभ्रंश छुन्दःपरम्परा के अलुपतार 
गाथा के इन छंदों को प्राकृत संज्ञा ही दी है। 

स्कन्धक ( खंधअ ) 

6, १६२. मूलतः स्कंघक छंद भी गाथा का ही प्ररोह् हैं। इस 
छंद फी प्रत्येक अधोढी में १९ मात्रा तथा समग्र छुंद्र में ६४ मात्रा 
दोती है | नद्ियड॒ढ ने इसके छक्षण में ६४ मान्ना का संकेत कर निम्त 
उदाहरण दिया है।-- 

नमह भ्रुयइंदभासुर,वियडफडादोयखलियवि पद रलिलं | ( १९,९२० ) 

पहयमसुइृदामुदकय णागिणिगिज्जंतमंगर्ल पासजिणं ॥ ( १९१,२० ) 

( गाथालद्षण ०१) 

( भ्रुजगेन्द्र (शेपनाग ) के भाघुर, विकट, फटाटोप ( कर्णो ४ 
सल्ललछित विषधर जल ( से सिंचित ) तथा प्रददतमुदंग मुखरित नाती- 
नियों के हारा गीयमान-मंगल पाइवेजिन को प्रण।म करो | 2) 


( ४१७ ) 


प्रवरसेन के 'सेतुबंध' का यह खास छंद है' और संस्क्रत काव्यों 
में भी भट्टिने 'रावणवध!” के त्रयोदश सगग में इसरो छंद को चुना है। 

अपअंश कवियों ने इस्र छुंद का प्रयोग बहुत कम किया है। 
संदेशराशऊ में ११६ वे छंद को 'खंधय” कहा गया है, किंतु इस 
छंद में प्र्येक अधोली में ३२ मान्नायं नहीं पाई जातीं। संदेशरात्तकऋ 
का तथाकथित 'खंघय! यह है ४-- 


मह हियय॑ रयणनिद्दी, मद्दियं गुरुमंदरेण त॑ णिन्चं । ( ३०--१२,१८ ). 
रुस्पूलियं भसेसं, सुहरयर्ण कडिढ्यं च तुद पेग्से ॥ (३० 5१२, १८ ) 


हा प्रिय, मेरा हृदय (बह) रत्ननिधि 3 समुद्र ) है। जिसे 
मारे प्रेमरूरी_ अत्यधिक गुरु मंदर पर्वत ने प्रतिदिन ( नित्य ) 
गाथा है और उसे निःशेष उन्मूलित कर सुख रूपी रत्न को निकाह 
लिया है। भाव है, तुम्दारे गुरुप्रममननित विरह ने मेरे हृदय को 
सुखरद्दित बना दिया है| ) है 


इस छन्द को अद्दहमाण ने स्वयं ही खन्‍्धय” कहा है। श्री 
भायाणी ने बताया है कि उत्त छन्द में प्रत्येक अधोछी में ३० मात्रायें 
ही पाई जातो हैं तथा यह “ददूगाथा' या 'गीति! छन्द है । किन्तु वहीं 
वे इस बात का संक्रेत करते हैं कि प्रत्येक अधोली में (१९--१८) भाजन्रा 
वाले गाथा-भेद को भी रक्रंघक कहने के कुछ प्रमाण मिलते हैं। हरि- 
भद्गसूरि के 'धूतोरूयान!ः का ४-६२ छन्द वहीं 'खंघबओ? कहा गया है) 
किंतु वहाँ प्रत्येक अधौडोी में २६ मात्रायें द्वी हैं | संभवतः 'धूर्तास्यान! 
के उक्त छन्द में गाथा के नियम की अवहेठना की गई है, क्योंकि 
वहाँ षष्ठ गण में दोनों दलों में 'जगण? नही पाया जाता! यदि किसी 
तरह जगण' का विधान हो जाता तो वहाँ प्रत्येक दछ में ३० मात्रा 
हो जाती | इप्तसे ऐसा जान पढ़तां है कि संभवतः छोऋऋषि ४७ मात्रा 





१, कटइअपणूमिअंगी, थोअत्योओसरतमुद्धसहावा | (१२, २० ) 
रइअरचुतिज्जत ण णिअत्तेश णलिणी मुह विअ कमर || (१२.२०) (सेतु०) 
२, चारुसमीरगरमगे, हरिणकूककिरणावलीसविछासा | ( १२,२० ) 
आबद्धराममोहा, वेलामूछे विभावरी परिहीणा ॥ ( १२,२०) (भद्टि० १३ १) 
३. भणइ कहिय तह पियह इककु खघठ हवइ | ++सर्देशरासक ११८८ 
प्रु० ४५०, 
२७ 


( ४९८ ) 


से अधिक संख्या वाले गाथा प्ररोहों को 'खंघय' की साप्रान्य संज्ञा से 
विभूषित करते हो । 
हिंदी कवियों के छिये 'खंधा? या खंघक' छुन्द प्रायः उपेक्षित रहा 
है. | संभवतः किसी कवि ने इसका प्रयोग नहीं क्रिया है। बसे छुन्दः- 
शास्त्रियों में भिखारीदास, श्रीधर कवि तथा गदाधर ने इसका जिक्र 
किया है । मिखारीदास ने इस छन्द्‌ का कोई खास उदाहरण न देकर 
इतना संकेत कर दिया है कि यह छुन्द हिंदी में अप्रचलित है। 
भिखारीदास्र ( ८५.३ ) ने इसका छक्षण (१२, २० * १०२, २० मात्रा) 
ही साना है; किंतु श्रीधर ने प्राकृतपंगछम्‌ के ही छक्षण का उल्था 
करते हुए इसकी प्रत्येक अधोढ़ी में आठ चतुमोत्रिक गणों की व्यवस्था 
मात्ती है| गदाधघर का छक्षण सवंथा भिन्न है। उसने खंघा को सम- 
चतुष्पात्‌ छंद बना डाला है तथा (१६, १६: १६, १६) मात्रा का 
विधान क्रिया है, जो इसे पद्धडिया जेसे छंदों के साथ रखकर इसके 
मूछरूप को द्वी विक्रत कर डाछुता है। वह्छुतः महाकषि पद्माकर 
पौत्र, गदाघर के सप्रय तक खिंचा? छन्द की धारणा में फर्क पड़ 
गया है। इस लक्षणोदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा । 
जान चरन प्रति मत्त जहँ सोरह सुस्द प्रमान । 
जानहु खन्‍धा छन्द्र सो पिंगछल करत बद्लान॥ 
उदाहरण यथा; 
अब्र काहे को सुनौ नाथ जू , कुबना कोन्द जाह घरवारी | (१६, १६ ८ ६२) 
हम जानी भत् नेह प्रिधारी, कौन चूक हुई गई हमारी ॥ (३१६,१६८:१३२) 
( उन्होमंजरी ; प्रवतंकछंद प्रकूण १७-३८, ४० ७५ ) 
खंधा छनन्‍्द का यह रूगपरिव्तेत परिवर्ती हिंदी कवियों के एव- 
द्विषयक अज्ञान का दी संकेत करता है | 
१, एक जान कुछवती, दोइ जगन्त गिहिनी छु है सुनि बंबो । 
(१२, २०5८-३२) 
जगनत्रिहीना रडा, बेस्‍्था गावो वहु जगन्‍न को खधो ॥ (१२,२०८३२) 
( छन्हांगव ८5.७ ) 
२. आठ गना चोमत्ता पहिले के दूसरे हुता सम जानो | (६१/९० # २) 


सो पा उर आनो पिंगल कविराज सुद्ध करि या ठानो ॥ (१२,२०१ ४ 
--श्रीधरक्ृत छंदविनोंद २६६ 


अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के छन्द 


ह. १६३. प्राकृतपेंगलम्‌ में ४५ मात्राछन्दों का छक्षणोदाहरण 
विचद्ध किया गया है, जिनमें ७ शुद्ध प्राकृत छन्द हैं, शोष ३८ अपभ्र'श 
तथा पुरानी हिंदी काव्यपरम्परा के छन्द हैं। प्राकृत वर्ग के सातों 
आंद मूछतः गाथा के ही प्ररोह हैं तथा सभी हविपदी छन्द हैं, जिन्हें 
बाद में संस्कृत पंडितों ने तथा अनेक प्राकृत-हिंदो छन्दःशार्त्रियों ने 
भी चतुष्पात्‌ सान छिया है। अपभ्रंश छन्‍्दों को सुविधा की दृष्टि से 
इन निम्त वर्गों में बॉँटा जाता है :-- 

(१) हिपदी छुंद; (२) सम चतुष्पदी; (३) सम षट्पदी; (४) अधे- 
सम चतुष्पदी; (५) अधसम षटपदी; (६) अधेसम द्वाद्शपदी; (७) 
संकीणे या मिश्रित छन्द; (5) प्रगाथिका छन्द्‌ । प्राृतपंगलम्‌ में मूछतः 
चार द्विपदी छंद ही पाये जाते हैं । द्विपदी ( १.१४२ ) खंज्ञा (१,१४८) 
शिखा (१.१६१), तथा माछा (१.१६४)। पिछछे तीनों विशेष प्रसिद्ध 
नहीं है तथा इन्हें शुद्ध अपभ्रश छनन्‍्द नहीं माना जा सकता, इसका 
संकेत हम यथावसर करेंगे 'उल्डाछ? या 'उल्डाछा” अन्य छन्द है, 
जिसे द्विपदी वर्ग में रखा जा सह्ता है । इस छन्द का विवरण स्वतंत्र 
रूप में प्रा० पं० में नहीं मिछत्ता, अपितु छप्पय के साथ हो इसे छिया 
गया है। फ़िर भो हस यहाँ उल्ठाछा पर हिपदीम्रकरण में स्वतन्त्र 
विचार करेंगे । 

घत्ता, घत्तानंद ओर झूठणा को डा० वेलणर दह्विपदो छंद न मानकर 
अधेसमा षट्पदी मानते हैं, किन्तु हमें उन्हें द्िपदी सानता ही अभीष्ट 
है, इसका संकेत हम यथावसर करेंगे। समचतुष्पदो छंदों में सघुभार 
जेते छोटे छोर से लेहर मदनगर जमे बढ़े छंद आते हैं | प्राकृतपेंग हम्‌ 
में इनकी संख्या २२ है । इनमें मरहद्धा आदि नो छंंदों को डा०वेछण कर 
चमुष्पदी नहीं मानते । वे इनमें से जछूइरण, त्रिमंगी और मदनग्रहद 
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( ४२० ) 


को षोडशपदी मानते हैं, और शेष ६ छुंंदों को द्वादशपदी ।' प्राकृतपप गलम्‌ 
ओर बाद में मध्ययुगोन हिंदी काव्यपरंपरा भी इन छंदों को 'चतुष्पदी 
ही मानते हैं; ओर हम भी इन्हें 'चतुष्पदो ही मानना समीचीन 
समझते हैं, ज्ोिसका संकेत हम यथावसर तत्तत्‌ छंद के संबंध में करेंगे | 
प्राकृतपगढम्‌ में केबछ एक ही समषटपदी छंद है--रसिका। अधेसम 
चतुष्पदियों में यहाँ चोबोढा, दोहा, सोरठा और चुलिभाछा का विव 
रण दिया ग्या है और मिश्रित छुंदों में रड॒डा, कुंडढिया और छप्पय 
का | प्राकृतप गलम्‌ के संग्राहक ने आरंभ में दोहा ढिया है, बाद में 
कोई निश्चित क्रम नहीं अपनाया गया है। हमने द्विपदी, सम्नचतुष्पदी, 
समषघटपदी, अधेघम चतुष्पदी झोर मिश्रित छंद के क्रप्त से अनु- 
शोढन उपस्थित किया है, अतः हमारा क्रम प्राकृृतपेंगलठम्‌ के क्रम 
से भिन्न पड़ेगा । 

हविपदी छंद 

8,१६४. द्विपदी:--अपभ्रंश में (द्विपदीः शब्द छुंदों की सामान्य 

संज्ञा का संश्तेत करता है। यह कोई निश्चित ढक्षण का खास छंद न 
होकर उन्त समस्त छंदों के लिये प्रयुक्त देखा जाता है, जिनके दोनों 
पादों में समान सात्राय ( कितनी ही ) हों, तथा पादों में 'कऋ-ख 
क्रम से तुक ( अन्त्यानुप्रास ) पायी जाय | काछिदास के विक्रमोव- 
शीय” तथा हष की 'रत्नावढी” नाठिका में द्विपदीखण्ड का प्रयोग 
किया गया है जो सममात्रिक्त हिपदियाँ है। विक्रमोबंशीय! के 
अपभ्रंश छंदों में द्विपद्याँ देखने को मिलती हैं।' स्वयंभू तथा दे 
चंद्र ने अतेक द्विपद्यों का संकेत किया हैं, जिनमें चार मात्रा वाढो 
विजया जे धी छोटी द्विपदियों से लेकर ३० मात्रा तक की अनेक 
द्विपदियों की गणना है, तथा आगे चछकर ३० मात्रा,से अधिक 
समद्विपदियों का भो उल्डेख किया गयाहे । इस तरद दोनों भाषाया ने 
कुछ मिछाकर ७६ हविपदो सेदों का विवरण दिया है।। डा० वेछणऋरन॑ 
प्रायः सभो द्विपदियों की समान विशेषतायें ये मानी 
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(१) द्विपदी का प्रत्येक चरण प्रायः चतुर्मात्रि गणों से बना 
होता है, कभी कभी द्विमात्रिक या षण्सात्रिक गण का प्रयोग भी 
हो सकता है | 

(२) त्रिमातज्रिक अथवा पंचम्रात्रिक गणों का प्रयोग केवल 
उन्हीं द्विपदियों में होता है; जिनमें विषमसंख्यक सात्राय प्रत्येक 
चरण में होती हैं, तथा यहाँ भी यह मात्रिक्ष गण प्रायः पादांत में 
रखा जाता है । 

(३) प्रत्येक चरण में द्वितीय यति ,प्रथम यति के ८ मात्रा 
बाद पाई जाती हे | 

(४) प्रथम यवि १० वीं, १२ वीं, १४ वीं, या १६ वीं मात्रा के 
बीच कहीं न कहीं स्थान बदछती रहती है । 

(४ ) जहाँ यति का खास संकेत नहीं किया जाता, यह प्रायः 
८ वीं तथा १६ वीं मात्रा के बाद पड़ती है। 

(६ ) ह्विपदी की संज्ञा प्रथम यति तथा द्वितीय यति के स्थान- 
भेद अथवा मूल चतुमात्रिक गणों के स्थान पर द्विमात्रिक या षण्मातन्रिक 
गण के परिवर्तन से बदल जाती है । 

उत्त सभी विशेषतायें इस बात का संकेत करती हैं कि अधिकांश 
द्विपदियाँ मूलतः गेय छन्द्‌ के रूप में निबद्ध की जाती रही हैं. तथा 
मृदंगादि ताल-बाद्यों के साथ गाईं जाती रही 

हेमचंद्र ने द्विपदी का संकेत खब्जक श्रकरण में किया है' तथा 
सात्रिक्गण तथा यति सेद से हो उत्तके विबिध भेद रचिता, आरनाछ, 
कामलेखा आभादि का उल्लेख किया है। प्रा० प० में केवछ एक ही 
तरह को हिपदी का जिक्र किया गया है। इस्त द्विपदी की गण5्यवस्था 
सिम्न 

६--५>८४--५. ( षदटुकछ, पाँच चतुष्कढ, गुरु ) । 

इस प्रकार प्रा० प० की हिपदी रए८ मात्रावाढी हविपदी है। 
संदेशरासक में भी द्विपदी का ठीक यददो सेद मिलता है, इस भेद का 
संकेत हेमचंद्र में भी हे । हेमचंद्र के अनुसार इसको गण*“व्यवस्था 
यों है ;-- 


१, हेमचंन्द्रः छन्दोनुशासन ४.५६ तथा परबवर्ती । 
२, षश्चुगों द्वितीयषष्टो जो छीवाँ द्विपदी |--वही ४.५६ | 


€ ४२२ -) 

६ंन- +४--४७--४+- ++- 
अथोत्‌ द्वितीय तथा षष्ठ मात्रिकृगण में चतुलघु ( ) अथवा 
जगण ( “--> ) का विधान जरूरी है। भायाणी जी ने बताया है कि. 
रुप मात्रावालढी इस द्विपदी में प्रथम गण प्रायः --४०- पाया जाता 
है, तथा द्वितीय-पष्ठ गणों में प्रायः जगण (०--> ) पाया जाता है | 
अन्य गणों में जगण निषिद्ध है। १६ वीं मात्रा के बाद यति पाई 
जाती है। अल्पदोफ ने इस्री यति के आधार पर हिपदी की 


गणव्यवस्था ६+ --६/६-- “7 मसानलो है, जो त्रुटिपूर्ण है; 
है, क्योंकि ऐसा मानने पर १४-१४ वीं तथा १८-१६ वीं मात्राओं के 
के स्थान पर गुवक्षर की व्यचस्था दो जायगी, जो परंपरागत मत के 
अनुसार अमान्य है | अल्सदोफ ने तीन चतुष्क्छों के स्थान पर मध्य में 
दो घटकों की व्यवस्था कर परंपरागत मत की इस गशुवक्षर निपेधाना 
को नहीं माना है। श्रा० प० के ह्विपदी उदाहरण ( १.१४४ ) में गण 
व्यवस्था परंपरागत सतानुसार ही है । 


६-- ४--०+-७४+-७४--४-- २->-+-+-- 


यहाँ द्वितीय-षष्ठ गणों में नियत रूप से जगण ("र, कंपि ; 'ण; 
है (६ | 
झंपि ) पाया जाता है । प्रथम षण्मात्रिक गण प्रथमाघ में --४४- 
( दाणव दे० ) है, द्वितीयाध में -+२०-( हृअगञअपा" ) | 


द्वियदी छन्द हिपात्‌ है या चतुष्पात्‌; इस विषय में विद्वानों में 
सतसेद्‌ है। प्रा० पं० (१९१४३ ) में इसका चतुष्पात्‌ रूप मिलता 
है, किंतु उदाहरण ( ११४५ ) में दो चरण ही हैँ | प्रा० प० के टीका 
कार वंशीधर ने इस प्रश्न को उठाकर विविध मत -दिये हैं। द्मे 
इनमें अंतिम मत द्वी मान्य है, जो इसे द्विपदी छंद द्वी मानता हे वथा 
लक्षण को दो हिपदियों में निबद्ध समझता है। वेडणकर ने इसे 


परी. "करी परत पिजढरी, 


१, इद च बृत्त द्विपादमेव, न चतुप्पादं, उदाहरणानुरोधादिति केचिंय | ा 
अन्‍्ये तु यदीद द्विपादमेव, तर्दि लक्षण पादचत॒ष्टयेन कर्थ कृतमिति ई£ 
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द्विपादमित्याहु: । है 
--वंगीधरी टीका परि० ३ 8० 5४» 


( ४२३ ) 
चतुष्पदी ही माना है।' संदेशरासक की द्विपदी ( १२० वा छंद ) तथा 


प्रा० पं० की द्विपदियों में भो क-ख की ही तुक पाई जाती है, अतः 
जहाँ दो युग्मों में एक-साथ क-ख, क-ख की तुक पाई जाती है, वहाँ 
एक चतुष्पदी न मानकर दो दिपदियाँ मानना दी ठीक होगा। संदेश- 
. रासक के १२० वे छन्द में भी वस्तुतः दो द्विपद्यों द्वी जान पड़ती 
हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है, द्विपदी के मूलतः हिपात्‌ छंद दोने पर भी 
मुक्तक् काव्यों में इघका हिगुणित प्रयोग भी पाया जाता है | 


श८ मात्रा वाढी इस द्विपदी का प्रयोग संभवत: दिंदी में कम पाया 
जाता है | वेसे भिखारीदास के छन्दाणव में यह छन्द मौजूद है । वहों 
इसका नाम 'हविपदी! या दुबई” न मिलकर दोबे! मिलता है। 
भिखारीदासख ने इस छन्द में गणठयव॒स्था का कोई निर्देश नहीं किया 
है। वे केवल अनियमित वर्णवाडी र८ मात्राओं का होना जरूरी 
मानते हैं। मिल्लारीदास के उदाहरण में द्वितीय तथा षष्ठाणों की 
व्यवस्था यों है :-- 
द्वितीय. गण; -४०,-४-६ ब्रुटित ), ४४-,+ ---४ (ब्ुटित ) 

_षष्ठणण; --४-( बुटित ))-- --+--४- ( छुटित), ४४-- 

इसके प्रथम षण्प्तात्रिह्न गण सें भी प्रत्येक चरण में क्रमश: ४>४४--, 
४००>०-( ब्रुटित षण्सात्रिक )) -----+ ४“४“>- हैं। यहाँ स्पष्टतः 
सात्रिक गणों की परंपरागत व्यवस्था नहीं पाई जाती दथा षण्म्ात्रिक 
ओर घचतुसोत्रिक गणों की आरंभिक्र या अंतिम मात्रा को गतया 
आगत गण की मात्रा के साथ जोड्कर ब्रुटित रूप में शुबक्षर का 
प्रयोग किया गया है, जो छंदःशास्त्रीय दृष्टि से दोष है। ऐसा जान 
पड़ता है कि सात्रिक गणों की यह व्यवस्था सध्यकालछीन हिंदो कविता 
में गढ़बड़ा गई है; इसकी पूरी पावन्दी नही पाई जाती | इसका खाद 
कारण यह है कि ये छंद जो मूछतः गेय छन्द हैं, असंगीतज्ञ कवियों 
के हाथों पड़कर केवल पाठ्य छन्द बन बठे हैं। मिखारीदास के ढक्षण 
में १६ वीं मात्रा पर यति का भी कोई उल्लेख नहीं है, किंतु उदाहरण 


१, &]30॥787758 ४6६768 ।[ 6 48 9. 80. 
२, दे० सदेशरासक प्रु० ५०. 
३, अनियम बरन नरिंद्गति दोवे कह्मो फर्निंद |-- उन्दार्णव ५,२१८ | 


( ४२४ ) 


पद्म सें १६ वीं मात्रा पर नियत यति अवश्य पाई जाती है। 
भिखारीदासत के उक्त विश्छेषित 'दोबे! का उदाहरण निम्न है. :-- 
चुम बिछुरत गोपिन के अद्ुवन तज बह्दि चले पनारे। 
कछु दिन गएँ पनारे तें वे उम्रढ़ि चढछ्े ज्यों नारे॥ 
वे नारे नदुरूप भए जब कहो जाइ कोइ छोव | 
सुनि यह बात भज्ञोग जोग की हे है समुद नदी बे॥ 
( छुन्दाणप ५.२२१ )। 
गदाधर की 'छन्दोमं हरी? में इसे (दुवया” कहा गया है। गदाधर 
ने अपने लक्षण में गणठउयवस्था का संकेत न करते हुए भी १६ ( कछा ) 
तथा १२( रवि ) पर यति का संक्रेत किया है । 


खज्जा (खज्जक छंद) 


8१६४, खंजक' नामक छन्द सवप्रथम विरद्याड्ू के 'ृत्त जातिसमुचय 
में मिलता है, किन्तु यह 'खंज्ञक' हेमचन्द्र तथा प्राकृतपंगलूम्‌ वाज्ते 
हमारे खंजक! से भिन्न हे | विरहाडु का 'खंजकः छंद अधसम - 
छंद है, जिसके विषम चरणों की मात्रागण व्यवस्था ४----४- 
तथा समचरणों की मात्रागण व्यवस्था ४--००---४- है | इस 
तरह इसके विषम चरणों में ६ मात्रा तथा सम चरणों में ११ मात्रा 
पाई जाती हैं। यह गणव्यवस्था डा० वेढणकर के मतानुसार है । 
देमचन्द्र के यहाँ खब्म्नक” किसी खास छुंद की संज्ञा न होकर उन 
गढितवक? प्रह्ररण के सभी छंदों को संज्ञा है, जहाँ पादाँत में यम! 
के स्थान पर केवल अलनुप्रास (तुझ) पाया जावा है। वहाँ खब्मक 
की गणव्यवस्था निम्न है । 

३+ ३--४--४--४--३4--- 5-२३ मात्रा प्रत्येक चरण 
हेम वन्द्र के बाद खंजा! (खंज्वक) का संह्त प्रा० प० में दी मिलता 


१, होत दुवेया छंद के प्रतिपद अट्ठाईस | 
कत्य कल पै यति सु पुनि रवि पै कहत फनीस ॥-छन्दोमंजरी ४० ५८ | 
२, पूर्वकाण्वेव गलितकानि यमकरहितानि सानुप्रासानि यदि भवन्ति वा 
खज्जकसंनानि |--छन्दोनुशासन सूत्र ४,४१ की दृत्ति पृ० ४३ 


३, त्रिमाणगणद्वय॑ चतुर्मात्रत्रय॑ त्रिमात्रों गुरुश्वायमर्क सानुप्रा्स खब्जकम, | 
वहीं धू० ४र« 


( ४२४५ ) 


है। रत्नशेखर के छन्द।कोश”- में इसका जिक्र भी नहीं सिछता | 
किन्तु प्रा० प० वाढा खंजा देमचन्द्र के 'खंज!” छंद से सवंधा भिन्न 
है । प्रा० पे० में निर्दिष्ट खंजा में प्रत्येक्ष चरण में ४१ मात्रायें पाई 
जाती हैं तथा यह मूछतः द्विपदी कोटि का छंद जान पढ़ता है। 
इसकी गणव्यवस्था निम्त हैः-- 


६ >८००००+रगण (--४+-) 
आरंभ में ३६ छघु अथोत्‌ नो सबलूघु चतुष्कछ तथा अंध में रगण 
की योजना इसका लछक्षण साना गया है। डा० वेढणकर ने इसका 
किसी पुराने छंद से संबंध नहीं जोड़ा है। संभवतः यह छंद ४० 
प्लाजा या उठसे अधिक वाढी माहछाधर! प्रकार की ह्विपदी कोटि 
का हो छंद है | हेमचन्द्र तथा स्वयंभू ने ४० तथा उससे अधिक 
मात्रा वाढी हिपदियों को अछग जग न लेकर उन्हें मालाधर! 
की सामान्य संज्ञा दी है। जेखा कि स्पष्ट है, खंजाः या खंजक? 
उस हिपदी छंद की सामान्य संज्ञा थी, जिखके झन्त सें यमक? न 
पाया जाकर (तुऋऊ? पाई जाती है। आगे चछकर यह सामान्य संज्ञा 
खास प्रक्वर के ४१ मात्रा वाले अयमक सानुप्रास दिपदी छंद के लिये 
चछ पढ़ी, जिसमें गणों की निरिचत व्यवस्था भी पाई जाती है। 
श्रा० प० को यही परंपरा प्राप्त हुई है, जो अन्यतन्न कहीं देखने में नहीं 
आती । हिंदी छन्दःशास्त्रियों ने खंजा का ठोक वद्दी रूप लिया है, जो 
प्रा० पें० में मिछता है, किंतु भिखारीदास ने छुन्दाणंव में गणठय- 
ष्ष् र 

चस्था प्रा० प० की मानते हुए भी लक्षण में फक कर दिया है। उनके 
सत से खंजा की ठयवस्था ७>८४०---+-जगण ( ४-० )+ +- है, 
जो ठीक उक्त व्यवस्था का भिन्न क्रम से निर्देश है। भिक्षारीदास 
ने इसका उदाहरण यह दिया है। 


सुमुखि तुभ नयन छखि दुद्द गहेड झखनि झखि 
गरक मिप्ति सैंवर निस्ति गिरूत नितदि कंज हे । 


१, एआणं अहिअअर मालाधरअ भणन्ति कइवसहा | >स्वयम्भूच्छन्दस 
६,२०३ 
२, सात पच लघु जगन गो मत्ता यकतालढीस । 
या ह्वी करि दल दूसरो, खजा रच्यो फनीस ॥--छन्दार्णव ८.१४. 


( ४२६ ) 


धि ५ 
निम्ति तजठ सुरतियनि म्ग फिरत वनहि बन 
हुआ हरुभ मदन-पर थिर न रहत खंज दै॥ 


खंजा नामक एक छंद वर्णिक बर्ग के अनुष्ठुप्‌ सेदों में भी देखा 
जाता है, जद्याँ इसकी वर्णिक व्यवस्था ( गा गा गा गालल गागा ) 
है, किंतु इन दोनों छंंदों में नाम-साम्य के अतिरिक्त ओर कोई संबंध 
नदीं है | सात्रिक खंजा छंद का 'दुरपतर्पिगछ?, 'रणपिंगल', दृहृत्‌ 
पिंगल? आदि गुजराती छन्दःशास्यीय म्ंथों में कोई संकेत नहीं मिछता | 
गदाधर की छन्दोमंजरी” में 'खंज्ञा' नामक सात्रिक वृत्त मिछता तो 
है, पर वह प्रा० प० तथा भिखारीदाप्त के 'खंजा” से बिलकुड 
मेल नहीं खाता । उसके अनुखार शिखा छुंद के प्रथम चरण में २८ 
लघु+(गुरु (३० मात्रा ) तथा द्वितीय चरण में ३० छघुन गुरु 
(३२ मात्रा ) होते हैं। इसे उलशने पर खन्ना? छंद होता है। 
गदाधर के मतानुसार खंजा छन्द की व्यवस्था यह हैः--प्रथम दछ 
३० लघु +!गुरु (३२ मात्रा); द्वितीय दुछ २८ छघु +- १ गुरु (३० मात्रा)। 
स्पष्ट है, यह 'खंज्ञाः बिलकुछ निराछा है ओर किसी भिन्न परंपरा 
का ही संकेत करता है । 

हमारे खंज्ञा छन्द में मात्रिक गणों के बीच यति कहाँ होगी, 
इसका विधान कहीं नहीं मिछता। मेरा ऐपा अनुमान है, दो दो 
पंचकर्लों या द्स दूस सात्रा के बाद यहाँ यति पाई जाती है'। इसकी 
यतिव्यवस्था यों ज्ञान पड़ती ऐ। 
लचचचचिजजजज | जचचचचखचचचचजए | जचचचचचचचजण | जजचडचजज४++ 

संभवत: यही कारण है कि एक एक यति खंड को दो दो पंचकढों 
में विभक्त फर खंजा का छक्षण भी तदनुसार ही निबद्ध किया जाने 
छगा हो तथा प्रा० पं० के बाद प्रचछित यही सात? खबेरूघु पंचकछ 
+छजगण--गुरु वाली व्यवस्था भिखारीदास को मिली है । प्रा० प० के 
उदाहरण (१.१६०) तथा उपयु द्धत मिखारीदास के उदाहरण को देखते 
हुए भी १०, १०, १०, ११ की यति की कल्पना करना असंगत नहीं 
जान पड़ता । 


१, दे०--बूहतूपिंगल प्रृ० १११, 
२ शिखाछंद उल्टा पटो खजा छद सरूप | 
याहीं वें यह होत है खंना छंद अनूप ॥--छदोमंजरी प, ७९, 


( ४२७ ) 


शिखा छंद 


$ १६६ प्ला० पं०का शिखा या शिक्षा छंद विषम द्विपदी है, 
जिसके प्रथम दल में अट्टाइस मात्रा पाई जाती हैं; द्वितीय दृछ में 
बत्तोप्त | गणव्यवस्था निम्न है ;-- 
प्रथम दुछ ६>८००००----०(जगण) ( ६ स्वद्धघु चतुष्कछ-ज् )' 
द्वितीय दुछ ७ »(००-०--०-४ (जगण) (७ सब्घु चतुष्कछ--ज)- 
यह छंद ठीक इसी रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिछ॒ता । स्वयंभू , देम चन्द्र, 
र॒टनशेखर, किसी ने इस छुंद्‌ का संकेत नहीं किया है | डा० वेलणकर 
ने इस छनन्‍्द को शुद्ध मात्रावृत्त इसलिये नहीं माना है कि इसमें 
अक्षरों की निश्चितछघु गुरु व्यवस्था का संक्रेत पाया जाता है। 
भिखारीदास के छन्दाणंव में भी यह छंद है | मिखारीदास का लक्षण 
० प० के छक्षण से थोड़ा मिछता है। मिखारीदास के मता- 
नुपतार 'शिष्या! के प्रथम दल में २४ छूघु के बाद जगण व्यवस्था है। 
इस तरह भिखारीदास की 'शिष्या? में प्रथम दुर में २८ मात्रा और 
द्वितीय दुछ में ३६ भात्रा हैं, जब कि प्रा० प० की 'शिखा? में द्वितीय 
दल में ३२ मात्रा (२८ छघ+ जगण ) दी हैं। इसकी पुष्टि भिखारी 
दास के उदाहरण तक से द्वोती है, जद्दाँ उत्तरदत्न में ३६ मात्रा ही 
हैं।' भिद्वारीदास ने भी 'शिष्य्रा' के अन्त में जगण मानकर इसे 
लछघ॒पादांत छुन्द ही माना है, गदाघर की तंरद गुरुपादांत नहीं | 
वहाँ सात गुरु वाढा ( 5555555 ) शिष्या (प्िस्या ) नामऋ 
अन्य छंद भी मिलता है, जो इस शिक्षा? छंद से सबथा भिन्‍त हे 
तथा वर्णिक छन्द जान पड़ता है, यद्यपि भिखारीदास ने इसका संफेत 
१४ मात्रा वाले मात्रिक्न वृत्तों के प्रकरण में किया है। गदाधर ने 
भी 'शिखा' छुन्द का उल्लेख किया है, साथ ही 'शिख्या? नामक 
एक दूसरे छन्द्‌ का भी जिक्र क्रिया है। शिखा विषम मात्रिक- 
द्विपदी छन्द है, जिसके प्रथम दछ में (२८ अक्षर, ३० मात्रा ) 


१, पहिले दल में चोबिसे लह्ु पर जगनहि देहु | 

पुनि बत्तिस पर जगनु दे, सिष्या गति सिखि लेहु ॥--छन्‍्दार्णव ८.१८ ; 
२, दे० उन्दाणव ८.९९। 
३, दे० छन्दार्णव ५,१०६ | 


( धर, ) 


तथा द्वितोय दल में ( ३० अक्षर, ३२ मात्रा ) होती हैं; जब कि शिखा! 
छंद अटठाइस मात्रा वाढा सम चतुष्पात्‌ छंद है। गदाघर का 'शिक्रा' 
छन्द प्रा० प० के शिखा! छन्द की तरह विषम हिपदी होने पर भी 
कुद्ठ मिन्‍न है। गद्ाघर की शिखा” की गण व्यवस्था यों हैः -- 


प्रथम दुछ २७ छ्घु अक्षर-+-( गुरू ( या ह (्‌ ४>>ज० नै+२२२ 
--5३० मात्रा) 


द्वितीय दछ ३० छघु+-१ गुरु (या ७३,८४०००+४०४-;॥ ३९२ मात्रा) 
स्पष्ट है, गद्याघर की शिव्वा? की-नींव प्रा० प० वाढ्या शिखा छंद 
हो है, दोनों में यही भेद है कि प्रथम दछ में प्रा० प० के 'जगण!' 
को बदछ कर यहाँ गुवंत घटकलछ की व्यवस्था कर २८ की जगह ३० 
मात्रा कर दो गई है तथा इस्री तरह द्वितीय दछ में भी 'जगण” को 
हटाकर उसके स्थान गुवंत सगण (>>--) की योजना की गई है । 
प्रा० प० के शिखा छंद के दोनों दरों में अंत में छघु अक्षर पाया 
जाता है, जब कि गदाधर के 'शिखा छुंद? में दोनों दछ गुवंत हो गये 
। संभवतः प्रा० प० के संग्रह के वाद कवियों में शिखा का यह 
दूघरा रूप भी चल पढ़ा हो | 


माला छंद 


6,१६७, प्रा० पें० का साला छंद भी विषम हिंपदों है । इस छंद 
की गणव्यवस्था निम्न हैः-- 
श 
प्रथमदछ, ६>८४४००--रगण (--४ प्‌ न-कण (- -“)-८ 
४९ मात्रा; द्वितीय दल, गाथा छंद का उत्तराध (१२--१४ ०२७ मात्रा) 


इस तरह का छंद बीज रूप में हेमचंद्र में अवश्य मिलता है। 
गाथाप्रकरण में देमचंद्र ने बताया है कि गाथा छंद के पूववाध में अन्त्य 
गुरु के पूर्व क्रमशः २, ४, ६; 5, १०, १२, १४ चतुर्मात्रिक गणों के 
बढ़ाने से क्रमशः गाथ, उद्गाथ, विगाथ, अवगाथ, संगाथ, उपगाथ 


१, दे० उन्दोमंजरी पृ० ७छ८ तथा पु० ७९, 
२, या विधि मात्रा तीस हैं पूरब दल मैं देखि । 
उत्तर दल बत्तीस हैं शिखा छंद सो लेखि ॥--वही ए० ७८, ७५. 


( ४२६ ) 


तथा गाथिनी भेद पाये जाते हैं । हेमचंद्र के ये उद्गाथ, विगाथः 
गाथिनी छंद परंपरागत उद्बाथा, विगाथा तथा गाहिनी से स्वेथा' 
भिन्न हैं, यह इनकी मान्नासंख्या से स्पष्ट हो जायगा। इस प्रकरण 
को समाप्त करते समय दहेमचंद्र ने एक अन्य गाथाभेद्‌ माछागाथा 
का जिक्र किया है, जो गाथिनी में अनेक संख्यक यथेष्ट चतुसोन्निऋः 
गयणों के बढ़ाने से बनता है। इस तरह 'माढठागाथ” बस्तुतः एक 
सामान्य संज्ञा है, जो गाथा छन्द के पूवराध में १६, १८, २०, २२ इसी- 
तरह दो दो चतुम त्रिकों के बढ़ाने से बने गाथा भेद का संकेत करती है। 
यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय कि इन सभी गणवृद्धिजनितः 
गाथासेदों में उत्तराध अपरिवर्तित अथीत्‌ २७ मात्रा का ही रहता 
है। हेमचंद्र ने 'छन्दोनुशासन! में 'साछागाथ” का यह उदाहरण: 
दिया है।-- 

“इह साछा गाह्दाण व वयंस पेच्छुसु नवंग्र॒ुवाह्मण गयणविउछसर- 
वरम्मि विप्लुकृत्रोर्घोसाण बिज्जुशोहाबिहीसृणाण बहलरूवारिनिचयप- 
मच्चिराण अइदीहगत्ताण । 

हड्डी गसदि मयंक खेलंतं रायहंसं व ॥ (छन्दोनुशासन ४.१६ पद्च) 

( इद्ट साछा ग्राहा्णां इब बयस्य प्रक्षस्व॒ नवांबुवाहानां गगनविपुल- 
सरोवरे विमुक्तघोरघोषाणां बिद्युज्जिहाबिभीषणानां बहुरूवारिनिचय- 
प्रमतानां अतिदीघंगान्नाणाम्‌ । 

हा घिक्‌ प्रसति भगांक खेलंत राजहंसं इब | ) 

इस छन्द्‌ में हद्धी 'राजहंसं व! इस छन्द का उत्तर दछ है, जोः 
गाथा का अपरिवर्तित उत्तराधे है। पू्वाध में पादांत गुरु के पूर्व २३. 
चतुर्मात्रिक गण पाये जाते हैं; जब कि मूछ गाथा में पादांत गुरु के 
पूर्व केबछ ७ चतुर्माज्चिक गण ही दोते हैं ( गाथापूवोध+--७ चतुसोन्रिक- 
-+-१ गुरु--३० सात्रा ) | अतः यहाँ साधारण गाथा के पूर्बाधे सें १६. 





१, चयोगाथः। (४.११ ) गाथेब पूर्वा्न्व्यगाग्राक्‌ चगणद्वयस्य बृद्धो 
गाथः | क्रमबृद्धयोद्ृयवसमुपात्‌ | ( ४.१२ )। गाथात्पर क्रमेण चगणद्वयद्वद्ध या 
उद्‌-वि अव-सम्‌-उपपरो गाथों भवति उद्गाथविगाथावगाथसगाथोपगाथा इत्यथ्थः | 
गाथिनी | (४ १३ )। उपगाथ।च्चगणद्वयबृद्ध वा गायिनी | 
२. यथेष्ट माछागाथः | ( ४-१४ ) गायथिन्याः पर यथवेष्ट चगणद्यत्वद्ध था 
सालागाथः |--वही | 


( ४३० ) 


चतु्ोत्रिक गण ज्यादा जोढ़े गये हैं तथा इस “'साछागाथ? के पृवाधे 
में कुछ २३१८४--२८६४७ मात्रा पाईं ज्ञाती हैं | इस व्यवस्था के 
के अनुसार प्राकृतपपगढम वाढी माछा' की गणव्यवस्था मानने पर 
चढहोँ पूवराध में हेमचन्द्र वाडी दो दो चतुमोत्रिक गणों वाली बृद्धि का 
नियम पूरी तरह छागू नहीं होता; क्योंकि देमचन्द्र के मतानुसार 
गाथापुवाध में ८, ८ मात्रा की क्रमशः अभिवृद्धि होने पर तत्ततू गाथ 
'डद्गाथ, विगाथ आदि भेद हो पाते हैं। प्रा० प० के माछा छुन्द में 
'पूबाध की ४४ मात्रा इस क्रम में कहीं व्यवस्थित नहीं द्वो पातीं। ऐसश्ना 
जान पड़ता है, शास्त्रीय दृष्टि से हेमचन्द्र के मवानुसार, प्रा० प० की 
'साला? में एक लघु अक्षर (१ मात्रा ) और बढ़ा देने पर पूवाध में 
४६ मात्रा वाढा 'ददगाथ? छन्द हो जायगा। 'साछा' विशेषणविशिष्ट 
दो अन्य छन्द भी देसचन्द्र के 'गछितक प्रकरण” में देखे जाते हें 
मालागछितकः तथा 'माल्ागछिता!। इनकी गणव्यवस्था यों हैं-- 
समाठागलितक ६-+-१००८४ ( चतुमोत्रिक ) (सम गर्णों में 
जगण या लूघुचतुष्टय, किंतु विषमगणों में जगणनिषेष, पादांत में 
चमक )| (४६ मात्रा, चतुष्पात्‌ ) | 
मालठागछिता, ४-+४५-२२४-- ४-+२०८४+४-६ ३३ मात्रा, 
“चतुष्पातू ) । 
इन दोनों का हमारी माला? से कोई खास संत्रंध नहीं है, किंतु यह 
साला? विशेषण इस बात का संकेत करता है कि साला? कोई खास छन्द्‌ 
न होकर किसी छन्द (प्रायः गाथा या गछितक ) का वह भेद द्ोता 
था, जिसमें चतुमोत्रिक गणों की 'माछा” ( लड़ी ) पाई जाती हो | यह 
पाला? वशेषण ठीक उसी अथ में प्रयुक्त हुआ है, जो अलंकारशाघ्त 
के 'मालोपमा), 'माछाहूपक, माछादीपकः आदि अलंकारों में हे | 
आगे चछकर कवि इस प्रकार के छन्दों को 'माछागाथ” जसे पूरे नाम 
से न पुकार कर नामेकरेशग्रहण के द्वारा केवछ “माढा? कहने 


१. पण्मात्रादगणात्परे दश चगणा न विपमे जः समे जो ट्यथुचत॒ष्टय॑ वा 
यमितेडपो मालवा गलितकम्‌ । --छन्दोनुआसन ४.२५ सूत्र की बृत्ति | 
२, चतुर्मात्रः पगञ्चमात्रस्चतुर्मात्रदय पत्बमात्रः चत॒र्मात्रदयं व्खुगुझ च 
सालछागल्ति | --वही, सूत्र ४.३० की इृचि | 


( ४३१ ) 


छगे हों। इतना ही नहीं संभवतः उन सभी गाथाभेदों को जिनके 
भ्रथमाध में नियत ७ चतुष्छछ तथा एक गुरु से ज्यादा चतुष्कछ 
व्यवस्था पाई जाती हो, सामान्यतः 'माछ! नाम दे दिया गया हो, 
यद्यपि हेमचंद्र ने उन्हें विभिन्‍न नाम दिये हैं, यह हम देख चुके 
हैँ । भट्ट कवियों में इन गाथा भेदों में से केवल एक द्वी तरह का भेद 
अधिक प्रचछित रहा होगा; प्रा० प॑० ने इसी पू्वाध में नो सवलघु 
चतुष्कछ +रगण +दो गुरु? (४४ मात्रा) चाले गाथा-भेद्‌ का संकेत 
फ्रिया है, तथा इसे भट्ट परम्परा में प्रचछ्ठित केवछ “माला? नाम से 
ही पुझारा है | 

संभवतः माला छंद का चछन आदिकालीन दिन्दी कवियों में ही 
चहुत कम रहा है | मध्यकाछोन हिन्दी कवियों में किसी कबि ने इसका 
प्रयोग नहों दिया है। बसे भिखारीदास ने मात्राजाति छन्दों में 
गाथा-बर्ग के साथ खंजञा, शिष्या, चूड़ामणि आदि की तरह इसका भी 
संकेत किया है| भमिखारीदास की 'माछा? का छक्षण प्रा० 
मिलता है, यद्यपि लक्षण की शेही भिन्‍त है। भिखारीदास के 
अनुपार “खंज्ञा छन्द के प्रथम दछ में अंत में दो गुरु (8१+-5५५७-४५ 
मात्र) जोड़ऋर द्वितोय दर में गाथा छन्द का उत्तराध रखने से 
माछा छन्द होता है ।”' प्रा० पं० की परम्परा के अनुसार ही भिखारी 
दास ने भो इसे केवछ “माला? कहा है, 'माछागाथ” या अन्य किसी 
नाम से नहीं पुकारा। साथ ही इस छन्द का भिखारीदास ने जो 
उदाहरण दिया है, बढ संभवतः भिखारीदास का अपना ही बनाया 
है, जहाँ 'मुद्राढंकार! की स्थिति इसकी पुष्टे करती है और जो 
हिन्दो कवियों मे इस छन्द के उपेक्षित होने संकेत करती है। 


उन्नाला 


6१६८, उल्छाछा समप्रात्रिन्‍्न द्िपदो छंद है, जिसका उल्लेख 
चर 
प्राकृतपगलम्‌ में स्व॒तंत्र रूप सेन किया जाकर “रोढा+-उल्छालछा? के 
मिश्रण से बने छप्पय छन्द के संबंध में किया गया है। प्राकृतपंगल्म्‌ 


१, खजा के दल अत पर हे गुरु दे सुखकद | 
आगे गाहा अध करि, जानहि माल छद | -छद्रार्णव ८.१६. 
२, दे० उन्दाणव ८,१७, 


( ४३१२ ) 


के अतुधार इस छन्द के दोनों दलों में सत्र कुछ ५६ (२८»८२) मात्रा 
होती हैं और प्रत्येक चरण की मात्रिक्र गणव्यवस्था ४, ७, 9, ३, १, 
४, ३ है। प्राकृतपंगलछम्‌ में इसको यतिव्यवस्था का कोई संक्रेत 
नहीं मिलता, पर यहाँ १४, १३ पर यति पाई जाती है| इस छन्द का 
स्पष्ट उल्लेख हेमचन्द्र के छन्दोनुशासनः और अज्ञात लेखक के. 
कविद्पण में सिता है | हेमचन्द्र ने दो ट्विपदियों का जिक्र किया 
है, जिन्हें वे क्रमशः 'कुंकुम” तथा कपूर” कहते हैं। 'कुंकुम” द्विपदी 
में २७ सात्रा (१४; १९ यति ) और “कपूए में र॒८ मात्रा (१५, १३ 
यति ) पाई पाती हैं ।* प्राकृतपेंगछम्‌ और रत्नशेखर के 'छन्दःकोश' 
से “कपूर! वाढी द्विपदी द्वी 'उल्हाढा! कही गईं है । हेमचन्द्र ने बताया 
है कि ये दोनों द्विपदियाँ सागधों ( भट्ट कबियों ) के यह्०ों 'उल्छाढक 
कहलाती हैं ! ( एतावुल्छाछक्कौ सागधानाम्‌ |) हेम्चद्र के अबुघार 
कपूर ( उल्छाछा ) की गणव्यवस्था २०८२, ४७, २०८२, ), २०८२, ४, 
२०८२, ॥ है| कुकुम में अंत में केवछ 'दो छघु' (॥) होते हैं, 
बाकी गणव्यव्स्था ठीक यही है। उदाहरण ये हैं: -- 
सुरकृमिकुंमसिंदूरभरु, दरिदिलिकुकुमसंडणु | ( १५, १२ ) 

पसइच्छि पिव्छि जोइक्खु जिंच, बालायबु तमखडणु ॥ ( १०, १२ ) 

( हे विशालाक्षि देखो,-देवगज के कु भस्थछ का छिंदूर, इन्द्रदिश” 
(पूवेदिशा ) का कुकुप्रमंडन तमःखंडन यह बाढातप मार्नों 
ज्योतिष्क है। ) ; 

भायंत्रकोकछो पणतजुयछ, उद्छालय जीवियमपण | ( १५, १३ ) 
कप्पूरधवक सोहइ् सलिछ, केलिकाल कामिणिवयण ॥ (१५; १३ ) 

( भात्ाम्र छोल छोचनयुगल बला; गीछे वालों से युक्त, कपूर सा 
घवल, मदन को उद्दीत ( जीवित ) करता कामिनीवद्न सलिलकेडि 
( जलछक्रीडा ) के समय सुशो भित हो रहा है । ) 


१, दाचदाल्टाचटालि कर्पूरों णैः ॥ दो द्विमात्रीं चर्मात्रों हो द्विमात्रों र्थु 
हां द्विमात्री चतमात्रो दो दविमात्रों व्युत्रय च कर्पूरः। गैरिति पत्चदशाभ- 
मंत्रामिय ति; । 
सोन्चयलोन; कुकुमः ॥ स एव कर्पूरः अन्यल्युना ऊनः कुकुमः | 

२, छन्दःकोंग १२ तथा २९. 

८ 6 > 

३, कविदर्पण २-२-३. 


( ४३३ ) 


रपष्ट है कि अपभंश छन्दःशास्त्रियों के 'कुंकुम” और “कपूर” को 
ही राज्ञाध्रित भट्ट कबि “उल्छाल” कहते थे, और प्राकृतर्पेंगठम्‌ तथा 
मध्ययुगीन द्विन्दी काव्यपरंपरा में यही नाम प्रचलित हैं 

याकोबी ने 'भविसत्तकहाः की भूमिका में इस छंद का संकेत 
किया है। भविसत्तकहा में यह कई स्थानों पर 'घत्ता? के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। भबिसत्तकद्दा में प्रयुक्त 'कपूर! (उल्छाछ) की गण- 
व्यवस्था यों हैः--अः ३१८४+३ छघुत्नय, बः: ६+४+३ लघुन्नय; 
तुक 'ब-दः (००) | छप्पय की पिछडी दो पंक्तियों के रूप में उल्छाछा का 
प्रयोग अपअंश काव्य में मिलता है| संदेशरासक में इसका छुप्पय- 
गत अनेकशः प्रयोग हुआ है। 

मध्ययुगीन छन्दोग्रंथों झोर कविता में उल्छाछा का प्रयोग प्राय 
छप्पय के ही अंग रूप में मिलता है। छुंदविनोद, छुंदाणव आदि 
में छप्पप के साथ ही इसका लक्षण निबद्ध है। केशवदास ने 
'छुंदूुमाला! में अवश्य इसका लक्षण अछग से निबद्ध किया है। वे इस 
छंद के २८ मात्रा (१४, १३) वाछे भेद का द्वी जिक्र करते हैं । पर केशव- 
दास ने भी 'रामचंद्रिका में “उल्छाछा' का स्वतंत्र प्रयोग नहीं क्रिया, 
इसे छुप्पय के अंग रूप में ही निबद्ध किया है। उपरिचर्चित 
उल्लाछा-भेदों के अतिरिक्त नारायणदास वष्णव ने एक तीसरे 
तरह के उल्लाछा का भी संकेत किया है| इस उल्लाढा भद्‌ में हर दुृत्ठ 
में २६ मात्रा द्ोती हैं और १३, १३ पर यति को व्यवस्था पाई 
जाती है। इस उल्लाछा का उदाहरण उसने यों दिया हैः-- 


१, एतावुल्छालको इति बन्दीना भाषाएु प्रसिद्धावित्यथ ज्ञियम्‌ | 
--कंबिदर्पण बृत्ति २.२-३, 
« भविसत्तकहा: घत्ता संख्या १६-२०, २२-२७, २९-६२,६४-६६,. 
, छप्पय के प्रकरण मे संदेशरासक का उदाहरण द्रष्टब्य है | 
४, पद्रह कला विराम करि, तेरह बहुरि निहारि । 
पुनि पद्वह तेरह द्विपद, उल्झछालूहि सु विचारि ॥ 
-“छ्दमाठ्य २, २७. 


न्प्ण लत 


» ऐेरह तेरह कल्म पै होत जहाँ विश्राम । 
ताहि सत्रे कवि कहत है उल्जला यह नाम |-छद्सार पर, १२ 
श्प 


हु 
न] 


( ४३४ ) 


रे मन हरि भत्र विषय तजि, खज्ि सत संगति रैन दिनु | (१३, १३) 
काटत भव के फंद को, भोर न कोऊ राम बिनु ॥ (१३; ११) 


क्त्ता 


6१६९, प्राकृतपेंगछम्‌ का घत्ता छंद सममात्रिक हिपदी है। 
इसके प्रत्येक दल में ३१ मात्रा पाई जाती हैं, जिनकी गणुव्यबस्था 
'खात चतुर्सात्रिक गण--तीन छघु ( नगण, ॥ ) है। पुरे छंद में ३२ 
मात्राएँ पाई जाती है और यति क्रमशः १०८, और १३ मात्रा 
पर होती है।।' प्राकृतपंगलम्‌ में इस छुंद के छक्षणपद्य तथा उदाहरण- 
पद्म दोनों में १० वीं और १८ वों मात्रा के स्थान पर प्रत्येक दल में 
तुकांव योजना पाई जाती है। यह अआभ्यंतर तुझ उदाहरण प 
(१,१०१) के 'हणु-घणुः और * संकरु-भर्भंकर? में स्पष्ट दिखाई 
पढ़तो है। दामोद्र के 'वाणीभूषण! का छक्षण बिछकुछ प्राकृपपंगढम्‌ 
के दह्वी अनुसार है और उदाहरणपण् में वहाँभी आभ्यंतर तुक की 
पूरो पाबंदी मिलती है। 

मध्ययुग में घत्ता विशेष प्रसिद्ध छंद नहीं रहा है; गुजराती 
काध्यपरंपरा में इसक्ला बहुत कमर प्रयोग मिछता है. और हिंदी 
कवियों में केवछ केशवदास ही इसका प्रयोग करते हैं। वेसे छंदों का 
विवरण देने वाले प्रायः सभो मध्ययुगीन अंथ “घत्ता? का उल्ले्न 
अवश्य करते हैं | केशव की 'छुंदमालढा? में घत्ता का लक्षण प्राकृत- 
पगढम्‌ के द्वी अतुसार है। केशव भी इसमें आशभ्यंतर तुक की व्यवस्था 
मानते हैं, पर कहीं कहीं इश्चके पाछन का उल्लंघन भी दिखाई 


१. पिगल कइ दिद्वड, छद उकिछड, घत्त मत्त वासट्ठि करि। 
चडउमत्त सत्त गण, वे वि पाअ भण, तिण्णितिण्णि लहु अंत घरि | 
प्र ॥0 प० १ न हि १, 


। 


» पढम दह बीसामो बीए मत्ताईं अछाईं | 
तीए, तेरद विरई घत्ता मत्ताईं ब्रासद्धि || प्रा० पँ० १,१००, 
. छृदि तावदनेकः, स्कुरति विवेकः, तपसि मनों नियत भवति | 
यावन्नवहरिणी-+ नवनातरुणी-,  स्मितसुमगं न विल्ोकबति ॥ 
“-चाणीभूषण १,६६५ 


शी 


४. छदमाला २,२०५, 


( ४रश ) 


पड़ता है.। उदाहरण के छिए रामचंद्रिका के निम्न घत्ता के प्रथम 
चूल में आशभ्यंतर तुक नहीं पाई जाती। 


सरजू सरिता तट, नगर बसे नर, अवध नाम जप्तथाप घर । 
भ्रधभोघनिवाधी, सत्र पुरवाप्ती, असरोक मानहूँ नगर ॥ 
( रामचंद्विका १.२३ ) 


इसके बाद घत्ता का छक्षण छुंदविनोद (२.११), छंदाणव 
६७.१६ ), छंदोमंज्वरो प्रायः सभी मध्ययुगीन हिंदी छंदोग्रन्धों 
में मिछता है। इन सभो के, छक्षणों में कोई विशेष उल्लेखनीय 
चात नहीं मिछती | प्रायः सभी लेख 5 अ।भ्यंतर तुक का निबंधन करते 
देखे जाते हैं । 

आअपभ्रंश छन्द्‌ःपरंपरा में 'घत्ता? नाम से अनेक प्रकार के छुंद 
मिलते हैं। -सर्वश्रथम “घत्त” छुंद का उल्लेख 'स्वयंभूच्छन्दस! में 
मिलता है | यहों तीन तरह के घत्ताछन्दों का विवरण मिलता है । 

प्रथम घत्ता ( चतुष्पदी, विषमपद्‌ ६ मात्रा, समपद्‌ १४ मात्रा ) 

द्वितीय घत्ता ( सम चतुष्पदी, १२ मात्रा ), 

तृतोय घत्त। ( सम चतुष्यदी, १६ सात्रा, ७ चतुमात्रिक्त गण, 
ग्रायः भगण ). 

इसके बाद कविद्पण श्र ने 'घत्त! के और भो कई प्रह्नारों का 
संकेत किया है, जिनका विवरण निम्न हैः-- 

घत्ता (१) ८, ८, ११ ( प्रत्येक दुछ २७ मात्रा ) कविदपण 
£ २,२६ ). 

घत्ता (२) १०, 5५, ११ (प्रत्येक दूछ २९ मात्रा » कविद्पण 
(६ ३.१६६ ) ॥ 

घत्ता (३) १०, ८, १२ (प्रत्येक दुछ ३० मात्रा ) कविद्पण 
४ ३.१६८ ). 

घत्ता (४ ) १०, ८५, १३ ( प्रत्येक दल ३१ मात्रा )) कवि० (२.२६) 

घत्ता ( £ ) १०, 5; १४ ( प्रत्येक दछ ३२ मात्रा )) कवि० (३,१८०) 

घत्ता (६) १०, ८५, २२ (१४७,८) ९ प्रत्येक दछ ४० मात्रा ); 
कवि० ( ३.१६२ ) 


१, स्व॒यंभू ८-२४, २७-२८ 


६ ४१६ ) 


घत्ता (७) १२, ८; ११ (प्रत्येक दछ ३१ मात्रा ), कवि० (२.३०) 

घत्ता (८५) १२, ८, १२६ प्रत्येक दछ ३२ मात्रा ) कवि० (२,३८०) 

घत्ता (६ ) १२, 5, १३ ( प्रत्येक दछ ३३ सात्रा )) कवि० (२.३०) 

उक्त घत्ताप्रकारों में 'बत्ता (४७)' ओर श्घत्षा (७)? दोनों ही 
३९१ सात्रिक हिपदियाँ हैं। इनमें प्रथम कोटि की धत्ता द्विपदी यति 
व्यबस्था के लिद्दाज़ से प्राकृतपगलछम्‌ के 'घत्ता” से पूरी तरह मिढती 
है। घता (७) उसी का अवांदर प्ररोह ज्ञान पड़ता है। १०, 
८, १३ मात्रा पर यति वाढी ३१ मात्रिक्त द्विपदी का घत्ता स्वयंभूच्छंद्स 
में भी हे है; जो रघयंभू के उक्त तीन घत्ताप्रकारों से सबंथा 
भेन्‍्न है । 


इस सब विवेचन से इतना संकेत मिछता है कि 'घचा? किसी 
खास छंद का नाम होकर छन्दों की सामान्य संज्ञा है; ठीक उसी 
तरह जेसे 'रासक? भी अपभंश के अनेक छुन्दों की सामान्य संल्ना 
है। अपभ्रंश प्रबंध काव्यों की संधियों ( सगों) में निबद्ध प्रत्येक 
कडव॒क के अंत में कडव॒क फे सूछ चतुष्पदी छंद से भिन्‍न छंद में 
प्रयुक्त पद्य का प्रयोग मिछता है | इस छन्द को सामान्यतः 'प्रवाः या 
घत्ता' कद्या जाता है। इस तथ्य का संकेत हेमचन्द्र ने छन्दोनुशासन 
सें किया छे । उनके समतानुसार यह 'ध्रवा? या घित्ता! साधारणत 
तीन प्रकार का होता हे--षटपदी, चतुष्पदी और हिपदी। हेमचन्द्र 
के सम्पूण घए्टठ और सप्तम अध्यायों के छंदों में से कोई भी 'घत्ता' के 
झप में अपभअंश प्रवन्ध काव्य में प्रयुक्त किया जा सकता था। वा? 
या 'घताः का तीसरा नाम छुडडशिका” भी है| हेमघन्द्र के अनुसार 
पटपदी और चतुष्पदी घत्ता को 'छड़डणिक्ना? भी कद्दा जाता है। इस 
संबंध में वे 'द्विवदी? को 'छुडडणिका? न कहे जाने का संकेत करते 
हैं। किंतु 'छडणिक्रा! वे तभी कहलायेंगी, जब उनके द्वारा कडव- 
कांव में प्रारव्ध ( प्रकरणगत ) अथ का भंग्यंतर ( व्यव्मना 





१, स्वयंभूच्छन्दस ८-२० 
- २, सन्थ्यादों कडबकान्ते च श्र॒व स्थादिति श्रवा ध्रुवर्क घत्ता वा। छन्‍्दा० ६ 
३. सा चेंधा पदपदी चतुप्पदी द्विपदी व वही ६ २ 


( ४३७ ) 


बत्ति ) से कथन पाया जाय | “'घत्ता? और 'छुड्डणिका? दोनों शब्द 
देशी ज्ञान पड़ते हैं | जमेन विद्वान्‌ याकोबी 'घत्ता? की व्युत्पत्ति 'घत्तइ? 
( >क्षिपति ) से और 'छुडडणिका? की छुडडइ? (-मुव्य्वति) से 
मानते हैं | 'घत्ता' शब्द का अथ वे '्षिप”? ( क्षेपक ) मानते हैं, 
जिसका अथ है, मूछ कड़बक के साथ जोड़ा गया छन्द; छुड्डणिका 
का अथ वे 'मुक्तक' छेते हैं, जो मूछतः एक इकाई रूप में पूर्ण छन्द्‌ 
(पद्म) के लिये प्रयुक्त द्वोता है, किंतु यहाँ कडव॒हांत में निबद्ध उप- 
- संद्ार-पद्य के अर्थ में छिया जा सकता है। धीरे धोरे इनमें से एक 
घत्ता (३१ मात्रिक द्विपदी, १०, ८, १३ यति ) भट्ट कवियों में स्वतंत्र 
मुक्तक पद के रूप में भी प्रयुक्त होने ढगा और यही छन्द घत्ता? के 
रूप में आदिकाढीन ओर मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में सुरक्षित 
रहा है । 'घत्ता! का मूठ अथ भी बदल गया है और यह अनेक तरह 
के छंदों की सामान्य संज्ञा न रहकर एक खास तरह की सममात्रिक 
हद्विपदो की विशिष्ट संज्ञा हो गयी है। 

प्रस्तुत ३१ सात्रिक घत्ता द्विपदी छंद है, या चतुष्पदी या षट्पदी 
इस विषय पर डा० वेडणकर ने काफी विचारविमश किया है। 
प्राकृपपगछम्‌ तथा मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा को भी इसे 
द्विदी मानना दी अभीष्ट है। रत्नशेखर के छन्दःकोश में इसे 
चतुष्परी ( विषमचरणुः १८ मात्रा, समघरणः १३ मात्रा ) साना 
गया हे। किंतु कविदपणकार ने इसे षघटपदी घोषित किया है और 
प्रथम-चतुथ, द्वितीय-पंचम, ठृतीय-षष्ठ चरणों में क्रमशः १०, ८ और 


१, प्रारव्धस्थ प्रकरणायातस्यार्थस्य कडबकान्ते भज्जबन्तरेणामिधाने षटपदी- 
चतुष्पद्मयावेव छड्डुणिकासंशे, न केवल ध्रुवादिस्ञ छट्डुणिकासज्ञे चेति चाथ्थः |--- 
छन्दो० ६,३ सूत्र की वृत्ति , 

२, 43॥80896% 7909 / [7670670007 ( र8- 77७78, ), 
५७७४098907, 40067068 4« 

( थे. 0. [787 7066, ऐंशाए, 00 37069, ४०), 7४, ४90. 8-8. 
२% 78, ) 
३, पय पढम समाणठ तीयड, मत्त अढारउ उद्धरहु । 
बिय चउथ निरुत्तउ तेरह मत्तउ, घत्त मत्त वासठि करहु ॥ 
-“छद्।कोश पद्च ४३५, 


५ ४श्ए ) 


१४ मात्रा सान्ती हैं। इस प्रकार रपष्ट है कि ये दोनों लेखक प्राकृत- 
पगरूम्‌ के घत्ता वाले यतिखंडों को रवतंत्र चरण मानते हैं, किंतु 
दोनों मत भी पररपर एक दूसरे से भिन्न हैं। श्री वेहणकर कबिदपणः 
के दी पक्ष में हैं. और वे घत्ता को स्पष्टठः पटपदी घोषित करते हैं। 

हिंदी कविता के संबंध में हमें 'घत्त” को ह्विपदी मानना ही पसंद 
है और भट्ट कवियों में इसको द्विपदी ही माना जाता रहा है। 
प्राकृतएगछम्‌ की परंपरा भी इस्री मत के पक्ष में है। धघत्ताः 
अष्टसात्रिक या उसके दी चतुमत्रिक भेद की वाह में प्रत्येक दछ को 

इ२ सात्रिक प्रस्तार देकर गाया जाता रहा है | 


चत्तानन्द 


$ १७०, घत्तानन्द वस्तुतः 'घत्ताः का ही अवांतर प्ररोह है, जहाँ पर 
प्रत्येक दछ में १०--८--१३ के क्रम से यति न होकर ११+७--६३ 
के क्रम से यति होती है। प्राकृतपंगढम के अनुसार इसकी गण- 
व्यवस्था यह हैः--5,४,४,४,५,४,४ | दामोदर के वाणीमूषण' का 
लक्षण भी इसी के अनुसार है। केशव की छन्दमाला मे थघत्ता! का 
उल्लेख है, 'घत्तानंद' का अलग से उल्डेख नहीं है'। भिखारीदास ने 
धघत्ता' के साथ 'घततानंद” का अछग से उल्लेख किया है तथा भिन्‍न 
उदाहरण भी दिया है । 

सक्षि सोवत माहि छानि, कछु रिस मानि, भाह गयो गति चोर की । 


सोयो ठिगहि छुपाह, ऋक्रहि नहि जाहू, घत्ता नंदुक्षिश्ञोर की ॥ 
(छंदार्णव ०,३१८). 


१, कविदषण २, २९- ३१ 
२, 870 (87६0798]]ए 700॥760 ॥0 400]0छ +#8ए7087 [08708 
धाते 9९7९6 [ ॥876 एक 996 008008 परा667 ॥6 5%8772808५ 
) 0900!797789 ४(०+॥68 ॥ $ 24 
३२. छकछ आइहिं संठवहु तिण्णि चडक्कछ देहु | 
पंचकल चडकल जुअल घत्ताणंद मुणेहु ॥-य्रा० पँ० १.१०३. 
४, एकाट्शविश्रामि ठुरगविरामि यदि घत्ताबत्तं मवति। 
छंदो घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नागपतिरिति वदति |-वाणीभूपण १.6० 
५, ग्यारह मुनि तेरह विरति, जानो घत्तानंद |-छदाणेव ७.३६ 


( ४३६ ) 


श्रीधर कवि ने भी 'घत्ता! से स्वतंत्र रूप में 'घत्तानन्‍द' का उल्लेख 
किया है, ऊिंतु उनके छक्षण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं मिछतती । इन सभी स्थलों को देखने से यह पता चलता है कि 
घत्तानंद में प्रथम-द्वितीय यति के स्थान पर आंतरिक तुक (जानि-मानि, 
चुपाइ-जाइ) का होना आवश्यक्र है ओर पाद के अन्त में 'क-ख' 
(9 0) वाली तुक भी मिछती हैे--चोर की-नंदकिशोर की। मध्य* 
युगीन हिंदी काव्यपरंपरा में घत्ता ओर घत्तानंद दोनों ही विशेष 
प्रचलित छन्द नहीं रहे हैं और आधुनिक हिंदी कविता में तो ये 
बिलकुछ नदारद हैं । 

घत्ता की तरद द्वी घतानंद को भी डा० वेढणऊऋर षट्पदी छंद मानते 
हैं, जिसके प्रथम-चतुथ चरणों में ११ मात्रा, द्वितीय-पंचम चरणों में 
_ ७ मात्रा और दृतीय-षष्ठ चरणों में १३ मात्रा द्वोती हैं। इस तरह 
यह अधेसमा षटपदी है, जिसमें तुक क्रशः क-ख (३ ०); घ-ड (१ ७) 
तथा ग-च (०)) चरणों में पाई जाती है। विक्रासक्रम की दृष्टि से 
घत्ता की तरह घत्तानंद मूछवः षटपदी है; ओर उस्रके षटपदीत्व के 
अबदशोष प्राकृतपेंगलम्‌ और सध्ययुगीन ढिंदी ग्र'थों में बचे रहे हें । 


भूलणा छंद. 

( १७१. प्राकृतपंगलम्‌ में मूलणा छंद समसात्रिक हिपदी है, 
जिसके प्रत्येक दर में ३७ मात्रायें पाई जाती हैं। इन मात्राओं को 
इस ढंग के नियोजित किया जाता है कि १०, १०, १० ओर ७ मात्रा 
के बाद क्रमशः यति पाई जाती है। इस छंद में छघ-गुरु झथबा 
मात्रिक गणों की स्थिति का कोई संकेत प्राकृतपेंगलम्‌ में नहीं मिलता | 
प्राकृतपगढम्‌ के लक्षण भाग एवं उदाहरण भाग दोनों में प्रत्येक दृछ 
में प्रथम एवं द्वितीय यत्यंश के बाद आधश्यंवर 'ुक! का प्रयोग मिलता 
है, जो 'द्ड्जिआ-किज्जिआभा, दुलू-पछ”', “गश्न-पक्खरिअ' और 
“तह ( बस्तुतः तहि )-महि में स्पष्ट है । प्रत्येक अधोी के भंत में भी 
ज्ञाआ-राआ), “गिंदु-हिंदू” की तुक पाई जाती हैं।' इससे स्पष्ट है 
कि उपलब्ध शूछगणा में बस्तुतः प्रत्येक अधोछी मे खुद तोत तीन चरण 
हैं, और इस तरह पूरा छन्द मूलतः ह्विपदी न द्दोकर षद्पदी है, 


४, छद॒विनोद १.१२ 
१२, प्रा० प॑० १.१५६-१५७. 


( ४४० ) 


जिसमें प्रथम, द्वितोय चतुर्थ, और पंचम चरण क्रमशः १०-९० मात्रा 
के हैं, तृतीय और पष्ठ क्रमशः १७-१७ मात्रा के । इस तरह इस छंद 
को कन्ख, ( » 0 ) घ-डः (6 6 ), ग-च ( ०) वाढी तुक को भी 
मजे से स्पष्ट किया जा सकता है। पुराने अपभ्रंश छन्दःशास्त्रियों में 
'झूलणा' नाम का कोई संकेत नहीं मिलता । किंतु ३२७ मात्रा की एक 
द्विपदी हेमचंद्र में मिछ॒ती है, जिसे वे “रथ्याव्णंकः कहते हैं। इस 
द्विपदी में क्रमशः एक पषण्म्रात्रिक गण, सात चतुमोत्रि. गण ओर अंत 
में एक त्रिमात्रिक की योजना की जाती है। इसमें १२, ८, १७ पर 
यति पाई जाती है। इसी द्विपदी में १७, ८५, १४ पर यति कर देने 
पर “चचचरी? ओर १६, ८, १३ पर यति कर देने पर “अभिनव” छन्द्‌ 
होता है। इसी प्रकरण में वे एक अन्य छन्द 'गोंदल' का भी जिक्र 
करते हैं जिसमें आठ चतुर्मात्रिक गणों के बाद एक पंचमात्रिक गण 
की योजना कर प्रत्येक दछ में ३७ मात्रा निबद्ध की ज्ञाती हैं।' स्पष्ट 
है, ये सब एक ही छन्द के विविध प्ररोह हैं और यही छुन्द विकसित 
होकर प्राकृतपेंगलम्‌ के द्विपदी छंद 'मूडणा? के रूप में दिखाई पड़ता 
है। मूछतः ये सभी छन्द गुजरात-राजस्थान में नृत्य के साथ गाये 

जाने वाले लोकगीतों की छय में निबद्ध हैं | 'शूछणा' नाम भी इसका 

संकेत करता है, जो 'दोल्लानृत्य' से संबद्ध ज्ञान पढ़ता है। हेमचन्द्र 

के 'रथ्यावर्णक', चचेरी', गोंदछ” जेसे नाम भी किन्हीं नृत्य-विशेषो 

का द्वी संकेत करते हैं, ज्ञितके साथ ये छन्‍्द अछग झढग ताल और 

अछग अलग यति में गाये जाते रहते हैं । हेमचन्द्र के सयतिक छन्दों 

को संभवत: थ्रष्टमात्रिक्त ताल मे गाया जाता रहा द्वोगा। किंतु वाद 

में इसका एक प्रक्रारविशेष १०,१०, १०, ७ की यति-योजता केंर 

पंचमात्रिक ताछ सें गाया जाने छगा, और यही छन्द 'मूछणा' 

रूप में विकसित हो गया। प्राकृतपेंगलम्‌ में इसकी ताछ का को 


१, पण्मान्रइ्चतुर्मातसत्तकं त्रिमात्रइव रथ्यावर्णक॑ ठजैरिति द्वादशभिर्मिरव 


यति:| "7 7० दजैरिति चतुदंशमिर्रमिन्च यतिब्चेत्तदा तदेव रथ्यावणक 
चच्चरी | ** “***** तजैरिति पोंडशमिरष्टमिन्‍्वयतिस्वेत्तदा तदेव सथ्यावर्शकर्म , 


मिनवम्‌ | ( छन्दोनु० ७.४६-४८ ) 
२, अऐ चतुर्मात्रा: पंचमात्रश्च गोदल्म्‌ |--( वही ७.४५ ) 


( ४४१ ) 


संकेत नहीं मिछता, किंतु गुभराती छुन्दोप्रन्थों में इसका स्पष्ट 
संकेत मिलछता है। 


मूछणा! छन्द का संकेत दामोदर ने वाणीभूषण' में नहीं किया 
है, यद्यवि वे '्राकृतपेंगढम्‌? के अन्य मात्राछन्दों के छक्षणोदाहरण देते 
हैं। मध्युगीन हिंदी काव्यपरंपरा में आकर यह्‌ छंद द्विपदी न रह 
कर चतुष्पदी हो गया है, किंतु कुछ जगह इसके हिपदीत्व का भी 
कुदपुट संकेत मिछता है| श्रोधर कवि के छन्दःसार” में इसे हविपदी 
हो माना गया है। गोस्वामी तुठसीदाख के पहले ही हिंदी कबियों 
से यद्द छंद चतुष्पदी हो गया था, चिन्हेँं प्राक्ृरपगलछम्‌ के अनुसार 
हम दो द्विपदियों कहेँगे। साथ ही तुछपीदास के समय प्रथम और 
द्वितीय द्स-दूस मात्रा वाले यत्यंश की आन्तरिक तुक भी लुप्त दो 
गई है। वस्तुतः यह 'तुक' ताछ का संकेत करती थी, किन्तु गेय 
पद्धिपदी ताछच्छन्द्‌ 'झूठना! चतुष्परी बनने के साथ द्वी साथ गेयत्व 
भी खो बठा ओर तब ताछखण्डों की सूचक आसभ्यंतर तुक की कोई 
जरूरत न रही | वंसे श्रीधर कवि के नीचे पादटिप्पणी में उद्धृत 
ऊक्षणपरक उदाहरण में यह तुक सुरक्षित दिखाई पढ़ती हे, जिसका 
संकेत 'दोजिये--कीजिये ।” 'सकर-दछ'” जेसे तुकांत पद करते हैं 
श्ष्ट है, गोस्वामी जी का झूछता! ३७ मात्रा वाछा मात्रिक छंद बने 
रहने पर भी प्राकृतपगलछम्‌ की स्थिति से नवीन रूप में विकसित हो 
उठा है, जो निम्न उद्दाहरण से स्पष्ट होगा | पर यहाँ उसमें १०,१०,१०, 
७ वाली यति-योजना सुरक्षित है । 


१, कर कछा स्व तो साडत्रीगे मत्ी दश दशे शुद्ध विश्राम आणी | 
अंत गुरु एक तो अचढछ करि आणवो झूलणा छद॒नी जात जाणी ॥ 
एक ऊपर पछी पाँच पाँचे बढ्गी ताछ समाव्यि विमछ वाणी । 
ताल्मों त्रीजि मात्रा छघू छाबिये ते बिना तो यशे धूल्घाणी ॥ 
-+दल्पतपिंगल २,१३३, 
२. प्रथम दस दीजिये फेरि दस कीजिये फेरि विश्राम जहाँ सात सोहै । 
झूलना छद है सकल सुषकद है दोय दल मंत्त सेतीस सोहें ॥ 
--छन्‍्द्विनोद पिंगल २,३७७ 


( ४४२ ) 


सुभ्ुज मांरीव खर, त्रिप्तिर दूषन बाहि, 
दुकत जेहि दूसरो, सर न साँध्यो | 
आनि परवाम विधि, बाम तेद्दि राम सों, 
सकछ संग्राम दस, कंच कॉध्यो ॥ 
समुझि तुकसीख कपि, कर्म घर घर घेरु, 
विक्ष सुनि सकल पाथोधि बॉब्यो। 
बसन राढ़ लंक छंक्रेप नायक भछ6, 
लंक नहिं खात को 5, भात रॉध्यो ॥ 
(कवितावली रूंका० ४,) 


यहाँ यह संकेत कर देना जरूरी होगा कि चतुर्थ चरण में प्रथम 
यति लंक्रेस” के 'छं' के ठोक बाद पड़ेगी । इसी तरह तृतीय चरण में 
तृतीय यति 'पराथोधि' के 'पा' के ठीक बाद है । 

भिल्वारीदास ने 'झूछना' को चतुष्पदी छंद के रूप में ही लिया है, 
ओर यहाँ प्रतिचरण ३२ से अधिक मात्रा पाये जाने के कारण वे 
इसका वर्णन मात्रादंडकों में करते हैं | उनका लक्षण इसमें १०,१०,१०, 
७ की यति का स्पष्ट संकेत करता है। भुक्तक वर्णिक छुंदों के प्रकरण में 
भिखारीदास वर्णिक झूलना का भी संकेत करते हैं, जिसमें प्रतिचरण 
२४ वण होते हैं, तथा इच्छानुसार सगण, जगण की योजना फी जाती 
है| तथा तुकांव में दो गुर (55) होते हैं। यह झूछना वखुतः ३७ मात्रा 
वाले मात्रिक कूछना का द्वी वर्णिक विकास है। मजे की बात तो यह 
कि भिखारीदास ने दोनों तरह के झूछना-भेदों का उदाहरण एक ही सा 
दिया है । केवल इनके द्वितीय--'चतुर्थ चरणों में थोड़ा फक है; मात्रिक 
झूलना के ट्वितीय-चतुर्थ चरणों में २३ अक्षर (३७ मात्रा) हैं, वर्णिक 
कूलना के द्वितीय-चतुर्थ चरणों में २४ अक्षर (३७ मात्रा) वाकी अन्य 
चरणों में दोनों में २४ अक्षर (३७ मात्रा) हैं । 

वर्णिक छुंदों के प्रकरण में एक दूसरे 'झूछणा! का भी उल्लेख 


, छदाणंत्र ९.२, 

२, कहेँ सगन कहूँ जगन है, चोबिस वरन प्रमान | 
गुर है राखि ठकंत में, वरनशुलछूना ठान ॥ 

३, मिलाइये--छंदार्ण वर्षिगठ ९,३ तथा १४.१०. 


न 


( ४४३ ) 


मिलता है, जो १६ वर्णों का छंद है, जिसमें छगात्मक उद्वव शिका निम्तः 
प्रकार से मिलती हैः-- 
छल गालगालक गालगालक गालगालल गाल 


इस छंद का संकेत श्री रासनारायण पाठक ने बहृत्पिगछ” में 
किया है । इस छंद में ७ गुरु और १२ छघु अथोत्‌ १६ अक्षर और 
२६ मात्रा होती हैं। यह मूलणा हमारे झूछणा से सर्वथा भिन्‍न 
छंद है । 
यह वर्णिक 'मूछना” केशव की रामचन्द्रिका में कई बार प्रयुक्त. 
हुआ है; जिसमें ७, ७, ७, ५ पर यति की व्यवस्था पाई जाती है। 
सूछतः यह छंद भी 'मात्रिकः ही है, जो बाद में वर्णिक्र बन बेठा 
है। इस छब्बरीस मात्रा वाले एकोनर्विशत्यक्षर मूछना के पदादि 
में 'सगण'” तथा पदांत में 'जगण” की व्यवस्था नियत है | शेष तेरह 
अक्षरों में ४ गुरुओर ८ छघु किसी भी तरह नियोजित किये जा 
सकते हैं। इस छंद का एक निद्शन यह है, जो हमारे आलोच्य- 
झूछणा और गोस्वामीजी के उद्धृत मूछणा से सवंधा भिन्‍त हैः--- 
तब छोकनाथ विलोकिके रघुनाथ को निज हाथ । 
सविसेष सो अभिषेक के पुनि रच्चरी सुभ गाथ ॥ 
रिपिराज इष्ट बस्िष्ठ सो मिक्ति गाधिनइन भाद | 
पुनि बाकमीकि बियासत्र भादि जिते हुते सुनिराई ॥ 
( रामचन्द्रिका २६, ३० )« 
यह छंद वस्युतः छत्पीख मात्रा वाढी “चचेरी? का विभिन्‍न- 
छगात्मक पद्धति से जनित प्ररोह जान पड़ता है | 
मात्रिक झूछणा छंद का प्रस्तुत स्वरूप भी गुजराती में मिछता 
है' तथा वहों इसे पाँच पाँच सात्रा के बाद ताछखंडों की व्यवस्थाः 
कर १०, १०, १०, ७ की यति मे निबद्ध किया जाता है, इसका संकेत 
हम “दल्पत्पिंगल' के उद्थ्ृत लक्षण के द्वारा कर चुके हैं। यह छंद 
दिंदी भोर गुज॒ताती के अछावा अपभ्रश काउ्य-परंपरा की विरासत 
के रूप में मराठी को भो मिला है; किंतु चहों यह 'झूछणा! न कहा 
कर “झम्पा' कहछाता है। श्रीम्राधव त्रि० पटच्धेनने बताया है कि इसः 


२, बृहत्‌पिंगल पृ० ११३. 


€ ४४४७ ) 


ऊन्द सें सात पंचकछ गणों के बाद एक गुरु की योजना की जाती 
है। वे इसका उदाहरण पंचकढ गयणों में विभक्त कर यों देते हैं:-- 

विचमद्‌- | मत्त जन- । चित्तत्नन | तोषणीं। भापञ्नन | पोषणी | काचछा- । सी ॥ 
आीष्मभी-| प्मातपीं | सहुन बहु | यातना | पावछों | पावलीं । पावछा । सी ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास के उपयुद्धत मूछना छन्द को देखने से भी 
स्पष्ट पता चढता है. कि हिन्दी में भी प्रत्येक पंचकढ गण 
को स्वतंत्र रूप में इस तरह नियोजित करने की परम्परा रही 
है कि हर गत पंचकछ की पाँचवीं ओर पआगत पंचकल फी 
पहछी मात्रा एक साथ संयुक्त न हो जाय तथा ऐसे स्थान 
प्‌ सदा गु्वेक्षर का प्रयोग बचाया जाता है। यद्यपि प्राकृत- 
पगलमू के लक्षण में यह वात नहीं पाई जाती कि यहाँ स्रात पंचकड 
के बाद एक गुरु की योजना होनी चाहिए, फिर भी उप्तके मूढणा 
छन्दों में इस बात की पूरी पाबंदी छत्ष्य रूप में दिखाई पढ़ती है । 
केवल किसी भी तरह दर चरण में १०, १०, १०,७ की यति तथा ३७ 
सात्रा की योजना कर देने भर से शुद्ध झूछणा छन्द नहीं होगा, जब 
तक कि प्रत्येक यति-खंड में र॒तंत्र पंचघकछ गणों की व्यवस्था नकी 
गइ हो । 
सपमात्रिक-चतुष्पदी 
सधुभार 


6 १७२, प्राकृतपंगढछम्‌ में वर्णित सबसे छोटा सममात्रिक्र चतु- 
पदी छनन्‍्द 'मधुभार' है। प्राकृतपपंगलम्‌ के भनुप्तार यह दो 'चतुष्कल 
गयणों सें विभाजित आठ मात्नाओं की समचतुष्पदी है। इनमें प्रथम 
चतुष्च्ल की प्रकृति के विषय में कोई पाबंदी नहीं है, किंत॒ ह्वितीय 
चतुष्क्छ का जगण (।5। ) होना छाजमी है, अर्थात्‌ मधुभार 
अन्त में गुद-लघु अक्षरों की योजना द्ोगी । प्राकृतपंगढछम्‌ के लक्षणो- 
दाइरण पययों के प्रथम गण विविध प्रकृति के चतुष्छछ पाये जाते हें । 
इनमें स्वेलघु चतुष्कछ ( जसु पछ (१.१७४५ क),पञ्चहर (१.६४४ ख) ) 
अंतगुरु सगणात्मक 'चतुष्क्ल (घउमत्त १.१६४ ग); महुभा (महुभार 





ला 


२, छन्दोरचना ४० ३८, 
|, प्रा० पँ० १,१७५, 


( ४५ ). 


१.१७४५ घ) जसु चं (० चंद ११७६ क ), तुद्द सुब्‌ (सुब्ध १०१७६ घ ,. 
आदि गुरु भगणात्सक चतुष्कठ पिधण( १:१७६ ख ), ओर गुरुद्दया- 
त्मक चतुष्कछ ( सो सं० ) संभु १९१७६ ग) मिछते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि प्राकृतपंगछम्‌ के काठ तक समिघुभार! का प्रथम चतुष्कछढ किसी 
भी तरह का हो सकता था। बाद में कुछ छुन्दःशास्त्रियों ने इसके 
प्रथम 'चतुष्कछक को नियत रूप से 'सगण? ( ॥5) माना है जो 
'सधुभार! के परवर्ती प्रायोगिक विकास का संकेत करता है। दामोी- 
दर ने बाणीभूषण” में इसको सगणु-जगणात्मक षढक्षर अष्टमान्रिक 
छंद कहा है। इस छंद में ऋमश: प्रथम-छद्धितीय और ठतीय-चतुथ में 
तुक का निवाद होता है। यद छंर चार चार मात्रा की ताछ में गाया 

जाने वाछा छुन्द है, $तु इसकी पहली मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा 
से ताछ शुरू की जाती है । दूसरी ताल छठी मात्रा पर पड़ेगी, जो वस्तुत: 
छठी और सातवीं मात्राओं से संयुक्त गुवक्षर होता है। ताल की 

मद्दत्ता का संकेत करने के लिये हो इस स्थान पर गुवक्षर की योजना' 
कर अंतिम चतुष्कछ को जगणात्मकझ निबद्ध करने का विधान है। 

गुजराती छन्दःशास्त्र इसकी ताछ का स्पष्ट संकेत करता है, जो 
हिंदी के छन्दःशास्त्रीय प्रन्धों में नहीं मिलता । 


भधुभार! छन्द का कोई संकेत देमचन्द्र में नहीं है। हेम चन्द्र 
“छन्दोनुशासन! के सम चतुष्पदी प्रकरण में किसी भी अष्टमान्निक सम- 
चतुष्पदी का संकेत नहीं करते। वहाँ धभुवक ( नवमान्रिक, प च ); 
शशांकवदना ( दशमात्रिक्र, च च द्‌ ), मारकृति ( एकादशमात्रिक,च' 
पद) आदि इससे बढ़ी चतुष्पदियों का जिक्र जरूर मिलता है| 
स्वयंभू के छन्दःशाल्न में अष्टमात्रिक सम द्विपदी का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, जो दो चतुष्कछ गणों में निबद्ध की जावी है । इसका 





ना 


» संगणं निधाय, जगण विधाय । 
श्रुति सौखयधाम, मघुमारनाम ॥ >-वाणीभूषण १.९९, 
, क्छ आठ आण, मधुमार जाण | गुरू अत होय, ससय न होय | 
त्रीजी छठी ज, मात्रा कहीज | त्यों ताछू दीज, छघु पचमीज || 
-+दलपतपिगल २ २६-२७, 


म। 


, ठन्दोनुशासन ६,२२-३१, 


७ 


( ४४६ ) 


सास वे सश्चरश्ुआ! (मकरसुजा ) (अष्टमात्रिक, च च)देते दे! 
यही “सकरक्षुज्ञा' द्विदी विकृसित द्दोकर पिछले दिनों चतुष्पदी 
5प्रधुभार' के रूप में विकसित हो गई है और इसके दूसरे चतुष्कछ 
की नियमतः सध्यगुरु जगण नियत कर दिया गया है। 
सध्ययुगीन हिंदी कविता को 'सधुभार' की यही परम्परा मिली है, 
जहाँ अन्त में 5) की व्यवस्था तथा दो चतुष्कछ गणों की योजना 
'पमिछती है। विद्यापति की 'कीरतिलता' के चतुर्थ पल्लव में 'मधुभारं छंद 
का प्रयोग मिडता है, जिपके अंत में जगण (।5। ) व्यवस्था का 
गनियव विधान है | 
अणवरत हाथि, मयमन्त जाधि । 
गाछ, चापन्त काछ ॥ 
तोरंते बोल, मारते घोल । 
सगाम थेघ, भूमिद्द मेंच ॥ 
अन्धार कूठ, दिगविजय छूट | 
गमरीर गव्ब, देखन्ते भव्य || ( कीर्तिल्ता प्ृ० ८२) 
बाद में इस छंद का उल्लेख केशवदास की छुंद्मालछा! में मिलता 
है। छक्षण में केशव 'जगण' का उल्लेख नहीं करते पर दूसरे लेखक 
अश्रोधर कवि इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं । प्िखारीदास के छन्दाणेव! 
से यह अष्टमात्रिक्ष प्रस्तार के छन्दों में वर्णित है। इसका कोई छक्षण 
नहीं दिया गया है, वहाँ केवछ उदाहरणपत्य मिछता है, जिसमें अंतिम 
चतुष्कछ स्पष्ट ही जगण है। 
दक्षिगाममीर, अधिकृत समीर | 
हुआ मंद्र भाई, मधुमार पाह॥ . (छंद्ाणंव ४.५०) 
हिंदी के लक्ष्य पद्मों को देखने से पता 'चछता है कि जगण- 
व्यवस्था की सर्वत्र पूरी पावन्दी नहीं मिछती। केशवदास की राम- 
चंद्विकाः में यह छुन्द कई वार प्रयुक्त हुआ है, पर वहाँ कुछ सदोप 


१, स्वयम्भूच्छठस ७,७, 
२, चारि मत्त के दोइ गन छद गनो मथुभार | 

चौहूँ पद्‌ बत्तीस कल छंदहु कोटि विचार ॥--छद्माठ्ा २.४३ 
३, कल आठ खत, करि जगन अन्त | 

एद्टि माँति देहु, मुभार एहु ॥-उदविनोद्‌ पिगछ २,२९१. 


( ४४७ ) 


सदाहरण मिलेंगे, जिनमें प्रथम और द्वितीय चतुष्कल संयुक्त कर दिये 
गये हैं | नमूने के छिये निम्न पद्य छे सकते हैं 
तजिके सु रारि | रिस्र चित्त मारि ॥ 
दसकंठ भानि | धनु छुयो पानि॥ (रामचंद्विका ७.२४) 
इस छुन्द के चौथे चरण में 'छुयो' के यो? में चौथी ओर 
पाँबवीं सात्राओं को संयुक्त कर दो चतुष्कल व्यवस्था गड़बढ़ा 
दी गई हे। 
दीपक 
8१७३, प्राकृतपंगलम्‌ में वर्णित दूसरा समचतुष्पदी मात्रिक छंद 
दीपक! है। यह १० मात्नाओं की समचतुष्पदी है, जिसके अन्त में 
मधुभार! की द्वी तरह 5। होता है। प्राकृतपगढम्‌ में उल्लेल्ल है. कि 
इसके चरण में “चतुमोत्रिक+पंचमाज्कि+लघु' (१० मात्रा) की 
व्यवस्था दोतो है, झिंतु प्रथम एवं द्वितीय गणों की प्रकृति के विषय 
कोई बंधन नहीं है, वे क्रिप्ती भी प्रकार के हो सकते हैं। यह छंद 
पॉच पाँच मात्रा की ताछ में गाया जाता रद्द है, इसका संकेत गुज- 
राती छंदोग्नंथों में मिठता है। 'दुपतर्पिंगल” में बताया है. कि इसके 
गाने में पहली दो मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा से ताछ देना झुरु किया 
जाता है, और दूसरी ताल आठवीं मात्रा पर पढ़ती हैं । चतुष्कछ गण 
को पंचकछ के साथ संयुक्त न कर दिया जाय, इसलिये इसकी पॉाँचवीं 
मात्रा खदा लध्वक्षर द्वारा निबद्ध की जाती है। न्‍ 
भ्रीजी भने आठ, रयाँ ताछ नो ठाठ | 
पण पॉचमी मात्र, ते रूघु ठरुं पात्र ॥ ( दुलपत० २,३१ ).॥ 
दामोद्र के वाणीभूषण” का छक्षण प्राकृतपगछम्‌ के ही 
अनुसार है। 
हेमचन्द्र ने दसमात्रा वाठी सम चतुष्पदी 'शशांकवदना” का 
संकेत किया है, पर उसकी गणव्यवस्था 'दीपक”ः (चपछ) जेसी 
न होकर “च च द! है'। इससे यह स्पष्ट है. कि शशांकवदना” और 
दीपक! मात्रा गणना की दृष्टि से एक-से होने पर भी विभिन्‍न 
१, प्रा० पें० १,१८१, छ 


२, तुरंगेकमुपधाय, सुनरेन्द्रमवधाय । 
इह दीपकमवेहि, ल्घुमन्तमधिघेहि |-वाणीभूषण १, १०७, 


( ४४८ ) 


ताछों में गाये जाने वाले छंद हैं। हेम्चन्द्र का छनन्‍्द ( शशांकवदना » 
चार-चार मात्रा की ताल में गाया जाता द्वोगा, जबकि हमारा दीपक” 
छुंद पाँच पाँच मात्रा की तार में | फछतः इन दोनों की छूय; ग्रति 
ओर गूज में स्पष्ट अन्तर मिलेगा | हेमचन्द्र को 'शशांकवदतन्ता? काः 
लक्षणोदाहरण निम्न है :-- 


प्वोद शर्मा हृचइना | 

दी चतुर्मात्रौ द्विमान्रवचेकः शर्शाकवदना। यथा-- 
नवकुधघछयनयण | ससंकवयण घण ॥ 

कोमकफ्मल एर॒ | उम सरयसिरि क्विरि ॥ ( छन्दो० ६ २३ ) 


यहाँ अंतिम छप्वक्षर की एक मात्रा न सान कर हेमचन्द्र ने 
दो सात्राएं मानी हैं, तथा यहाँ 'पादांतस्थं विकल्पेन! वाले नियम 
को छागू किया है। अन्यथा प्रत्येक चरण में नौ ही मात्रा 
होंगी, जो पूर्बोक्त लक्षण के विरुद्ध पड़ेंगी। स्वयंभू में इस तरह 
की कोई सम चतुष्पदी नहीं मिछुती । बसे बहाँ दस मात्रा 
चाली सम द्विपदी 'छलछअत्तिः (छछयव॒ती) का उल्लेख है। जिसके. 
प्रत्येक चरण में दो पंचमात्रिक गणों की योजना पाई जाती है।' 

केशवदास की छन्दसाढा? और 'रामचंद्रिका! दोनों में यह छन्द॑ 
नहीं सिलता। श्रीधर कवि के 'छन्द्विनोद? में इसका लक्षण प्रात: 
पेंगछम्‌ के अनुसार हो निबद्ध किया गया है ।' भिखारीदास ने दृश- 
भात्रिक पस्तार के छन्दों में इसका उल्लेख किया है, लेकिन वे इसका 
कोई लक्षण नहीं देते | उनके उदाहरण पद्म में “च प छ? वाली व्यवस्था 
की पाबंदो मिलती हे । 


जय जय- | ति जगबं- | द, 
छनि कौ- । सुदीचं-। द । 
त्रेलो- | क्‍्य अवनी- । प 


दसरत्‌- | त्थ कुलदी-।| प ॥ ( छन्दार्णव ५.५३ /- 


१, स्वयं भूच्छद्स ७,१० ध 
२, कल चारि पुनि पाँच, एक ट्यु सांच । 
दस मत्त पद चारि, दीपक्क सुभ धारि ॥--छदविनोद २ 


शक 
ढ् ु हा 


( ४४४ ) 
आभीर € अहीर ) 


6१७४७, प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार 'आभीर? ( अद्दीर ) छंद ग्यारह 
मात्रा का समसात्रिक चतुष्पदी छंद है। इस छुंद के प्रत्येक चरण 
में ग्यारह मात्रा, अंत में चतुर्मात्रिक जगण (|| ) की व्यवस्था है । 
आरंभ की सात मात्राएं किख किस मात्रिक गण में विभक्त होंगी; 
इसका कोई उल्लेख प्राकृतपंगछम्‌ का छक्षणपत्य नहीं करता । हमारा 
अनुमान है कि इस छुंद में मात्रिक व्यवस्था “च त 'च? ( चतुष्कछ-- 
त्रिकछ--मध्यगुरुचतुष्कठ ( जगण ) के क्रम में की जाती है । इसकी 
पुष्टि प्राकृतपगलछम्‌ के छक्षण तथा उदाहरण दोनों का विश्लेषण करने 
से होती है, जद्दाँ पॉचवीं मात्रा स्पष्टतटः चौथी मात्रा के साथ संयुक्त 
नहीं की गई है । 

सुंद रि| गुज्ज-| रि णारि, 

छोअण | दीह | विसारि । 

गरीण प-| ओह- रभार, 
छोलइ | मोत्ति-| अद्दार ॥ ( प्रा० प० १,१७८ ) 


आभीर!' में मात्रिक गणों का यह विभाजन माने बिना इसकी 
ताल्व्यवस्था नहीं बठ, सकेगी | यह छंद चतुर्मौत्रिक ताल में गाया 
जाने वाला छंद है, जिसकी पहलो, पाँचवीं ओर नवीं मात्रा 
पर ताछ पड़ती है। प्रथम गण को चतुष्कछ साने बिना यहाँ 
दूसरी ताल पाँचवीं मात्रा पर नहीं पड़ सक्रेगी। दृरूपतपपिंगलछ में 
इसकी तालव्यवस्था का संक्रेत मिलता है ।. आभीर को मात्रिक्र 
गणव्यवस्था का स्पष्ट विभाजन दासोदर का वाणीमूषण? भी नहीं 
देता; वहाँ केचछ अंत में जगण के होने को पाबंदी का ही 
जिक्र है । 


१, प्रा० पें० १,१७७ 
२ पद मात्रा अगियार, ओमिर छंद विचार । 
छेवट गु, छ, समाछ, भू भर मक्ती ताछ ॥-दलूपतगल २,३६ 
३. एकादशकल्धारि, कविकुलमानसहारि | 
इदमाभीसरमवेहि, जगणमन्तमधिधेहि ॥-वाणीभूषण १,१०१ 
६ 


( ४५० ) 


हेमचन्द्र के यहाँ केवछ एक दी एकादशमात्रिक समचतुष्पदी 
भमारक्ृति? का उल्लेख है, जिसकी गणव्यवस्था 'च प दः या च च त! 
है। “आभोर? छन्द 'मारक्ृति! के दूसरे भेद “च च त? वाले छन्द से 
मिछता है, किंतु यहाँ अंतिम गण चतुष्कल ( जगण ) माना गया है, 
धप्रारकृति! सें बह “तः (त्रिकल) है ओर हेमचन्द्र इसका भी संकेत नहीं 
करते कि यह्‌ त्रिकछ? नियसतः “5/' ही द्वो। हम देखते हैं कि दृछपत- 
पिंगल के सतानुसार आभीर के अंत में 'गछः (5 |) ही अभीष्ट है, इसके 
पूथ भी छः हो तथा अंतिम गण 'जगण? हो ही यह आवश्यक 
नहीं। किंतु श्रा० प०, वाणीभूषण, छन्द्माछा, छन्द्विनोद, छन्दा- 
णंब सभी हिंदो छन्दोग्रन्थ 'जगण” की व्यवस्था जरूरी मानते हैं। 
ऐपा अनुमान है कि प्राकृतपेंगछम्‌ के पहले इस्र छंद की गणव्यवस्था 
“चतुष्कछ+चतुष्कछ + आदिगुर त्रिकक (5।) थी; और पहले 
हेमचन्द्र के समय इस्रकी रचना में 'त्रिकछ” किसी भी प्रकार का हो 
सकता था । नवीं मात्रा पर तीखरी ताछ पड़ने के कारण यहाँ गुवे- 
क्षर की योजना की जाने छगी झोर यह भी हो सकता है कि ऐसा 
भेद हेमचन्द्र के समय ही छोछगीतों में प्रचलित रहा हो, किंतु ' 
देम चन्द्र ने उसे सामान्यतः 'मारकृति! ही कद्द दिया है। जेसा कि 
इसका नाम दी संकेत करता है यह अद्दीरों का छोकगीतात्मक 
छंद है । 
सध्ययुगीन हिंदो कविता में केशवदास की 'छन्दमाढा! ओर 
रामचन्द्रिका' दोनों जगह इस छुंद के दशन द्वोते हेँ। केशवदास 
के लक्षण में कोई खास बात नहीं मिलती; वे भी पादांव में जगण- 
व्यवस्था का संकेत करते हैं।' क्विंतु रामचन्द्रिका में आभीरा के 
सदोष निद्शेन भी मौजूद है उदाहरण के छिये निम्न पद्म में चतुर्थ 
चरण के अंत में 'जगण' नहीं पाया जावा ओर प्रथम चतुष्कल 
बाद के त्रिकल को इसी चरण में गुवक्षर के द्वारा निबद्ध किया गया 
है, जहाँ चौथी-पॉँचवीं मात्रा संयुक्त कर दी गई हे | 

अतिसुंदर भति साधु, थिर न रहति पक भाश् | 
परम तपोमय मानि, दंडधारिनी जानि॥ ( राम० १.३८ ) 


, छंदोनुशासन ६.१२३. 
« छंदमाला २.२४. 


न 


नाप 


( ४४१ ) 


“ंडधारिनी जानि! की गण॒व्यबस्था का विश्लेषण करने में “व त चः 
झोर अंतिम च! की जगणात्मकूता नहीं मिछती। यहाँ अंतिम 
ज्यक्षरसमूह “नीजानि? अंतरछुघु पंचकलछ ( तगण ) द्वो गया है; जो 
छंद का स्पष्ट दोष है। ऐसा जान पड़ता है, लक्षण में 'जगण? की 
व्यवस्था करने पर भी कवि व्यावहारिक रूप में केवछ 'गल? (5। ) 
वाले अंत तक ही नियम का पूरा पाछन करते थे और यह इस चरण 
में भो मिछवा है। भिखारीदास ने रयारह मात्रा वाले छुंदों में 'अहीर' 
का उल्लेख किया है, वे इसके छक्षण का संकेत तो नहीं करते पर 
उदाहरण पद में 'जगण” की व्यवस्था दिखाई पड़ती है । 


डहाकलि 


6 १७५. हाकढि छंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा होती हैं. जिनमें 
आरंभ में तोन चतुष्कछ और अंत में एक गुरु होता है'। चतुष्कलों 
की व्यवस्था सगणात्मक (॥5), भगणात्मक ( 5॥ ) या सबल्धु 
ऋतुष्कल ( ॥॥ ) होनी चाहिए । इससे यह संकेत मिछता हे कि 
यहाँ 'जगण” ( ।5। ) तथा दिंगुरु (55), इन दोनों चतुष्कछ- 
भेदों का सबंथा वारण किया जाना आवश्यक है'। गुजराती छन्दों- 
अन्थों में यह छन्द 'हाकलि? न कहछाकर 'हालक! के नाम से प्रसिद्ध 
है किंतु दिन्दो में इसे 'हाकछिका? कहा जाता है। 'दुलढपतपिंगल' 
के अनुसार इसकी गणव्यवस्था ४-+४--४+ 5” है! तथा कहीं भी 
“गण? का विधान निषिद्ध है। यह छंद चतुमोत्रिक तारू में गाया 
जाता है' और पहली, पाँचवीं, नवीं और तेरहवीं मात्रा पर ताछ दी 
जाती है। 'बाणीमूषण? में निर्दे्ठ गणउ्यबध्था प्राकृतपगछम्‌ के ही 
अनुसार है। 


१, कोठ॒क सुनहु न बीर । न्हान धसी तिय नीर | 

चीर घरयो लखि तीर | के भजि गयो अह्दीर |--छदार्णव ५.७६ 
२ सगणा भगणा दि्अगणई, मत्त चउद्ृह पअ पलई। 

सठइ वको विरइ तहा, हाकलि रूभअउ एट्ु कद ॥-प्रा० पैं० १,१७२, 
३, जुग जुग जुग कछ गुरु अते, हलक छद कट्मो सते | 

प्रथम पछी चारे चारे, ताछ घरे, न जगण घारे ॥-दल्पतपि० २.५२ 
४, द्विजगणसगणभगणकलिता, भवति चतु्दंगक७कलिता | 

अन्तगुरुमुपघाय यदा, हकलिरेपा मबति तदा ॥-वागीमृपण १.९७, 


( ४४५२ ) 


. देमचन्द्र के छन्दोनुशाघन में चतुद्शमात्रिक्त समचतुष्पदी मिलती 
है, जिसकी गणुव्यवस्था छ च च! या व चच द' दोनों तरह की 
मानी गई है । इस छंद को हेमचन्द्र ने गंधोदकधारा” कहा है। इस 
छंद के लक्षण में कहीं भी चतुष्कठ गणों की अभोष्ट प्रकृति का संकेत 
नहीं मिलता और न 'जगण? का निषेध ही किया गया है। हेम चन्द्र की 
गंधोदकधारा' का विवरण निम्न है :-- - 

पचाश्चिद्ौ वा गंधोदुकधारा । 

घण्मान्रइचनुर्साश्रद्व॑य॑ यदि वा चतुमत्रित्रयं द्विमाव्रश्च सा गंधोदुकधारा | 

यथा--- 


रमगिकवो छकुरंगमय- | पत्तकपाविछअंसु भवि ॥ 
धणगंधोद्यधारभरि | वह्रिय तुभ ण्हायंत्रि सवि ॥ (छंदो ० ६.२८) 


(हे राजन, तुम्हारे सभी बेरी अपनी रसणियों के कपोछ पर विर- 
चित कस्तूरी की पत्ररचता के द्वारा कात्ने किये आँसुओों से उत्पन्न 
गंघोदकधारा में स्नान कर रहे हें ।) 
हेमचन्द्र के इस उदाहरण में अंतिम 'द्विकल” गुवक्षर दी है। जो 
छंद में 'छघु' द्ोनेपर भो “पादांतस्थ! होने से गुरु माना गया है। 
अन्यथा हर चरण में चोद॒ह मात्राएँ नद्दोकर तेरह ही मात्राए 
होंगी | स्पष्ट है, यही गंघोदकधारा! विकसित होकर प्राकृत१गढम्‌ 
में 'हाकलि! के रूप में दिखाई पड़ती है । हेमचन्द्र के छंद में 'जगण' 
का निषेध नहीं है. और तुक हितोय-चतुर्थे चरणों के अंत में है 
यह सेद्‌ अवश्य मिलता है. । 

सध्ययुगीन हिंदी कविता में आकर द्ाकलिका” छुंद के प्रथम 
तीन चतुर्मान्निक गणों को नियत रूप से आदियगुर्वात्मक ( भगण ) 
रखने की व्यवस्था चछ पड़ी है। इसका संकेत केशवदास की 
छंदमाछा! में मिलता है | 

करे सु कवि जप जानि, भगन तीनि दे अंत गुरु । हे 

ह्टाकक्षिक्रा परमानि, श्रतिपद्‌ चौद॒ह मच सब ॥ ( छंदमाला २.४१ ) 


एकेडे. जज ट व » के 

१, केशव ग्रथावली ( हिंदुस्तानी एकेडेमी ) में संपादित 'छंदमाल के 

क ह्ढे ई बत ल्‍ पृ 

उक्त सोरठा में, हाकलिकालक्षण मे 'मगन तीनि दे पाठ है, जो संभवतः 4 
९५. बम ॥२-_ ल््फ्ा प्रत्येक घसरण 

की गछती है, क्योंकि यहाँ तीन मगण मान लेने पर तो छद के प्रत्लेक चर 


( ४४५३ ) 


श्रीधर कवि के 'छन्द्विनोदः में 'हाकछि! छंद में 'भगण” को 
व्यवस्था का नियमतः संकेत किया गया है। भिखारीदास के 
उदाहरण पद्म से पता चछता है कि हिंदी कवियों में इसके दुह्रे 
रूप प्रचलित थे | कुछ कवियों ने आरंभ में तीन भगण की योजना 
कर इसे स्पष्टतः दशाक्षर (सं भू भंग) चतुझ्शमात्रिक छंद बना- 
कर एक तरह से वर्णिक रूप दे दिया था । कुछ कवि प्रथम तीन 
चतुष्कों की योजना अनेक प्रकार से कर इसके वास्तविक स्वरूप 
को सुरक्षित रख रहे थे। भिखारीदास के उदाहरण पद्य में इसका 
पुराना स्वरूप हो मिलता है, फेशवदास या श्रीधर कवि वाला नहीं । 
परतिय गुरतिय तूछ गने । परधन गरल समान भने । 
ह्िय नित रघुबर नाम ररे | तासु कहा कछिकारू करे ॥ 
(छंदार्णव ५.११७ ) 
केशवदास को छिन्दमाला” वाली द्वाकलिक्काः से कुछ भिन्न 
<हाकलिका' का स्वरूप हमें 'रामचन्द्रिका' में मिलता है | रामचन्द्रिका 
के प्रथम प्रकाश का ३६ वाँ छंद हिन्दुस्तानी एकेडेमीं वाले आचाये 
विश्वनाथ प्रसाद सिश्र के संपादित पाठ तथा छाछा भगवानदीन 
चालढी किशवकौमुदं” में सवंथा भिन्‍त मे नासों से दिया गया 
है । प्रस्तुत छंद यह हेः-- 
सग लिग्रे रिषि लिष्यन घने | पावक से तपरेजनि सने ॥ 
देश्षव वाग-तडागनि भले | देखन भोघपुरी कहँ चले ॥ 
आधचाय मिश्र के संस्करण में यह “हाकलिकरा? छुन्द कद्दा गया है; 
में २० मात्रा हो जायेंगी । साथ ही केशव का उदाहरण भी 'भगन तीनि दे! पाठ 
की पुष्टि करता है, जिसमे 'तीन भगण + गुरु! की व्यवस्था मिलती है। 
आवत श्री ब्रजराज बनै। केवल तेरोेहि रूप सने। 
तू तिनसों हँसि बात कहेँ | सोतिन को गन दुख्ख दहै ॥ 
( दे० केशवग्नंथावली भाग २. पु० ४५५ ) 
२, छन्दविनोद्र्पिगल २ २८ 
२. हमने यह पाठ हिंदुस्तानी एकेडेमी! वाले संस्करण (०२३२) के 
अनुसार दिया है। छालाजी के संपादित सस्करण मै 'रिषि! 'सिष्यन! 
ओऔर 'तड़ागनि' के स्थान पर क्रमशः ऋषि! 'शिष्यन! और 'तड़ागन 
है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य मिश्र का पाठ अधिक ठीक है। 


( ४४४ ) 


छाछा जी के संस्करण में चौबोला। छाछा जी ने इसे वर्णिक वृत्त 
साना है। इस्र पर टिप्पणी देते वे लिखते हें:--“यह केशव का खास 
छन्द है। इस्रका प्रवाह चौबोछा का सा है; पर है वर्णिक वृत्त | 
इसका रूप हे तीन भ्रगण ओर छघु गुद (भ भ भ छ ग॒ )।? स्पष्ट 
है, सूल 'हाक्छिका? के साथ अंत में गुरु के पहले एक छघु जोढ़ कर 
यह छन्द बनाया गया है, जो चतुदंशमात्रिक 'हाकछिका' न होकर 
पंचद्शमात्रिक छन्द है | संभवतः यह केशवदास ने परंपरागत 'द्वाक- 
छिका' के आधार पर नया प्ररोह बना लिया हो । छन्दमाढा' वाली 
केशवसम्म॒त 'हाकछिका? चतुदंशमरात्रिक है, इसका प्रमाण इस्ली प्रसंग 
में ऊपर उद्धृत केशव के लक्षणोदाहरण पद्यों से चलेगा; जहों स्पष्टतः 
द्शाक्षर और चतुद्शमात्रिक योजना पाई जाती है। 'दाकढिका? के 
इस अभिनव प्ररोह का लक्षण किसी छन्दोग्रंथ में तो नहीं मिलता, 
लेकिन 'रामचन्द्रिकाः का प्रतापगढ़ से प्राप्त सं० १८६६ का हस्वछेख 
इस्रका लक्षण यों देता है, जो आचाय मिश्र ने केशवग्रंधावढी खंड २ 
के परिशिष्ट प्ू० ४२२ पर प्रकाशित किया हैः-- 

तीनि भगन जहें कीजिए छघु इक इक गुरु भन्‍्त । 

हाक्लिका स्रो छंद दै बरनत कवि बुधवंत ॥ 


स्पष्ट है कि यहाँ भीं तीन भगण और अंतिम गुरु के पूर्व एक छघु को 
योजना का संक्षेत है, जो केशव के आलोच्य छंद में उपलब्ध है। 

भानुजी ने छन्दःप्रभाकरः में 'हाकलि? के पुराने रक्षण को ही 
लिया है और वे चतुष्कहों का भगण होना जरूरी नहीं समभते। 
आधुनिक युग में हिंदी कवि मेथिढीशरण शुप्त ने इसका प्रयोग 
'साकेत! के चतुर्थ सर्ग में किया है, किंतु गुप्त जी ने सवत्र गण- 
व्यवस्था की पूरी पाबंदी नहीं की है और कहीं कहीं अंत में गुरु 
(5) वाले नियम का उल्लंघन कर उम्रके स्थान पर दो छघु (॥ ) 
की योजना भी की है । 

इसी स- | मय प्रभु | जबुज स- | द्वितव, ४न-४+४नी ॥ 

पहुँचे | वहाँ वि- / कार र- | द्वित । ४--४--४ “॥ 


१, मिलाइये: केशवग्र थावडी खड २ ४० २३२, केशवकोमुदी (पू्वाच)2० ६ ६- 
२, त्रय चोकल गुरु हकलि है |--छन्दःप्रभाकर 8. ४७. 


( ४५४ ) 


जब तक | जाय प्र- | णाम कि- | या, ४8--४+-४+७ 
माँ ने | भाशी-रविदि दि-| था ॥ ४--४--४--७३ 
( साकेत, पू० ७३ ) 
इस छंद में चतुष्छछ गणव्यवश्था नहोने पर यही “मानव 
छंद होवा है ।' द्वाकलि! छंद और उप्तका मानव” वाला रूप दोनों 
प्रखाद के आँसू में मिलते हैं । 
शशिसुख | पर घूँ- | घट डा- | छे, ४+-४--४ +5 
अंचल | में दी- | प छिपा- | ये। ४--४+-४+७ 
जीवन | की गो- | घूछी । में, ४-४ +क ४-७ 
कौतू- | इ से | तुम आा- | ये ॥. ४-+-४--४+ 5. 
( ऑसू प्र, १९५ ) 
आओँपछू? का उत्त छंद 'हाइछिक्रा! ( दाफ़लि ) का शुद्ध निद्शन 
है, फक सिर्फ इतना है. कि मध्ययुगीन काव्यपरंपरा में इस्तकी तुक 
क-ख; ग-घ॒बाछी पद्धति की पाई जाती है, यह तुक मेथिलीोशरण 
गुप्त के यहाँ ज्यों की त्यों सुरक्षित है, किंतु प्रखाद ने इस छंद में दो 
तुकों की व्यवस्था हटाकर केवछ एक द्वी तुक रक़्खी है, ओर वह भी 
'ख-घ! ( ह्वितोय-चतुर्थ ) कोटि की, जिससे छंद की गूज में परिवतेन 
आ गया है। ह 
पादाकुक 


8 १७६. पादाकुछक समचतुष्पदी छंद है, जिसके प्रत्येक चरण से 
१६ सात्राएँ पाई जाती हैं। प्राकृतपेगछम्‌ के अनुसार 'पादाकुछकः सें 
लघु गुरु व्यवस्था ओर सात्रिक गण व्यवस्था की कोई पाबंदी नहीं 
पाई जाती । इस छन्द्‌ का सर्वप्रथम संकेत सयंभूच्छन्दस में मिछता 
है, जहों इसका छक्षण सामान्यतः प्रतिचरण सोछूह मात्रा ही दिया 
है। बाद में राजशेखवर सूरि ने भी इसका उल्छेल्व किया हैं, किंतु 





१, डा० पुत्त छाल शुक्ल. आधुनिक हिंदी काव्य में छदयोजना प्र. २५३, 
२, लघु गुर एक्कणिअम णह्दि जेहा | पञ पञअ लेक्खडउ उत्तम रेहा | 
सुकट्ट फर्णिदृह कठह वलूअ | सोलहमत्त पाआउलओआ ॥ 
-:प्रा० पँ० १,१२९, 
३. स्वयंभूच्छन्द्स्‌ ६,१६०. | 


( ४५६ ) 


यहा भी गणउ्यवध्था के विषय में कोई खास विशेषता नहीं मिछतो ।' 
दामोद्र के 'वाणीभूषण? सें भी यहाँ रूघु गुरु व्यवस्था के नियम की 
ढिलाई का संकेत किया गया है और यह लछक्षण प्राकृतपेंगलम्‌ के ही 
छक्तण का उल्था हैं । स्पष्ट है कि प्राकृतपंगठम के समय तक “पादा- 
कुछुक! के लक्षण में केवछ १६ मात्रा का प्रतिचरण होना ही पयौप्र 
साना जाता था। 
सध्ययुगीन हिंदी कविता में आकर 'पादाकुछक! का छक्षण कुछ 

बदल गया है, इसके चरण के अन्त में 'दो गुरुः (55) की व्यवस्था 
आवश्यक मानी जाने छगी है। इस विशेषता का संकेत हमें सब- 
प्रथम केशवदास की “छुन्दमाला! में मिछता है। उनका उदाहरण 
निम्व हे :-- 

बहु बनवारी सोमित्र भारी । तपमय छेल्ली अहृयिति देश्ली । 

सुभ सर घोभें मुनिमन लोसे | सरविज फूले अति रप्तभूले ॥ 


उक्त उदाहरण में सबसे वड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ पादांत 
में तुकब्यवस्था नहीं मिछती। “भारी-देखी?, 'छोभ-मूखे में परस्पर 
अतुकांतता पाई जातो है। पादाकुछक छुन्द मे कख! गधा 
वाली तुक का होना सवंधा आवश्यक है, जिसका इंध उदा- 
हरण में अभाव है। दूसरे, इस उदाहरण के प्रत्येक चरण 
मे आठ आठ मात्रा के यतिखंडों के बाद वारी-धारी, लेखी- 
देखी”, खोमे-ढीसे! और "फूले-मूले! की तुझ मिछती है। जो 
पादाक्ुछछ के पुराने छक्षणों मे संकेतित नहीं है, न गुमराती 
पिंगल ग्रंथ 'दरूपतपिंगड” ही इस आशभ्यंतर तुक का संकेत 
करता है। रपष्ट ही केशवदास के पादाकुछऋ-लक्षण से उनका 
उदाहरण पूरी तरद्द मेछ नहीं खाता। उदाहरणप्म किसी अट- 
मात्रिक छम्द का उदाहरण है, जिसमें अंतिम दो अक्षर गुरु हैं। इसे 
धादाकुछक! कद्दना कहाँ तक ठोक है ? केशव के लक्षण के अठुत्तार 


१२, राजशेखरसूरि : ५.१७१ 
२, वाणीभृषण १.७५. 
३. बारह मत्ता प्रथम चट्टठें दोइ देउ गुद अत । 
सोरह मत्ता चरन प्रति पादाकुल्कि कहँंत॥ .. “छिदमाछा ९-३५ ४ 


( ४४७ ) 


सो 'पादाकुलक' का उदाहरण गोस्वामी तुछ्सीदास की निम्न 'चौपाई 
डो सकती है :-- 
सभु सरासन काहु न टारा । हारे छकक बीर बरियारा॥ , 
तीनि छोक महँ जे सठ मानी । सब के सकति सभु धनु भानी ॥ 
गुजराती कवि दछूपत भाई ने भी इसके पादांत में 'दो गुरु! 
< 55 ) की ही व्यचस्था मानी है'। वे इसे “चरणाकुछ”ः कहते हैं। 
आग चलकर दिंदी छुन्दःशास्त्र में इसे “चार चतु्माजिक गणों? से बना 
छन्‍्द माना जाने छगा, जिसके अंत में सदा '“गुरुद्दयात्मक' (55) 
चतुष्कछ को व्यवस्था पाई जातो है। कुछ छोगों के अनुधार “पादा- 
'कुछकः में विषम सात्रिक गणों ( त्रिकछ ओर पंचकछ ) का प्रयोग 
निषिद्ध है', पर पुराना कोई लेखऋ इस बात पर जोर नहीं देता | भेरी 
समझ में इस छुन्द को एक मात्र पाबंदी अन्तिम गण की गुरु- 
हछयात्मकता द्वी है । 
पादाकुछक का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रश बौद्ध कवि सरहपा में 
पमछता है | उनकी कविताओं के षोडशमात्रिक छंदो में फुटकछठ पादा- 
कुछक बीच बीच में मिल जाते हैं, जे से-- 
“किन्तह तित्थ तपोवण जाई | मोक्ल्ल कि लछब्मइ पाणी न्हाई ॥ 
छाडहु रे आालीका बन्धा | सो मुंचहु जो अच्छहु धन्चा।॥ 
इसके बाद कधीर की रमेनियों, जायसी और तुछसी की चौपाइयों 
से तथा अन्य कवियों में भी पादाकुछक के खण्ड देखे जा सकते हैं। 
जायसी से एक पादाकुछक का नमूना यह है :-- 
घरनों माँग सीस उपराद्दी। सेंदुर अवद्दिं चढा जेह्नि नाहीं | 
बिजु सेंदुर बस जानहु दीक्षा | उजियर पथ रैचि महेँ कीक्षा | 
आगे चलकर दिंदी काव्यपरम्परा में 'पादाकुछक' की स्वतंत्र सत्ता 
ख्वो गई है, वह हिंदी के प्रसिद्ध छुंद 'चौपाई! में घुलमिलछ गया है । 


१, चरण चरणमा मात्रा सोछे, ताल घरों चोपाई तोले | 
छे गुरु बे जो छेवट ठामे, छद नकी चरणाकुछ नामे ॥ 
-+दलपतपिंगल २, ७९ 
२, आधुनिक हिंदी काव्य मै छदयोजना पू० २५९, 
३. हिंदी काव्यघारा ए० ६, 
४, पद्मावत ( नखशिख खड ), ए० ४१. 


(६ धश्द ) 


पज्कटिका 


6 १७७. पादाकुछक की ही तरह यह भी १६ मात्रा वाठा सम- 
सात्रिक चतुष्पदी छन्द है | प्राकृपपंगछम्‌ के अनुखार इसके हर चरण 
सें चार चतुमोत्रिक गणों की रचना की जाती है, जिनमें अंतिम 
चतुष्कठ पयोधर” (।5), जगण ) होना आवश्यक है।* इस प्रकार 
पादाकुछक ओर पज्ञझटिका सें यह अन्दर है. कि पादाकुलक के चरणांत 
में 55? होते हैं, पब्झटिका में ॥5)), और इस्र परिवतन से दोनों की 
गति और लय में फके आ जाता है। पब्झटिका बड़ा पुराना छन्द है | 
इसका उल्लेख पद्धडिय' के नाम से सवप्रथम नंद्ताह्य के गाथा- 
लक्षण” में मिछता है, किंतु नंदिताह्य के लक्षणोदाहरण पद्म मे 
पादांत में 'जगण” व्यवस्था का कोई संझरेत नहीं मिलवा। उनके उदा- 

हरण में पादांत में सबन्न 'भगण” (5॥ ) की व्यवस्था मिछती हे 
यद्यपि छक्षण में इसका भी नियसतः उल्लेख नहीं पाया जाता। 
स्वयंभृच्छन्द्स के अनु वार 'पादाकुछक” की गणव्यवस्था ६--४+5$ 
है। यही षोडशमा त्रिक छंद जब “४ --४--४--७! ( चार चतुष्कलछ ) 
की गणव्यवस्था के अनुसार निबद्ध किया जाता है, तो इसे पद्धडिआ 
कहा जाता है । हेमचन्द्र भी 'पद्धडिका' का लक्षण हर चरण में केवल 
“चार चतुष्कछ! का होना ही मानते हैं। ( ची: पद्डिका ॥ चगण- 
चतुष्क पद्धडिका - छन्दोनु० ६.१० ) उनके उदाहरण से भी यह साष्ट 
है किये पद्धडिक्ता! ( पञ्ञटिका ) के पादांत में 'जगण' की व्यवस्था 
नहीं मानते | हेमचन्द्र के 'पज्ञटिका' छुन्द के निम्न उदाहरण में 
प्रथम अर्धाडी 'भगणान्त' (5॥) है, द्वितीय अर्धालो 'नगणांव' (॥। 


प्रा० ५० १,१२५, 
२, सोल्स मत्तठ जहिं पड दीसइ | अक्खरमतु न किपि गवीसइ ॥ 


पायठ पायठ जमकविसुद्दठ | पठडिय तहिं छद पसिद्धठ || - 
--गाथाल्क्षण पद्म ७६. 


> 


३, सोलहमत्त पाआउल्ञं | (छ च छ ) सविरइभ सकुल्भ ॥| 


त॑ चेभ चआरचडउक्क | त जाणसु पद्धडिआा छुब॒आ ॥ 
स्वयं भूच्छंदस ६०६६९ 


( ४५६ ) 


परगुणगहझ॒ सदोसपयासणु । महुमहरक्क रद्दिणमिभ्रभासण | 
रवयारिण पडिक्ओ चेरिअणहँ । इअ पछडी मणोहर सुअणह ॥ 
( छन्दोनु० ३.३२६ )- 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि शास्त्रीय परंपरा के अपअंश छुन्द्‌- 
शास्त्री पब्छझटिका! के पादांत चतुष्कछ को नियमदः जगण? नहीं 
मानते थे | पज्कटिका छुन्द्‌ का प्रयोग स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल 
आदि अनेक जेन कवियों ने अपने प्रबंधकाव्यों के कडवर्कों में किया 
' है।ये सभी कवि 'पद्धडिया? की नियमतः जगणांत रचना नहीं 
करते, वेसे बीच बीच में जगणांव खंड भी मिल जाते हैं। जेसे, 
रवयंभू की निम्न पद्धडिया में-- 
जं॑ राम-पेण्णु णिस्मक-जरेण | 
» संजीवेठ. संज्ञीवनि - बलेण ॥ 
तं॑ घीरेहि पीररसाहिए॒हि । 
वग्गंत्ेद्टि पुछझय-पलाहिएहि ॥ ( रामायण ६९-२० ), 


अपभ्रश काव्यपरम्परा में द्वी पिछले दिनों पद्धडिया' में 'जगणांत” 
व्यवस्था जरूरी मानी जाने छगी थी । पुरानी हिंदो के भट्ट कवियों को 
यद्दी परंपरा मिली है ओर इस परपरा का संकेत रत्नशेखर के छिंदुः- 
कोश! में भी मिलता हे; जिन्होंने अंतिम चतुष्कल का 'जगण? होना 
लिखा है। वरस्तुतः षोडशमात्रिकप्रस्तार के अन्य छन्दों पादाकुछक, 
वदनक, अडिछा आदि से पण्ञटिका के भेदक तत्व के रूप में इसका 
उल्लेख किया जाने छगा था | षोडशमात्रिक प्रस्तार के विविध छुन्द्‌ 
अपभरंश कवियों के यहां प्रबंध काव्य के कडवक़ों में प्रयुक्त होते 
रहे हैं । ये सभी छंद आठ-आठ या चार-चार मात्रा के टुुढ़ों को 
धधूमाली? ताल में गाये जाते रहे हैं इनमें तार क्रमशः पहली, पाँचवीं, 
नवीं ओर तेरहवीं मात्रा पर पढ़ती हैं। अपभ्रश षोडशमात्रिक्त तालू- 
घ्लुदों की तालग्यबस्था ठीक यही थी । किन्तु गुजराती कवि दरूपत- 
भाई ने इसकी ताल क्रमशः तीखरी, छठी, ग्यारहवीं और चौदहवीं 


१, पय चारि ठविज्जहि ससिहि मत्त। पाऊहरु गणु जइ होइ अंत ॥ 
« चउसट्डठि कलइ सब्बइ गणेहु | पढद्धडिय छंदु त बुह मुणेहु ॥ 
“जछेदःकोश पद्म ३६. 


(६ ४६० ) 


सात्रा पर मानी है। इस संबंध सें श्री रामनारायण पाठक 
लिखते हैं:-- १ 

“त्यां आपणे जोयुं के ए प्राचीन उत्थापनिकाां दुरूपतरामनी 
तालयोजना बेसी शकतो नथी, केस जे तेमां न्रीजी मात्रा तो ताढने 
सादे अवश्य उपलभ्य होय छे पण ते पछ्लोनी छट्ठी उपलभ्य होती 
'नथी | पण आपगणे सादे एटलुं बख़ नथी | दरूपतरासनी ते भत्ते प्राचीम 
अपभअंशनी पद्धरी लथी |? 

छापभ्र श छन्दःशास्त्रियोंने पद्ुडिया के अछावा और भी कई 
पाड्शसात्रिक्त छन्दों का संकेत किया है| इनमें कई तो पररुपर अभिन्न 
दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनमें कोई न कोई छयगत भेद अवश्य जान 
'पड़ता है | इन छन्दों का विवरण निम्न है :-- 

१. संकुछक १६ ( ६,४,४७,२ ) हेम० ( ४५.२४ ), राज० (५,१७२ ). 

२ मात्रासमक १६ ( ४७८४ ) कविदपण ( २.१६ ) 

३. विश्छोक १६ (४२८४ ) कविदपण ( २.१६ ) 

४, चित्रा १६ (४०८४ ) कविद्पेण (२.२० ) 

४. वानवासिका १६ ( ४>५४ ) कविद्पण (२.२० ) 

६. उपचित्रा १६ (४२८४ ) कविद्पेण (२.२० ) 

७, मुक्तावलिक्ा १६ ( ३>८४,४ ) कविदपण ( २.२१ ) 

८. बदन ( वदनक ) १६ ( ६,४७,७,२ ) हेम० (४.२८) कवि० 

( २.२१ ) राज० (४.१६ ). 

५, रास १६ (४>८३,5५ ) वृत्तजातिसमुच्चय ( ४.८५ ) 

१०, अप्सरा १६ ( ४५,५, जगण,5 ) वृचजाति० ( ३.८ )« 

१९, चन्द्रिका १६ (५,५,४,5 ) वृत्तजाति० ( ३.१७ ). 

१२. नंदिनी १६( ७४ सगण ) वृत्तन्नाति० ( ३.२० ). 

१३. मित्तक १६ ( १ भगण, 55 ) वित्तजाति० ( ४.५४ ). 

१४. प्रथम विछासिनी १६ ( २ त्रिकलछ, 'चतुष्कल,-२ त्रिकछ ) ह्ेम० 

( ७४.५२ ). 
१ प्रति चरण सोछ मात्रा प्रमाण | ते चरण अंत जो जगण आग | 


त्रण चक्र रद्र सरनें ज ताछढ। पद्धरी छंदनों एज ढाढछ ॥ 


२, वृहत्‌ पिंगल प्ृ० ३७४, 


(६ ४६१ ) 


१५, द्वितीय विछासिनी १६ ( ५,५, जगण, 5) बृचजाति० (४.१४).. 

१६. परिनंदित १६ ( रगण, नगण, भगण, 55) वृचजञाति० 
(४.१६ ). 

१७, भूषणा १६ ( ५,५,३,३ पादांत में यमक का प्रयोग ) हेम०- 
( ४.२६ ). 

१८. विभूषणा १६ ( २,जगण, तगण, रगण ) वृत्तजाति० ( ४.६४ ) 

१६, घत्ता १६ (४ भगण ) स्वयंभू ( ८२८ ) 

२०, अडिछा. १६ (चारों चरणों में केवड एक यमक) स्वयंभू 
(9.२६), देम० (५.३०), राज० (५.२०) प्रा० प० (१,१२७), 
छंदःकोश (४१) 

२१. मडिला. १६ (चारों चरणों में दो यमक) स्पयंभू (४.२६), दम ० 
(४.३०) राज० (४.२०), छंदःकोश (४१). 

२२. बाणासिका, १६ (४--४) वृत्तजाति० (४.१७) 

२३, पादाकुछक. १६ (गणव्यवस्था नहीं, स्वयंभू के अनुसार ६,४,६)+ 
रवयंभू (६:१६०), राज० (५,१७१), श्रा० पें०:(१.१२६), 

,. २४. सिंद्दावडोक, १६ (४चतुष्कछछ, या तो सगण या खबरूघु)' 
प्रा० प० (१.१८३) 

२४. साछती. १६ (लूघु, त्रि_्छ तथा पंचकलछ का प्रयोग, चतुष्कछ: 
निषिद्ध) छन्दःकोश (४६) 

इन छुंदों में अनेक फेवछठ नामभेद से एक दिखाई पड़गे। 

वृत्तजातिंसमुच्चय का 'नंदिनी? प्राकृतपपगछम्‌ के सिंहावलछोक से अमिन्‍न- 
है। दूसरी ओर भात्रासम, विश्छोक, चित्रा, वानवाधिका, उपचित्रा 
ओर बाणासिका का, जिनमें सभी में चार चतुष्क्छ श्रयुक्त होते हैं, 
परस्पर स्पष्ट अंतर नहीं मालूम पड़ता । अप्सरा और चंद्रिका की गण-- 
व्यवस्थ। बिलकुल एक है, भेद सिफे इतना हे कि पहले छन्द में तृतोय- 
गण नियमतः जगण दोगा, दूसरे में कोई भी चतुष्कठ गण हो सकता 
है। इस प्रकार अप्परा छ॒न्द्‌ वस्तुतः चंद्रिका छन्द का ही एक. 
विशिष्ट भेद है। 

तो, पज्मटिका, पद्धडिया या पद्धरी षोडशस।त्रिक्र प्रसतार के 

उपयुक्त छन्दों में अपभ्रश कवियों का बड़ा लाडलछा छद रद्दा है| दोदा 
अपभ्रश सुक्तक्त काव्य का प्रिय छन्द था; तो पद्धरी (पद्धडिया) अप 


( ४६२ ) 


अंश प्रबंध काव्य का। वेसे इसका प्रयोग बौद्ध सिद्धों को फुटकछ 
कविताओं में ओर उनके चयोपदों के रूप में भी मिलता है और यह 
परंपरा मध्ययुगोन हिंदो कविता में आ गईं है। एक ओर यह परंपरा 
'सूफी कवियों के प्रबंध काव्यों की चोपाइयों में देखी जा सकती है. । ये 
काव्य प्राचोत 'पद्धडियाबंध” काव्यों का ही हिंदी प्रतिरूप है। दूसरी 
ओर यह परम्परा कबीर आदि संतों की रमेनियों और कतिपय पढ़ों 
सें भी मिलती है | किंतु जिस तरह “पादाकुलक' छन्द चोपाई में ख्प 
गया है, बंधे द्वी कवियों के यहाँ पद्धडिया भी चोपाई में ही विछीन 
हो गई है। शास्त्रीय परंपरा की गतामुगतिकता का पालन फरने वाढे 
कवियों (जेसे केशवदास) और छन्दों का विवेचन करने वाले लेखकों 
के यहाँ जरूर पज्मटिका (पद्धरी) का स्वतंत्र अस्तित्व किसी तरह 
सुरक्षित रहा है। 

दामोदर के 'वाणीभू षण' में 'पत्झटिका? की चार चतुष्कछ” योजना 
ओर जगणांतता को पाबंदी का संकेत मिछता है । केशवदास की 'छंद- 
साला! का छक्षण भी प्राकृतपेंगछम्‌ के ही अनुसार है, और भिखारी- 
दास के यहाँ भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती । 

जायसी और गोस्वामी तुछसीदाख के यहाँ जगणांत 'चौपाइयाँ 
नहीं मिछती। जायसी की अधिकांश घचौपाइयों के अंत में 55 
(हिगुरु) पाये जाते हें। तुछप्ती की चौपाइयों में भी अधिक 
संख्या 5 (हिगुरु ) अंत वाले छन्दों की ही है, किंतु वहाँ 
'भगण' (5॥ ) 'सर्वेठ्घु चतुष्कछछ” (॥॥ ) और 'सगण” (॥5 ) 
भी अंतिम चतुष्कल के रूप में निवद्ध पाये जाते हैं। वस्तुतः 'चोपा- 
इयों के अंत में 'जगण! ( [5 ) का विधान निषिद्ध है, फछतः 
चौपाइयों में 'पादाकुछक' और अरिल्छः के खंड तो मिल जाते हैं। 
पद्धरी के नहीं । 


तन ली नी तीन 


१२, वाणीभप्रण १.७१, ॥] 
२, प्रथम चतुष्फल तीनि करि एक जगन दे अत | 

इहि विधि पद्धटिका करहु 'केसब” कवि बुधिवंत ॥-छद्मात्य ३.३४, 
, सोरह सोरह चहँ चरन, जगन एक दे अंत | 

छद होत यो पद्धरिव, कह्यों नाग मगबंत |[--छदार्णव ५,१५७. 


श्प्ण 


( ४६३ ) 


अडिर्शा (अरिज्नि) 


8१७८. अडिल्ला भी पादाकुछक ओर पद्धडिया की तरह ही षोडश- 
मात्रिक सम चतुष्पदी छंद है| प्रा० पे० के अनुसार उक्त दोनों छन्दों 
से इसमें यह भेद है कि पादाकुछक के पादांत में 'दो गुरु! (55) होते 
हैं, पद्धडिया के पादांत में 'जगण? (॥5।); किंतु अडिल्ला के पादांत में 
“दो छघु! (॥) द्ोना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट है कि अडिल्ला के 
पादांत में अंतिम चतुष्कख या तो 'भगण (5॥) हो सकता है, या 
'सबंल्घु चतुष्कछ” (॥॥) | दूखरी विशेषता यह है कि “अडिल्ला! 
में पादाकुडक की तरद्द जगण” का सर्वथा वारण किया जाता 
'है। तीसरे, इसके चरणों में दो स्थानों में, विषम-सम घरों में 
“यमक' (तुक) की व्यवस्था की जानो चाहिए । जगण-निषेध को ध्यान 
में रखते हुए अडिल्ला को 'पादाकुछक' का ही भेद्‌ माना जा सकता है, 
किंतु स्वयंभू और हेमचन्द्र इसे 'वद्नक' का भेद कद्दते हैं । अडिल्ला का 
सबसे पहला उल्लेख करने वाले स्वयंभू ही हैं | इनके मतानुसार अडिल्ला 
घोडशमात्रिक सम चतुष्पदी छन्द वदनक का वह भेद है, जिसके धारों 
चरणों में यमक की व्यवस्था पाई जाती है। 'यमक' व्यवस्था चारों 
चरणों में न होकर दो चरणों में ही पाये जाने पर इस वदनक-सेद्‌ को 
दूसरे नाम से पुकारते हैं। यह भेद 'भडिल्ला' है ।' हेमचन्द्र ने दोनो 

तरह के भदों को “अडिल्ला' (अडिछा) ही माना है। इस्र प्रसंग के 
आरंभ में हेमचन्द्र वदनक' झौर 'उपवद्नक' इन दो सम चतुष्पदियों 
का जिक्र करते हैं। वदनक षोडशमात्रिक्र छन्द (गण॒व्यवस्था-छचचद) 
है, उपवदनक सप्तदशमात्रिक छुन्द (गणज्यवस्था-छचचत)। ये दोनों 
छुन्द जब चारों चरणों में 'यमकित”ः (यम॒क अलंकार से युक्त) होते हैं, 
तो इन्द्तीं छन्‍्दों को 'अडिछा! कहा जाता है । इस संबंध में हेमचन्द्र के 


१, सोलह मत्ता पाउ अलिल्लह । बेवि जमका भेउ अडिल्लह ॥ 
हो ण पओहर कि पि अलिल्लह । अन्त सुपिअ भण छद्दु अडिल्लह ॥ 
प्रा० पै० १,१२७, 
२, वअगअन्तजमिआ अ मडिल्ला (४.२६), मडिछा चउपअजमिआ 
अडिछ्ला (४ ३२) |->स्वय भूच्छन्द्स , 
३, छदोनुआसन ५.२८-२९ 


( ४६४ 9) 


यसक! का पारिभाषिक अथ समझ छेना जरूरी होगा । हेमचंद्र यमक 
दा प्रयोग अलुप्रास या तुक' से सवंधा भिन्‍न अथ में करते हैं । 
उनके यहाँ इसका अथ ठीक वही है, जो अलंकारशासतर में यमक 
अलंकार” का । इस प्रकार उप्ती बदनक? या 'उपचदनकः? को हेमचन्द्र 
अडिल्छा? कहते हैं, जहाँ चारों चरणों या दो दो चरणों के 
अन्त सें स्वधा भिन्नाथबोधक स्वरव्यच्जनसमूह (यमक) का 
प्रयोग किया गया द्वो।' आगे चलढकर अपभंश कवियों के 
यहाँ यसक! का प्रयोग केवल तुक' के अथ में चछ पड़ा है, 
इसका संकेत हम 'तुक' का विवेचन करते समय कर आये हैं। हेप- 
चन्द्र के निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हे, जहाँ प्रत्येक चरण में 
ध्वारंगहे! पद भिन्न भिन्न अथे में प्रयुक्त हुआ है, तथा तुक के स्थान 
पर यमकालंकार' का प्रयोग घिछता है :-- 

नवघणभमभमंतसारंगह | 

कुंजकुसुमगुजिरधारंगहेँ |। 

सुदृविलसंवअडिलसारंगह । 

छीलावणहँ तरुणि सार गहँ || 

( छल्दोचु० ५.३९ पद्च ) 


( हे तरुणि, जहाँ नवीन बादलों के भ्रम से चातक ( सारंग ) 
धूम रहे हैं,, जहाँ ऊुंत् के फूछों पर भौरे ( सारंग ) गूँज रहें हैं, भर 
सुख से हाथी ( सवारंग ) धूम रहे हैं, ऐसे वन के सार को ठुम ग्रहण 
छरो ( सार गह )। ) 

हेमचन्द्र चारों चरणों में यमकू होने पर और दो-दो चरणों मे 
यमक होने पर नाम-भेद के पक्ष में नहीं हैं। वे दोनों दशाओों में 
अडिछा? द्वी कहता पम्चंद करते हैं; किंतु उन्होंने इस बात का 
संकेत किया है कि कुछ अपभश्रंश छन्दःशास्त्रो चारों चरणों के 
अंत में 'यमकः होने पर इसे 'मडिला! कद्दते हैं।' इससे यह संकेत 





२, ते यमितेचन्तेडडिला || ते बदनकोपवदनके चत॒र्णों पादानां दृवोद् योवन्ति 
यमकिते सत्यडिल । छन्दोनुआसन ५.३०. 


२, दे ० अनुशील्न $१२७ 
३. चतुर्णा वमके मडिलेल्वन्थे ।- छन्दोनु० ५.३० यत्न की इत्ि, 


( ४६५ ) 


मिलता है कि हेमचन्द्र के समय दूसरे छोग दो दो चरणों में भिन्न 
भिन्न 'यमक! होने पर ( वदनकोपवदन को ) अडिछा पुकारते थे, 
चारों चरणों में एक ही यम्क! व्यवस्था होने पर सढिछा। हेमचन्द्र 
का यह उल्लेख रवयंभू के उल्लेख से बिछकुछ उलटा है, जो दो-दो 
चरणों वाले भिन्‍तयमकित वदेनक को मडिरछा कहते हैं, चारों चरणों 
में एक यसक्ठ्यवस्था होने पर अडिला। वृत्तजातिसमुच्चय के 
लेखक स्वयंभू के पक्ष में हैं, किंतु कविद्षण के रचयिता हेमचन्द्र के 
द्वारा संकेतित मत को मानते जान पड़ते हैं।' छन्दःकोश के लेखक 
ने अजुन नामक अपभ्रंश छन्दःशाडी के मत का भी उल्लेख किया 
है, ज्ञो स्वयंभू के ही मत को मानते हैं । 
अडिछा और मडिछा का यह भेद केवछ अपभ्रश की शाख्वीय 
छन्दःपरंपरा सें ही रद्या है। भट्ट कवियों के यहाँ 'बदनकः तथा 
“उपवदनक' छन्द नहीं मिलते, फछत:ः यहाँ 'अटिला' साधारण षोडश- 
मात्रिक छनद बन गया है, ओर उसके साथ की यमकव्यवस्था 
भी केवल तुकव्यवस्था में बदछ गई है। धीरे धीरे तुऋव्यवस्था 
भी चारों चरणों मे एक ही न होकर दो-दो चरणों में 'ऋख' गघ' के 
अनुसार पाई जाने छगी। 
संदेशरासक में अडिल्छा! की तुक 'कख' 'गघ' क्रम से ही मिलती 
है । संदेशरासक के “अडिल्छा! छन्दों में यमकालंकार”! का प्रयोग 
सभी जगह नहीं,मिछता, केवछ पद्य सं० १०४, १५७, १६३, १८२ मे 
ही 'यसक' का प्रयोग मिलता है, बाकी “अडिल्ला' छन्दों मे 'अनुप्रार्स 
ही निबद्ध है । यह “यमक भी उक्त सभी छन्दों में स्न्र नहीं मिलता 
कुछ छन्दों में तो यह केवछठ एक अधोडढो में दी मिछता है। दोनों 
अधोियों में निबद्ध 'यमक! वाले अडिल्छा का एक निदर्शन यह हैः-- 
“इस विलवंती (१ विछवति ) कद्वव दिण पाहइड। 
गेठ गिरंत पढंतद्द पाइउ | 








१, वृत्तजातिसझुच्य ४,३२३-३४- 
२, कविदर्पण २, २१, 
३. चउ पइ इक्कु जमक्कु वि दीसइ । अडिल छद॒ त॑ बुह य सलीसइ। 
जमकु होइ जहि बिहुपयजुत्तउ | मडिल छठ त॑ं अज्जुणि बुत्तड ॥ 
-“-छेदःकोश पद्म ४१- 


कै० 


६ ४६६ ) 


पिश् अगुराह रयगणिअ (१ रयणि ) रमणीयव । 
ग्रिजड्ट पहिय सुणिय भरमणीयव ( १ररूणीयब ) ॥ 


( हे पथिक, इस तरह रोते कछपते हुए प्राकृत गीतों को पढते हुए 
भेने किसी तरह ( बषी के ) दिन गुजारे । जो (शरद्‌ की) रात ( प्रिय- 
समागम के समय ) प्रिय के प्रेम के कारण रमणोय प्रतीत होती है; 
चह मुझे जारे के किनारे ( करपन्नपत्र ) को तरह मालूम पड़ी । ) 

उक्त छन्द षोडशमात्रिक प्रस्तार का छुन्द है; किन्तु घिंधी जेन 
अंथमाछा के संस्करण में इसके तीन चरणों को सप्तदशमात्रिक माना 
है, मेंने घोडशमातिक ढंग पर ही इसका कोपष्ठकगठ संकेत किया है | 

डा० भायाणी ने अडिला के ऐतिहासिक विकास का संकेत 
करते हुए बताया है कि वृत्तजातिसप्रुच्चय (४.३२ ) के अनुसार 
आभीरी' (अपभ्रश) भाषा में विरचित कोई भी छुन्द पादांत में 
यम॒क्रित होने पर “अडिल्ला' कहछाता था । इस प्रकार आरंभ में 
अडिल्छा! एक सामान्य संज्ञा थी | धीरे धीरे इस्रका संबंध 
केवछ चदनकऋ ओर उपवद्नक छन्दों से ही जुड़ गया भौर इन्हीं 
छन्दों ऐसी में विशिष्ट रचना की जाने छगी। जब 'यमक' और “अनु- 

प्रास/ का सेद अपभ्रश कवियों के यहाँ समाप्त हो गया; तो यमक 
के बिना भी १६ सात्रा के तुहझांत समचतुष्पदी छन्द को थडिल्ला 
कह्दा जाने लगा और तुकांत व्यवस्था दो दो चरणों की भी दो गई। 


३२, 086 4806083 77076 76 070090]6 ॥ऐ%6 [077707]ए भडिल्डा 
ज़88 8 ॥९छगगांठश १6700 ४9४76" ॥87 576 78776 
0 धाए 8060706 7608. एव 80007क्‍एट_्टाए. धगज़ 
80777007 77808 6076 ४७ प्7०६९ 4780 अगडिल्ला, 79 
609708ं798 46 7 अपभ्रश ७70 प्रश्ंग8 676 यमक, 27 
]8॥0' 00, 5068 9897007 796$#छ€४7 576 यमक 90- 
$96 अनुप्रास 7908 088, & 46-770/90 776678 0 608 
80076 ॥ए06 ९ए९७॥ छाधि0प ॥0. यमक 08770 ४0. 70 
8960 अडिल्छा, म्रा9]2ए 76 8080 6007 पर 89 79776 
909, 00, 

--99068597288979; 5प्र6ए 4], ७४769 $ 8 9 87. 


( ४६७ ) 


तो, प्राकृतपेंगप्‌ में अडिल्छा का यही परवर्ती रूप उपदष्ध 
होता है'। दामोदर के चाणीभूषण के छक्षण में कोई खास बात नहीं 
मिलती और उनका उदाहरण स्पष्ट ही तुकांत-मात्र है, हेमवन्द्र अनुसार 
यमकांत नहीं । 

किं कीनाश पाशधर गर्जप्ति । मामुुपगम्प दास (१ ) मरमजंसि ॥ 

हरिचरणं शरणं न दि पश्यसि | यन्नामश्रवणादपि नवयप्ति ॥। 

ह ( वाणीभ्रूषण १.७४ ) 

हम बता चुके हैं. कि प्राकृतपंगढम्‌ के लक्षणानुस्तार अडिल्छा के 
बादांत में 'भगण' था 'सर्वेछ्घु चतुष्कछ' सें से कोई भो गण द्वो सकता 
था। केशवदास तक आते आते 'अरिल्छ' का अन्तिम चतुष्कल गण 
नियम्ततः 'भगण' बन बेठा ।' केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में भगणांत 
अरिल्छ की ही रचना की है | 

देखि घाग अनुराग डप्ज्जिय | बोकत कुछ ध्वनि कोकिर सब्जिय ॥ 
राजति रति को सखी सुवेषनि । मनहूँ बदति सनमथ-संदेसनि || 

श्रोधर कवि के छुंदृविनोद' में इखके जगण-निषेध और पादांत 
में दो छघ की व्यवस्था का ही संकेत है। किंतु भिखारीदास में पुनरः 
इस बात का उल्लेख मिलता है कि अडिला ( अछिल्ा ) के चारों 
चरणों सें एक ही 'यसक' का पाया जाना जरूरी है। भिखारीदास के 
के उदाइरण से यह स्पष्ट है। उत्तका अडिल्छा का उदाहरण भ्रगणांत 
है और 'यमक' का प्रयोग वे 'अलंकार वाले अर्थ में नहीं करते हुए 
भी चारों पदों में एक से ही र्वर-ठयव्जन-्समृह (० चावति ) की 
वउ्यचस्था करते हैं, यद्यपि वह सर्वत्र किसो पद्‌ का पदांश होने के 
ऋरण मिरथंक है, साथक नहीं | 

अब सठ्कावति नेन नचावति | छिजित सिध्तिकित सोर सचावति। 

सुरत ससे बहुरंग रचावति। अति छालन द्विव सोद सचावति 


१, अत मगन सनि पाय पुनि बारह मत्त बखान | 
चौसठ मत्ता पाय चहुँ यों अरिल्छ मन मान ॥--छंदमाल २,२३४, 
२, रामचद्विका १.३०, 
३. छद॒विनोद २.१४, 
४, छदाणव ५.३२, 
५, वही ५,३४५ 


( ४६८ ) 


पद्माकर के पौन्न गदाघर भो भरिल्छ की तुकांतता चारों चरणों में 

दी सानते हैं, जब कि चौपाई का इससे यह भेद मानते जान पढ़ते हैं 
कि चौथाई की तुकांतता दो दो चरणों में हो पाई ज्ञाती हैं। उनके 
लक्षणपत्यों से तो यह भेद स्पष्ट नहीं होता, क्‍योंकि अरिल्ल और चोपाई 
दोनों का छक्षण समान हे; किन्तु उदाहरणपत्यों से यह भेद स्पष्ट है। 
गदाधर का उदाहरण फिर एक रूपांतर का संकेत करता है। हम देख 
चुके हैं कि पुरानी हिंदी काव्यपरंपरा और मध्ययुगीन हिंदी काव्य- 
परम्परा में अडिल्छा? के पादांत में 'दो रूघु' (॥ ) द्ोता जरुरी है! 
इस्तीलिये केशवदासख ओर भिखारीदास के उदाहरण “भगणांत' हे 
किंतु गदाघर इसके पादांत में दो गुर की व्यवस्था मानते जान पड़ते 
हैं। उनका उदाहरण “यगर्णांतः ( ।55 ) चरणों में निबद्ध है ।' 

ले हरि नाम मुकुंद मुरारी | नारायन भगवन्त खरारी | 

राधावललम कुन्जबिद्दारी । जानकिनाथ सदा सुश्लकारी ॥ 


बाद में अरिल्छ की यगरणांत व्यवस्था का भी संकेत मिलता है! 
भानुजी ने इसके दोनों सेद्‌ माने हैं, अंत में दो रूघुवाढा अरिल्छ 
और अंत सें यगण चाहा अरिल्छ। डा० पुत्त छाछ शुक्ठ आधुनिक 
हिंदी कविता के संबंध में यगणांव षोडशमात्रिक छंद को ही अरिल्छ 
ऋदते हैं । 

यदि अरिल्ड के ढक्षण में चारों चरणों में एक ही ठुक द्वोने को 
प्रधान छक्षण न माना जाय--प्राकृतपंगछम्‌ और केशवदास का यददी 

8] 5 » 
सत है--तो ऐसे भगणांत अरिल्छ-खंड गोस्वामी तुल्सोदास की 


पोपाइयों में अनेक देखे जा सकते हैं । 
रामसीय जप सक्िक सुधासम । उपसा वीचि बिछास मनोरम ॥ 
> >< 7५ 


१, दे०--छन्दोमंजरी पु० ८०-८१, 

२, आधुनिक हिंदी काव्य में छंद-योजना छ० २६२, 

३, प्राकृतैंगलम्‌ के उदाहरणपत्च में ठुक दो दो द्वी चरणो मैं मिलती है: 
जिणि आसावरि देसा विण्हउ | सुत्यिर डाहररूना लिप्ट्ड ॥ 
कार्लनर जिणि कित्ती थप्पिथ | घणु आवज्निण घम्मक अध्यिअ ॥ 

(प्रा० पैँ० १,११८ ) 


( ४६६ ) 


नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलि-मऊू-ठुन-तरु-मुल-निर्कदिनि ॥ 
३ >६ >८ 
भये बिलोचन चारु अचंचक | मनहुँ सकुचि निमि तजे इरगंचल ॥ 


तुलसी के मानस में 'जगणांव” पद्धरियाँ तो हैं ही नहीं, सबलघु 
चतुष्कछांत अरिल्ड-भेद भी ढूँढ़ने पर एक आधघ हो मिल पाते हैं । 
इस प्रसिद्ध चौपाई की स्रिफे पहली अधोढी में यह व्यवस्था 
मिलती है। 


कंकन किंकिनि नुपूर धुनि सुनि । कहत छस्तन सन रास हृदय गुनि । 
मानहूँ मदन दुंदुमी दीन्‍दों।मनसा विस्वविजय कहेँ कोन्द्री। 


सिंहावलोकित , 


ह १७०, सिंहावछोकित छुंद षोडशमात्रिक प्रस्तार का छन्द हें, 
और इस दृष्टि से यद्द पब्मटिका और अडिला-मडिछा से मिलता 
जुछुता है| पर इसकी रचना में माज्षिक गणों की व्यवस्था विशेष 
प्रकार की होती है। यद्यपि यहाँ भी चार चतुमोत्रिक गणों की 
व्यवस्था होती है, किंतु ये गण या तो 'सबंछघु चतुष्कल” या 'सगण 
(| ) ही हो सकते हैं। प्राकृतपपंगठम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण 
में चार विप्रगण' ( ॥॥ ) या 'सगण' (।5। ) का विधानकर १६ मात्रा 
निबद्ध की जाती है, ओर 'जगणः( ।5। ); 'भगण” (5॥ ) दथा “कर्ण? 
(55) का वारण किया जाता है। स्पष्टतः इस छंद की व्यवस्था 
“४+४+-४+- सगण' जान पड़तो है, जिसमें प्रथम तीन गण चतु- 
5कुछ सगण भी हो सकते हैं, सबवकूघु चतुष्कक भी। दामोदर के 
वाणीभूषण' सें जगणादि के निषेध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन 
लक्षयोदाइरण पद्यों में उनको बचाने की सतकंता दिखाई पढ़ती है।' 





१. गण विप्प सगण घरि पञअह पं, भग सिंहअलोअण छंद वरं। 
शुणि गण मण बुज्ञहु णाअ भणा, णहि जगणु ण भगणु ण कएण गणा || 


+यप्रा० पैं० १,१८३ 
२, वाणीमूषण १,१०९, 


( ४७० ) 


दिवपाद्व्तादिततिमिरवर्त 
वनजावलिब्रोधनिसर्गंधनम । 
धनदेन्द्रकृतान्वपाशिनमित 
मितभ्रुवनतर्ू नम दिवसकृतम ॥ 
( वाणीभूषण १,११० ) 
यह छन्द्‌ च॒तुर्मात्रिक ताल में गाया जाता है । 
स्वयंभू , राजशेखर; हेमचन्द्र आदि पुराने अपभ्रश छन्दाःशाल्री 
इस भेद का स्पष्ट संकेत नहीं करते, किंतु उनके षोडशसात्रिक 'पद़- 
डिका” में इसका अन्तभोव हो ही जाता है.। वस्तुतः “सिंद्याबलोकित' 
पद्धडिा का ही परवर्ती विशिष्ट प्ररोह है। यह विशेष प्रकार केवल 
आदिकालीन हिंदी के भट्ट कवियों में हो प्रचलित रहा होगा और 
इसकी रिथिति प्राकृतपंगछम्‌ के बाद केवल मध्ययुगीन दिंदी छन्दोम॑थों 
में ही मिलती है। रत्नशेखर के 'छन्दःकोश” में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है। गुजराती और मराठी काव्यपरंपरा में यह अछग से छन्द 
के रूप में स्वीकृत नहीं रहा है। दलरूपत्पिंगछ” के रचनाकार 
कचीश्चर दछूपतरास डाह्याभाई और छन्दोरचना” के लेखक श्री माधव 
त्रि० पटवधेन इसका स्वतंत्र उल्लेख नहीं करते | पटवर्धेन ने अबाला- 
मंद! जाति के पोडशमात्रिक जातिविस्तार से इसका संकेत प'अवश्य 
किया है, पर वे इसका कोई मराठी उदाहरण नहीं देते और इसे स्पष्ट 
रूप से प्राकृत छंद घोषित करते हैं | 
इस छुंद का प्रयोग मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में मिछता है | 
फेशवदास की 'छन्दमाला! में तो इस छुंद का छक्षणोदाहरण नहीं 
मिलता, पर 'रामघन्द्रिका? में इसका प्रयोग किया गया है। 
अ्रति मुनि | तन मन | तहँ मो- । ६ि रप्यो, 
कछु छुधि | थक बच- | न न जा- । इ क्ट्मो । 
पसु पं- । छि नारि । नर निर- खि तबे, 
दिन रा-। मर्चद्र । गुन गन-। त सबे ।। 
(रामचंद्रिका १०४४) 
१, चीः पद्धठिका | चगणचतुप्क पद्धडिका ।--छन्दीचु० ६.३०, 
२, सिंद्यवल्लोकित व पज्मटिका हे प्राकृत छन्‍्द प्रबाटानन्द्‌ जातीच समाविंट 
धेतात, --छन्दोरचना प० १४४, 


( ४७१ ) 


उत्त उदाहरण को ढाछा भगवानदीन ने केशव की अपनी ईजाद 
माना है और वर्णिक वृत्त कहा है, किन्तु यह वर्णिक बृत्त न होकर 
मात्रिक छंद है | जहाँ तक केशव को गणव्यवस्था का प्रश्न है; चार 
चरणों का अन्तिम चतुष्कछ गण नियत रूप में 'सगण' है, किन्तु 
बाकी च॒तुर्मात्रिक टुकडों में छेः स्बड्घु चतुष्कछ है चार सगणात्मक 
ओर दो ( 'छि नारि, 'मचंद्र ) जगणात्मक । प्राकृतपंगछमू ओर वाणी- 
भूषण के अनुसार यहाँ जगणव्यवस्था ठोक नहीं है। संभवतः 
केशच के समय तक हिंदी कबि 'जगण' का वारण जरूरी नहीं सममते 
होंगे। केशवम्नंथावढी खंड २ के परिशिष्ट में प्रतापगढ चाछे हस्तलेख 
के आधार पर दिये गये इस छुन्द के लक्षण में 'जगण” के वारण का 
कोई संकेत नहीं है | इतना दी नहीं; वहाँ तो इसके चारों चतुष्कल 
गणों को सगणात्मकू नित्रद्ध करने का विधान है, जो इस बात का 
का संकेत करता है. कि केशवदास के समय घिंहावछोकित” का मूछ 
मात्रिक रूप पूर्णतः सुरक्षित है, हिंतु बाद में इसके प्रत्येक चरण में 
चार सगण निबद्ध कर इसे पृणतः द्वादशाक्षर ( पोडशमात्रिक ) छंद 
बना दिया गया है। ऐसा करने पर 'घिंहावछोक्रित” और वर्णिक छंद 
तोटक' ( त्रोटकसब्धिसकारयुतं ) में कोई भेद नहीं रह जायगा। 
मध्ययुगीन हिंदी कवियों ओर छन्दोप्रन्थकारों ने भी इस तरह अनेक 
विविध प्रकृति के मात्रिक और वर्णिक छंंदों में घाल्मेछ उपस्थित कर 
दिया है| श्रीधर कवि के 'छंद्विनोद? में इसका यद्दी छक्षण मिलता है, 
जो 'ठोटक! (जोटक) से अभिन्‍न है । किंतु उनके उदाहरण में स्पष्ट भेद्‌ 
है। हम उन्हीं के दोनों छुंदों के उदाहरण लेकर तुछना कर सकते हैं। 


'मुत्रि जान श्रम सो-) भ धस्यो | तियही 
भ्रहि कच-] छेंग वे-] सरि सो-| र जही । 
जह दा- | स अहित । सति सक- छ को, 


कर सिं- हविछो- | कित गति । करदी || (घिंदविक्ोकित छंद). 


सनक: िकय__ित-.......न 


१. चारि सगन के द्विन चरन, सिंहविलोकित येहु | 
अत आदि के चरन मैं मुक्तक पद ग्रसि देहु ॥| 


--कैशवग्नंथावी खण्ड २ पु० ४२२, 





( धर ) 


धगना | रचि चा- रि बिचा-| रि जही, 
सब सो- रह म-| त्त प्रसा-| न तही | 
पग वा-। रह क्षच्। च्छर जा-। हि लट्टो, 
तिहिँ को | कवि तो-| टक् छ-) द कहो ॥ (तोट्क छंद, ३.६१) 


उपयु क्त 'सिंहविल्ञोकित' के उदाहरण में प्रथम चरण पूरी तरह 
'तोटक' छुंद का है; किंतु शेप तीन चरणों में उसे 'तोटक” से भिन्‍न 
रखा गया है, तथा इसके लिये कुछ स्थानों पर स्ेल्घु चतुष्कछ की 
भी योजना की गई है, अंतिम गण सर्वत्र सगणात्मक है । इससे यह 
स्पष्ट है कि इस छन्द्‌ के लक्षण भाग में 'चारि सगण के दुज चरण” 
का अथ करते समय बारि! को 'सगण” का विशेषण नहीं माना 
जा सकता। ऐसा करने पर यह छन्द एक तो “'तोटक? से अभिन्न हो 
जायया, दूघरे इसके उदाहरणों में छक्षण की व्याप्ति न हो सकेगी । 
फलत: अर्थ यों करना द्वोगा--'इसर छंद के प्रत्येक चरण में चार 
(चतुष्क्रल मात्रिक) गण होंगे, थे या तो सगण हों या ह्विज (सर्वेदघु- 
चतुष्कल)? ।,भिखारीदास का छक्षण श्रीधर कवि के द्वी अनुसार हे 
तथा वे उदाहरण भी ठीक वही देते हैं; वे इस छन्द्‌ का जिक्र सप्तम 
तरंग में जातिछन्दों के प्रसंग में करते हैं ।' 


प्लवंगम 


6 १८०, प्छवंगम छंद सममान्रिक चतुष्पदी है। जिसके प्रत्येक 
चरण में २१ मात्रा दोती हें।इन मात्राओं की गणव्यवस्था छल 
छ तः (६, ६, ६, ३) है। अंतिम त्रिकठगण लघु-गुरु (5) रूप 
दोता है । इस प्रक्वार प्छवंगम में आरंभ में गुर ओर अंत में गुर ओर 
उप्तके ठीक पूर्व छघु होना परमावश्यक है। प्राकृतपेगढम्‌ में बताया 
है कि इस छंद में पंचमात्रिक और चतुमोत्रिक गणों की रचना नहीं 


१, चारि सगन के हुज चरन, सिंहविलोंकत एहु | 
चरन अंत अद आदि के, मुक्त (क) पद गस देहु ॥ 
-छदबिनोंद २,२० 9० ६१, 


२, छठाणव ७,३५-३६. 


( ४७३ ) 


की जानो चाहिए.।' प्राकृतपेंगछम्‌ में इस छंद को यंति का कोई 
संफेत नहीं मिछता, किंतु गुजराती ग्रंथ 'दुरूपतर्पिंगछ” के सतालुसार' 
यहाँ ११, १० पर यति पाई जाती है।' यह छंद चतुसोत्रिक ताल 
में गाया जाता है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। प्राकृत- 
सेंगछम्‌ में यति का कोई विधान संकेतित न होने पर भी; वहाँ 
उदाहरण भाग में यति पाई ज्ञाती है, किंतु यह ११, १० की न होकर 
१२, ६ की है। ऐसा जान पढ़ता है, पुराने कवि यति का विधान 
प्रथम दो षदकर्छों के बाद करते थे। बाद में प्छवंगम को रोला की 
गति में गाया जाने छगा था, फछत$ इसमें भी यति का विधान ग्यारद्दवीं 
सात्रा के बाद किया जाने छगा। प्राकृतपेंगलम्‌ के उदाहरण में यति 
बारदवीं मात्रा के बाद ही ज्ञान पड़ती है । 


'णच्च॒ह्‌ चं | चक विज्जुछि||आ सहि जा | णए 

सम्मह स्-त्गि किणीसइ | जक्ूहरसा-/णए 

'फुछ कलं- | बभ अंबर || डंबर दी-| सए 

पाउस पा उ घणाघण || सुमुन्चि वरी | सए ॥ (प्रा« पें० १.३४८ ) 


दामोदर के “वाणीभूपण' में प्लवंगस छंद में केवछ तौन षट्कछ गणों 
चाछी व्यवस्था नहीं सानी गयी है, वे इसमें पंचकछ और चतुष्कछ 
का भी विधान करते हैं; केचछ चरण के शुरू में आदिगुरु घटकछ की 
पाबंदी मानते हैं।अंत में रगण ( 5। 5 ) होना उन्हें अशभीष्ट हे । 
इससे यह जान पड़ता हैं कि वणीभूषण के समय तक इस छंद में 





१. जत्थ पठम छभ मत्त पञअप्पअ दिल्लए, 

पंचमत्त चठमत्त गणा णहि किजए | 

संभल अंत लहू गुर ऐकक चाहए., 

मुद्धि पअंगम छद्‌ विअक्खण सोहए ॥ 

“आ* पैं० १,१८३, साथ ही १.१८७-८७ 

२, मात्रा प्रतिपद्‌ एक, अने विस मानिये | 

एकादश दश ऊपर, जरूर जति जाणिये॥ 

एक ऊपर पछि चतुर, चतुर पर ताल छे । 

आदी गुरु गुरु अंत, प्लचंगम चाल छे ॥--दलूपतपिंगल २.९०; 


( ४७४ ) 


छ छ छ त! वाढी गणव्यबस्था लुप्त हो गई है। किंतु आरंभ में पद- 
कल की व्यवस्था ओर प्रत्येक चरण के आरंभ में गुरु होना जरूरी माना 
जाता रहा है । मध्ययुगीन हिंदी में आकर यह गणव्यवस्था और सह 
दो गई है, केवल झायंत में गुरु का द्ोना ही जरूरी माना जाने छगा 
है । प्राकतपाढम्‌ और वाणोभूषण दोनों इसमें यति का संकेत नहीं 
करते, किंतु हिन्दी और गुजराती दोनों काव्यपरंपराओं में इसकी 
यति ््॒यारहवीं सात्रा पर मानी जाती है, इसका संकेत श्रीधर कवि के 
“छंद्विनोद्विंगल? में मिछतता है ।' श्रोधर कवि ने प्छवंगम के अंत 
में दामोदर की तरह ही 'रगण? ( 55 ) माना है। गुजराती छन्द- 
परम्परा सें पछवंगम में 'चार चतुष्कछ गण-+पंचकरछ? की गणव्यवस्था 
का संकेत मिलता है। इस संबंध में श्री रामनारायण पाठक इस 
छन्द की गति का संकेत यों करते हैं । 
| 


“प्छवंगम ; दादा दादा दाहूल दादा दादा दालगा, 
हीं स्पष्ट थशे के रोलानी पेठे ज ञआमां ११ सी मात्राए यति 
छे. आ छन्दनां पदेढां चार चतुष्कछो बराबर रोढाना जेवां छे. पछी 
फेर पढ़े छे.”' 
आधुनिक हिंदी कवियों में प्ठवंगम छन्द में आठवीं मात्रा पर यति 
जौर अंत में 55 या 555 पाया जाता है। जगन्नाथप्रसाद 'भानु! 


१, पय्कलमादिगुरुं प्रथम कुरु संततं, 
पञ्चकल च ततोडपि चत॒ुष्कलप्तगतम्‌ | 
नायकमत्र चतुर्थ मितों गुरुमन्तके, 
एकाधिकर्विशतिः प्ल्वगमदृत्तके || --वाणीभूप्ण १,१११ 
२, आदि गुरू करि मत्त इकीस सुधारिये, 
अत पदप्यद सुद्ध रगन्नहि धारिये। 
ग्यारह पे विसराम भली विधि दीजिये, 
चार पवंगम छंदहिं या व्रिधि कीजिये ॥--छन्दविनोद ३.३ ३. 
३. बृहत्‌ पिंगल प्रूु० ३११. न 
४, इस छन्द का प्रयोग आधुनिकयुग में गुरुभक्तसिंद के 'नूरजद्ा' (ठतीय- 
सर्म » और दरिओ्ीघजी के 'वेंदिक-बनवास! ( नवम सगे) से 
मिलता है । 


( ४७४५ ) 


ने छन्दःप्रभाकर? में इसके अंत में |$5 नियमतः माना ह्डे। रपट है 
यह प्लवंगस भेद मध्ययुगीन हिंदी 'प्ञवंगम” और गुजराती प्छवंगम 
से लय की दृष्टि से भिन्‍न है, जहाँ ११ वीं सान्ना छघु कर उसके 
बाद यति का विधान होता है। मालुजी ने 'यति? का विधान आठवीं 
मात्रा पर न होकर ग्यारहवीं पर होने पर उसे भिन्‍न छन्द कहा है- 
चंद्रायण | इसका विवेचन करते वे कहते हैं:-- 


«चंद्रायण के आदि में छघु व गुरु समकछात्मक रूप में आते हैं, 
जैसे 55, ॥६$, 5॥, ॥॥; यदि कोई पद्‌ त्रिकछ से जारंभ हो, तो एक: 
त्रिकछ और रखना पड़ता है, परंतु ११ मात्राएँ जगणान्त ओर १० 
मात्राएँ रगणान्त होती हैं । चन्द्र के दो पक्ष जेसे शुक्क जोर कृष्ण 
प्रसिद्ध हैं, वेसे ही- इसके पूर्वांध॑ और उत्तराधे में पादांव की रीति: 
भी भिन्न-भिन्न है ।” 


वस्तुतः “चन्द्रायण” और “प्छवंगम' एक ही छुन्द के दो प्ररोह हैं 
ओर पुराना 'पछवंगम” ही आज का चंद्रायण” है। भातु जी ने इन 
दोनों छंदों के मिश्रित छुंद 'त्रिछोकी! का भी जिक्र किया है, जिसमें 
यति १६, ५ पर पाई जाती है। येतीनों छुंद प्लवंगस' की ही विविध 
गति से संबंध रखते हें.। 


भिखारीदास ने छंदाणेच? में प्लबंगस' का दी संकेत किया है, 
इसके अन्य दो प्ररोद्दों का नहीं। वे इसमें “च व 'च च प' की मात्रिक् 
गणव्यवस्था मानते हैं । उन्होंने इसके यति-विधान का कोई संकेत नहीं- 
किया है। उत्तका उदाहरण निम्त हैः-- 


एक कोड मलयागिरि क्ोदि बह्वतो, 

तो कत दद्चिण पौन तिथानि सतावतो। 

उप्राकुछ विरहिनि घाल झख्रे भरि नेन को *, 

निंदृति बारह बार पचंगस सैन को” ]। (छंद्रार्णे ५.३८४)- 





१, भानु ; छंदःप्रभाकर पृ०५८, 

२, प्वबंगम और चढद्रायण के मेल से, अत में |5, चिढोकी नामक छ्द्‌ः 
माना गया है, यथा 'सोरह पर कछ पाँच तिलोकी जानिए? | "वही प्रृ०५८, 

डे, चारि चकलछ इक पंचकल, जानि प्लवंगम बंस |-छदा्॑व ५,१८३. 


( ४७६ ) 


आधीन इंदोग्रथों में 'प्लवंगम” का उल्लेख केवल प्राक्ृतपंगढमू में 
दी मिलता है, स्वयंभू, हमचंद्र, राजशेखर, रत्नशेखर कोई भी इसका 
संकेत नहीं करते । पर पुराने लेखकों ने २१ मात्रा बाले ऐसे अनेक 
छंदों का जिक्र अवश्य किया है, जिनको गण-भेद के कारण विविध 
नाम दिये गये हैं। हम यहाँ उनकी तालिका देकर “प्छवंगम” के विकाप्त 
पर कुछ विचार करेगे | 


(१) गछितक,. २१ (४, ५, ४, ४, ३) हेमचन्द्र (४.१७ ), 
कविद्पंण ( २.२३ ). 
(२) उपगछितक २१ (५, ५, ४, ४, ३; दृतीय तथा षष्ठ मात्रा रुघु) 
हेम० (४.१८ ) 
( ३ ) अंतरगलितक २१ ( ५, ४, ४, ४, ३. प्रथम-चतुथ या ह्वितीय- 
'चतुथ तुक ) हेम० ( ७.१६ ). 
(४) मंजरी २१ ( ३, ३, ४७८३, ३ ) हेम० ( ७.५२ ) 
(४ ) तरंगक २१ ( ६, १, २, १, ४, २, गुरु, ३ ) हेम० (४.६६ ) 
(६ ) रासक २१ ( १८ ,न $ यति १७, ७ ) हेम० ( ४.३ )| खवयंभू 
( ८.४० ) 
(७ ) दहुर ( रासक ) २१ (४, ५, ५, ४, रुघु, गुरु) हेम० (४.१०) 
(८) आमोद ( रासक ) २१ (४, र, ज, सम) गुरु ) देम० (४-११) 
(६ ) रासावछय २१ ( ६, ४ ( जगणेतर ), ६, ५ ) हेम० (४.२५), 
कवि० ( २.२५ ) 
(१० ) आभाणाकू २१ ( ४८५, १) छनन्‍्दःकोश ( १७ ) 
इस तालिका में गछितक”ः झौर छसी के अवांतर भेद “उपंगलि- 
तचकः और 'अंतरगलितक' प्राक्ृत प्ंथों में भी प्रयुक्त मिलते हैं। गढि- 
तक! छुन्द प्रवरसेन के 'सितुबंध' तक में है, इसका संकेत हम कर 
चुहे हैं ।' संजरी और (वरंगक' भी प्राकृत के द्वी गेय छनन्‍्द जान 
पड़ते हैं | इन छन्दों का उल्लेख देमचन्द्र प्राकृतछन्दों के दी करण में 
ऊन्दोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में करते हूँ। अपभ्रंग छन्दःप्रकरण 
ञमें वर्णित २९ मात्रा वाले छन्दों में 'रासक' प्रमुख है, जिसका मूक 





१, दे०-प्रस्तुत ग्रथ $ १३७ 


( ४४७ ) 


लक्षण यह है कि इसमें १८ मात्रा तदनंतर 'नगण' ( ॥। ) की व्यवस्थ ए 
पाई जाती है। इसका उदाहरण हेमचन्द्र ने यह दिया है। 


'सुररमणीअणकयबहुविंहरासयथुणिय, 
जोइविंदविंदारयसयणमुणिभ्रचरिभ्र । 
सिरिप्तिद्धत्थनरेसरकुऊचूलारयण, 

छयददि जिणेसर वीर सयलभुवणासरण ॥* 


( सुररमणीजन के द्वारा बहुविध रासक छन्दों के द्वारा स्तुत, योगी- 
बूंद-बुन्दारक ( देव ) शत के द्वारा ज्ञाव चरित, श्रीसिद्धाथनरेश्वर के 
कुलचूड़ारत्न सकलभुवनाभरण वीर जिनेश्वर ( तुम्हारो ) जय हो ' ) 
हेमचन्द्र के ददुर' और  आमोद” दोनों छंद 'रासक' के ही अवांतर- 
प्ररोह हैं, जिनमें फक सिफे गणव्यवस्था का है। इन दोनों भेदों- 
में अंत में गुरु (5) द्ोना परमावश्यक माना गया है;जो मूल 
रासकः' छंद में निषिद्ध है, क्‍योंकि वहाँ अंत में 'नगण' होता है।, 
रासावढरुय” रासक का वह भेद है जहाँ गणव्यवस्था & व ( जग- 
णेवर ); छ, प! है। इस छंद में दूसरे रथान पर जगण का प्रयोग- 
निषिद्ध है । ये सभी रासक के ही भेद हैं। प्राकृतपंगढ म्‌ के ही सम- 
'सासयिक ग्रंथ छन्दःकोश!? में प्ठवंगम का उल्लेख न होकर 'झाभाणक! 
(४२८५५ १) का विवरण मिलता है.।' उक्त सभी छंद मूठ 'रासक” 
के ही परोह हैं । 

रासक' छंद अपश्रश का काफो प्रसिद्ध छंद है, जो 'रासनृत्य' 
के साथ गाया जाता रहा है | इस छुन्द को कुछ स्थानों पर “चचरीः 
भी कहा गया है। जिनदत्तसूरि ने इसी छन्द में “चाचरि! (चच्च- 
री 2चचरी ) की रचना की है; किंतु वहाँ हेमचन्द्र के अनुसार- 





१, दामात्रा नो रासको ठेः | 

दा इत्यष्टादशमात्रा नगणश्च रासकः । ढेरिति चत॒ुदंशमिर्मात्राभिय॑तिः |, 
२, मत्त हुचइ चठरासी चउपइ चारिकल, 

तेसठिजोणि निबंधी जाणहु चहुयद्ल | 

पचकल वजिजहु सद्दवि गणहु, 

सोचि अह्यणड छंदु जि महियलि बुह मुणहु |--छन्दःकोश १७: 


( ४४८ ) 


जायः नगणांत व्यवस्था पाई जादो है तथा यति कहीं कहीं प्राकृत- 
'यंगलहम्‌ के प्लबंगम” की तरह १२,६ मिलती है। जिनदत्तसूरि की 
चाचरि' का एक नसूना यह है:-- 

निण कय नाणा चित्तहँ, चित्त इरंति छहु, 

जसु दंसणु विणु पुन्निहि, कउः छब्भद दुलहु। 

सारहू बहु थुट-धुत्तह, चित्तई जेग कय 

तसु पयकमल्लु मिं पणमहि, ते जण कय-सुकय 

स्पष्ट है, 'रासक' के अनेक भेद गेय रूप में प्रचलित रहे हैं, 
इसका गुवोदि एवं गुबंत सेद ही भट्ट कवियों में 'प्छवंगमः कहछाने छगा 
था। आरंभ में इसमें १२, ६ की यतिव्यवस्था थी, बाद में रोला के 
प्रभाव से १९, १० की यतिव्यवस्था द्वो गईं । हिंदी के कुछ कवियों 
ओर छुन्दोग्थों में इसके अंत में 'रगण” (5]5) की व्यवस्था 
साती जाने छगी | 
गुजराती काव्यपरंपरा में प्छवंगम छुन्द्‌ का प्रचुर प्रयोग मिलता 

है। श्री नरलिंहराव ने इस छंद की तुछना गुजराती के गरबी 
गान से की है और बताया है.'कि इन दोनों में भेद यह है कि 
'रलबंगम में ११ वीं सात्ना पर यति पाई जाती है; जब कि गरवी का 
'पठच सतत अविरत है । कुछ गुमराती संगीतज्ञ प्छवंगम का संबंध 
दोहा से भी जोड़ते हैं। श्री बे ने गायनवादन पाठमाछा पु० £ में 
कहा है :--दुद्यानु' बीजुं चरण ते प्छचंगमनो प्रथम यतिवाछो खंड 
ले. अने दुह्याना पदेला चरणमानी आरंभती त्रण मात्रा ओछी करी, 
जोर अने संधिनी व्यवस्था मूछ प्रमाणे राखवाथी प्छवंगमनों वीजा 
यतिवालो खंड बने छे.” किंतु यह सत मान्य नहीं हो सका है ओर 
पलवंगस को दोहे से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं 
है। इस संवंध में 'रासक से 'छचंगम! का विकास मानने की हमारी 
कल्पना सत्य के अधिक नजदीक जान पड़ती हे। 


१, हिंदी काव्यघारा प्ृ० ३५० से उद्धृत, 
२, [9 घ३ ३४ प्लवगम 696 यति 78 »श/ 598 शै०४एश7ंी एन & 


फगी6 6 हुआफओं 48 8 707-809 ॥76 द0३8०ीश: 
--ह सु क्राहा928 था ॥[[0६हपा० ० 7, 9.29 
३, बृहत्‌ पिंगल ए० ४४२ पर उद्धृत, 


( ४७६ ) 


आधुनिक हिंदी कबियों ने सवंगम छंद का अतुकांत प्रयोग भी 
किया है । प्रखादजी ने भरत, महाराणा का सदृर्वः और “करुणा- 
छूय! में इसी छंद का अतुकांत प्रयोग किया है.। डा० पुत्तछाछ शुक्ल 
जे प्रखादजी के 'भरत' काव्य से अतुकांत स्वंगम की निम्न पंक्तियाँ 
खद्धघूत की हैं। 


भ्रहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, 
भाय बृन्द के सुंदर सुख में भाग्य सा, 
कहता है उसको लेकर निज गोद में 
खोल कोछ मुख घिंद्द बाल में देखकर 
गिन छूँ तेरे दाँतों को केसे भले । 
डा० शुद्ध ने प्रखादजी के उक्त छुंद में दो अष्टक ओर एक पंच- 
सात्रिक की व्यवस्था ( ८५, 5, ४) मानी हे । 


हीर 


8१८१५ हीर छन्द्‌ २३ मात्रा की समेसात्रिक चतुष्पदी है। प्राकृत- 
पंगढम्‌ के अनुसार इसमें पहले तीन षट्कछ गण और फिर 'रगण! 
(55) (पंचकल ) की स्थापना की जाती है। प्रत्येक घटकल 
भी गुवादि दोते हैं, जिसमें शेष चार मात्रा छघु (७॥ ) होती 
हैं। इस प्रकार द्वीर के हर चरण में ४ गुरु ओर १३ छघ अक्षर होते 
हैं।' इस्र छुन्द की उक्त गणव्यवस्था एवं लंगात्मक पद्धति का संकेत 
“दुलूपत्पिंगछ' में पूरी तरह नहीं मिछता। वहाँ केवल आदि में गुरु 
ओर अंत' में रगण का द्वी विधान है, तभी तो 5॥॥ बाछे षटकलछ 
गणों की व्यवस्था उदाहरण में नहीं पाई जाती । 


१, आंधुनिक हिंदी काव्य मे छन्दयोजना परु० ४००, 
२, णाअ पभण तिण्णि छगण अत करहि जोहल, 

हार ठविअ पुणु वि सुपिअ॒विप्पगणहि सब्परल | 

तिष्णि घरहि वे वि करहि अंत रगण लेक्खए, 

पर 

कोइ जणइ दप्प भणइ हीर सुकइ पक्खए ||--प्रा० पैं० १,१९९, 
३. त्रेविश कछ, छावि सकछ, मित्र प्रबत् प्रेमथी , 

आदि उपर, त्रण चरण पर, ताछ ठुं घर नेमथी | 


( छहे८ड० ) 


विश्वपा5 / धीविध्ाछ्व | छो दयाछ | देव रे, 
शोकद्दारि | सौथी सारि / डे तमारि | टेव रे । 
ज्ञान-भक्क | सद्य हरक | दुःख नरक | खाणियनां 
साप चरण | वापहरण | पापहरण | ग्राणिनां ॥ 
( दलरूपतपिंगल २ १००) 


इस छन्द की यति छा कोई संकेत प्राकृतपेंगछम्‌ में नहीं मिलता। 
कवि दुलपतभाई इसमें ६,६,३,४ पर यति मानते हैं और इसे त्रिमात्रिकः 
ताढ मे गाया जानेवाछा छनन्‍्द कहते हैं। पहली सात्रा के बाद हर 
तीन दीन सात्रा के ठुकड़े के बाद ताल देकर यह छन्द गाया जाता है। 

सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में यह छुन्‍न्द केशवदाघ के 
दोनों ग्रन्थों में उपल्यय है । छन्द्माठा का छक्षण प्राकृत- 
पंगछम्‌ के ही अनुसार है, दलपतपिंगल वालो पद्धति का नहीं। 
कफेशवदास इस छन्द में स्पष्टतः घटकलछ गण की व्यवस्था 5॥॥) ही मानते 
हैं और 'छुन्दसाछा? वाढा उदाहरण भी इसकी पूरी पाबंदी करता है । 
केशवक्त लक्षण यह है।-- 


एक गुरुष्टी तर चारि लघु तीनि ढौर मति धीर । 
अंत रगन तेईस कल होइ एक पद हीर ॥ (छन्दमाक्ा २.४७ ) 


केशव की 'रामचन्द्रिका' में भी इस छंद की गणुव्यवस्था दुरुस्त हे, 
दृलपतर्पिंगठ वाढी गड़बड़ी नहीं पाई जाती | 


पडितगन संडितगुन दंढित मति देखिये, 
क्षत्रियवर धर्मंप्रधर कद समर लेखिये। 
चेत्य सहित सत्य रहित पाप प्रगट मानियै, 
सूद्ध सकति विप्र भगति नीच जगति जानिये। 
(रामचंद्विका १.४३) 


श्रीधर कवि के छुंदविनोदों का छक्षणोदाइरण पद्म केवछ तेईप्त 
सात्रा और अंत में रगण का ही संकेत करता है। वह आरंभ में गुरु 
ओर गुर्वादि पट्कल् गणों की व्यवस्था नहीं देता और न इसकी पूरा 
आस्त्र अंत चास्त्रअंत, विर्तिबत होव ते 
आदि दीच, अत रगग, द्वीर छन्‍्द होग ते ॥-ल्पतपिंगठ २, ३ 3 


( ४८ ) ' 


पाबंदी अपने निदशन में ही करता है.। नारायणदास वष्णव ने 
छुन्द्सारः में इसका लक्षण पूरी तरह अष्टादशाक्षर रूप में दिया है, 
जहाँ गुरु और लघु अक्षरों के स्थान का संकेत स्पष्ट मिलता है | उनके 
मतानुसार इसमें क्रशः भगण (॥5), सगण (5॥), नगण (॥|), जगण 
(5), मगण (5५५), रगण (3/3) की स्थिति पाई जाती है । किंतु यह्‌ 
छक्षण या तो दुष्ट है या बनारस छाइट छापेखाने के संस्करण में गछत 
छपा है। यहाँ सगण (५५७) के स्थान पर 'नगण! होना चाहिए। मेरी 
समझ में यह संपादक की भूछ से या हस्तछेख के छिपिकार की भूछ से 
गण! हो गया है, क्योंकि नारायणदास का उदाहरण स्पष्टतः पाँचबें 
वर्णिक गण को नियत रूप से नगणात्मक ही निबद्ध करते हैं:-- 


भार तिलक मार उरपति छाप भ्ुज्ञनि ठावहीं , 

श्याम सकल वारिद तन नेन कमर ध्यावहा। 

फानन सुनि पावन जस भआार्नेंद्र उमगावही”, 

प्रेम मगन संतन मिलि जीवन फल पावदह्दी ॥--( छंदसार छू. १२ ) 


भिख्वारीदास ने तेईंस मात्रा वाले छन्दों में 'हीरक' छन्द का जिक्र 
किया है और इसमें तीन टगण और एक एक रगण की प्रतिचरण 
व्यवस्था मानी है.। हीरक छंद की उद्दवणिका 'छन्दाणेब' में आदि- 
गुरु ३ घटकछ +रगण दी हैः--5॥॥, 5॥॥, 5॥॥, 55; किन्तु उदाहरण 
पद्म के चारों चरणों में यह्‌ व्यवस्था नहीं मिठती | ह 


जाहु न पर-। देख छछन । छारूच उर | सडिके, 
रस्ननि को । खानि सुदिय | संदिर में | छडिके । 


>ौख 


« तेइसकल रा|खि अमल अंतरगन राजई, 
छह विराम छह विराम छह सु पॉच साजई । 
या विधिकरि छद सुधर हीर राम ( १ नाम ) सोहना, 
श्रीधर कवि विरचित सुछवि जगत मन सुमोहना || 


९, भगन संगन नगना जगन सगन ( ? नगन ) रगन पुनि जानि। 
रे प € श्ड / 
एक चरन या चारें हूँ होरा छेद पहिचानि |--छद्सार पद्म ३५, 
* तीनि टगन यक रगन दे, हीरक जानो मित्त [--छदार्णव ५,१९८, 
३९ 


न 


( ध४८रे ) 


विदुम भरु | छालनि सम | ओठनि अच- | रेजिये, 
हीएक भरु। सोतिभ सम्‌ । दंतनि कि । लेद्षिये ॥ 
(छंद्ााणंव ५.२०० ) 
इस छुन्द्‌ का ह्वितीय चरण उपरिविवेबित लक्षण तथा उद्दवणिका 
की पूरी पाबंदी नहीं करता जहाँ प्रथम ( रत्ननि की $॥5) ओर 
तृतीय षट्कल ( मंद्रि में 5॥5 ) गण की व्यवस्था नियमानुकूछ नहीं 
जान पड़ती । इससे ऐपा संकेत मिछता है कि मध्ययुगीन हिंदी 
कविता में 'हीरः या 'होरकः के दोनों तरह के रूप प्रचढित थे झोर 
कुछ कवि पटकछ की विशेष प्रकृति के विषय में विशेष सतक नहीं थे। 
हाँ, चरण के आदि में गुरु और अंत में रगण की व्यवस्था का पाढन 
खभी को अभीष्ट था । 
प्राचीन छन्दःपरम्परा में २३ मात्रा वाले निम्त छन्द मिलते हैं। 
(१) विगछितक २३ ( ५,५,४,४,५ ) हेम० ( ७.२० ) 
५ (९) खल्क २३ (३,३,४,४,४,३, गुरु ) हेमं० (४.४२) कवि- 
दृपंण ( २.२३ ) 
(३) श्यामा २३ ( ५,५,४,७, सगण ) वृत्तजातिसमुच्चय (३.४८) 
(४) सहातोणक २३ ( ५,४,५,७,५ ) हेम० ( 9.४३ ) 
(५) पवनोद्धुत २३ ( ६,१,२,१,७,२, गुरु, यगण ) हेम ० (8.६७) 
(६) रासक २३ (४>८४, लघु, गुरु; १७, ११) देम० (४.४ » 
कवि० (२.२३ ). ; 


इनमें 'रासक' के अतिरिक्त वाकी सभी देमचनद्रनिर्दिष्ट छन्द 

गलितक प्रकरण के हैं । 'रासक? छन्द जो द्वितीय रासक है तथा २१ 
सात्रावाले 'रासक” से मिनन्‍न है, हीर छन्द की द्वी भाँति चरणांव 
में ढूघु और गुरू से नियमित द्ोता है। फरके इतना जरूर दै कि यहाँ 
गणव्यवस्था भिन्‍न है और यति भी १७, ९ पाई जाती है। इस 
द्वितीय रासक का संकेत कविद्पणकार ने किया है ओर वे इसका 
उदाहरण यों देते हैं । 

प्रणतज्नणकप्परक्खस रिस पयतामरसं, 

ज्ञाण नमंति सुरा सयय॑ कश्रमणुक्करिसं । 





१, चनुर्मात्रपण्चर्क ल्युगुरूच वदि वा रासकः |-छन्‍्दोनुआसन ५-४ 


( ४८१ ) 


केवछणाणपर्दवपयासियसयलविसया, 
' ते ज्िणणाददा तुर्हं कुणंतु भहं सया |। 


( प्रणत जनों के छिये कल्यवृक्ष के सदश, मन का उत्कृष करने 
चाले, जिनके पदतामरसों ( चरण ऊऋमलों ) को देवता सदा नमस्क्वार 
करते हैं, वे केबल्य शावरूपो प्रदोपष से सूछ विषयों को प्रकाशित 
करने वाले जिननाथ तुम्हारा सदा कल्याण करें। ) 

यद्यपि उक्त रासक का गति, छय और गूँज में हीरक (हीर) से भेद्‌ 
है, फिर भी इतना संकेत मिछता है कि द्वीर उद्ी गेय छुन्द का प्ररोह 
है, जिसका एक भेद द्वितीय रासक है। प्राकृतपेंगछम्‌ के पूव कहीं भी 
इस विशिष्ट कोटि का दीरछुन्द नहीं मिलता। इस छन्द की विशिष्ट प्रकृति 
भट्ट कवियों को ही देन है और चहीं से यह मध्ययुगोन हिंदो; गुभरात्तो 
ओर मराठी काव्यपरम्परा में आई है । मराठो के छनन्‍्दों का विश्लेषण 
करते समय श्री साधवराव पटवधेन ने इसे मात्रिझ्त चतुरक्षरी गणों के 
आवतेन से बने छुन्हों में सथाव दिया है। वे बताते हैं कि 'तूश॒क 
बृत्त के विशिष्ट स्थानों के गुरु के स्थान पर दो लघु देने से हीर बृत्त 
पसद्ध होता है ४ सराठी से वे हीर छंद का निम्त उदाहरण देते हैं । 


“शन्रुकदन केलिसदन वीर मदन द्वीर हा; 

व्यस्त कुटिकत भाणि कुछिछ देवि नव तुझी रहा ! 
प्राप्त दयित त्यात खचित दीन करित टाछिशी 

हा न विनय वा न सुनय, काम समय गाछिशी ॥| 


होर का प्रयोग आधुनिक हिन्दी कविता में कम मिलता है । पंत 
की “निद्रा के गीत! नामक कविता में इसको ६, ६, ६, ५ वाढी गणव्य- 
चस्था मिलती है, किंतु बहॉ यति १२, ११ पर पाईं जाती है। साथ 
दी वहाँ अंत में 'रगण' की व्यवस्था सावत्रिक नहीं है । 


जाम्मत रर सें कंपन, नासा में हो चात्त, 
सोएं सुख, दुख, इच्छा, आशाएँ अज्ञात |] 





१, कविदर्पण २.४०. 


९, तूणक इत्तातीछ विशिष्ट ठिकाणच्या गुरु ऐवर्जी दो 
दोन लघु घालून हीर 
जत्त सिद्ध होते |।--छन्दोरचना पृ० ६०, ै 


( ४८४ ) 


विस्म॒ृति के तंद्रालछ, तमसांचछ में रात, 
सोभो जग छी संध्या, ह्वोए नवयुग प्रात ॥ 
( पतछविनी ए० २१२-१२३ ) 


रोला 


6 १८२९. रोछा छन्द २४ मात्रा वाछा सममात्रिक घचतुष्पात्‌ छन्द 
है. । प्राकृतपेंगलम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राये होती 
है तथा रोछा के प्रथम भेद में ११ गुरु और दो रूघु प्रत्येक चरण में 
हँंगे। एक एक गुरू के स्थान पर दो दो लूघु बढ़ाने से रोछा के अन्य 
भेद द्वोते हैं। इत सभी रोला भेदों के चरणों में ११वीं मात्रा रुघु 
होती हे और उसके बाद यति होती हैं, इसका कोई संकेत रोला के 
रक्षणपद्य में नहीं मिलता, किंतु उदाहरणपद्य (१.६२) में ये दोनों 
लक्षण पूर्णतः घटित मिलते हैं | छप्पय छन्द के प्रकरण में रोछा का 
संकेत करते समय प्राकृतपंगढम्‌ में ११, १३ पर प्रतिचरण यति का 
अवश्य उल्लेख मिलता है । दामोदर ने भी वाणीभूषण में ११ १६ 
पर ही यति मानी है और ग्यारह॒वीं मात्रा को रुष्वक्षर के द्वारादी 
निबद्ध किया है :-- 


तरति पयोनिधिस॒लिछू-, सयति गिरिशिखरशिखोपरि, 
विशनि रसातरूसटति, यशस्तव सकलदिशः परि। 
गगनगमनमभिनयति, सम शशिना . श्रियमश्चजति, 
स्िन्नमिंटं न तथापि, भचन्त भूपष विमुश्वति ॥ 


किंतु जेसा कि हम आगे देखेंगे कि 'रोछा? में ८; ८) ८ की यति 
भी पाई जाती है। 

प्राकृतपंगलम्‌ रोडा छन्द के प्रकरण में इसकी गणव्यवस्था की 
कोई संकेत नद्वीं करता, किंतु छुप्पय छंद के प्रकरण में रोडा की गण* 
ज्यवस्था एक स्थान पर '२+ ४+४--४--४--४--०० दी गई है; 





१, प्रा० पें० १.९१, है 
२, एआरद तनु विर्‌इ त पुणु तेरह णिव्मंतइ |-प्रा० १० १,६०५. 
३, एसाठ्शमंधरि विरतिरखिलजनचित्ताहरण |--वाणीमूप्ग 5.५3, 


४, प्रा० पं०१ १०८५, 


( ४८४५ ) 


अन्य स्थान पर “६--४4४+४+४+-४” संकेतित की गई है | 
ग्यारहवीं मात्रा को रूघु मानने पर तोसरे चतुष्कठ की रचना ४ ४ 
या ““>-? कोटि की हो सकती है. । रोला छंद के नाम से इसका 
लक्षण पुराने ग्रन्थों में केवड प्राकृतपंगलम्‌ और ढन्दाकोश में द्दी 
मिलता है । छन्दःकोश में रोढा ( तरोडक ) का उल्लेख 
छुप्पय, कुण्डलिया तथा कुंडछिनी छन्दों के प्रसंग में किया 
गया है। वे इसे 'रोडकः तथा काव्य” (कव्य ) इन दो नामों 
के पुकारते हैं। वहाँ यह भी संकेत मिलता है कि काव्य छंद 
ही देशी भाषा' के सरस शब्दों में विरचित होने पर 'रोडक? 
कहलाता है । इससे यह संकेत मिछता है. कि अपभ्रंश कवियों का 
वद्यमाण “वस्तुवदनकः या 'वस्तुक' ही पुरानी हिंदी के देशी कवियों 
के यहाँ 'रोडअ? ( रोढा ) कह्दछाने छगा था | 


२७ मात्रा वाढी सम चतुष्पदी अपभ्रंश में काफी पुरानी हैं। 
नंद्तात्य के गाथालक्षण” में दी 'वत्थुओ? ( वस्तुछ ) छंद का संकेत 
है, जिसकी गणव्यवस्था वहाँ ४-४--५-+-५-+-२+-२--२' मानी 
गई है। इसके साथ १५, १३ यति बाले दो चरणों के द्विपदीसख्॑ंड 
को मिश्रित कर बनाये गये 'द्वड़ढ” छुंद का भी वहाँ संकेत है। 
स्वयंभू ने अन्य २४ मात्रिक छंद “उत्साह? का जिक्र किया है, जिसको 
गणव्यवस्था “४+४--४+-४+-४+-४” ( छः चतुमोत्रिक गण ) है । 
अन्य अपभ्रंश छंदःशास्त्रियों के यहाँ इस सात्रिक प्रस्तार के भौर भी 
कई छुंद संकेतित है। 


१. उत्पाद २४ (४०८६) सयंभू (४,४), देस० (४-२); 
कविदपण ( २:२६ ); 


१, उन्दाकोश पद्म १३, ३१, ३८, 
२. सो पुण देसीभास सरस .बहु सद्समाउल, 

रोडक नामि पसिद्धु छंदु कवि पढहि रसाउल || -छदकोश १३ 
३. दो वेया सिहिजुयल जुयाईं दुन्निउ दुग च बत्थुयओ | 


हे ःभाथालक्षण ८२ - 
४, दे० --छप्पय छंद | २०१, 


(६. 85%...) 


२, चरतुबदनक २७ (६, ४, ४, ७, ६) हेस० (४:२४ ), कवि० 
( २.२४ ), राज० (४१८ ) 


हैं, करभक रासक २४ ( ५, ५, ७, ७, जगण, 5 ). हेम० ( ४०७ 

४, इन्द्रगोप रासक २४ ( ७, ५, ४, ७, ७, 5 ) हेम० ( #*प८ ) 

४. छछिता प्रथम २४ ( ४, ४, ५; ७, ५, २ ) हेस० ( ४- ३६ ) 

8, छछिता द्वितीय २७ (४, ७, रगण, ४, रगणु; 5 ) वृत्तजाति० 
(४-६३ ) 


७, द्रता २४ ( ४, ४७, जगण, ४, जगण, ४ ) वृत्तजाति० ( ४.३६) 

८, लच्सी २४ (७, ४, ५, ४; | 55) वृत्तज्ाति० (३.३० ) 

६, चन्द्रढेला २७ (६, 8, ४, ७, २) हेम० ( ७.६० ), कवि० 
(२-२४ ) 

१०, साडभंजिका २४ (३, ३, ४, ७, ७, ३, ३ ) हेम० (४७.२४ ) 


इस सभी छंदों में 'वस्तुवद्नक” विशेष प्रसिद्ध रहा है और यही 
पुरानी हिंदी के 'रोला? का पूवरूप है, फक यद्द है, कि रोला में आकर 
इसका अंतिस गण नियत रूप में दो रूघुओ से युक्त दो गया है, फलतः 
इसे दो टुकड़ों में वॉट कर रोछा की उद्धवणिका में ४--०० बना 
दिया गया है| इसके अछावा 'वरतुवद्वक' में यति-व्यवस्था 4-४ 
+४ | ४३ ६! जान पड़ती है । कुमारपाछप्रतिवोध की भूमिका में 
जमन विद्वान अल्सदोफे ने वताया है कि “वस्तुबद्नकः में प्रधान 
यति तीसरे सात्रिक गण ( १४ वीं मात्रा ) के बाद पढ़ती छे। किंतु 
वाद से चलकर गौण यति ११ वीं मान्ना के वाद भी पड़ने लगी ४ । 
प्राकृतपंगल्म॒ में इसी परवर्ती काछ मे चिकसित यवि का उल्लेख 
ओर मूछ १४ वीं मात्रा वाढी यति यहाँ नहीं पाई जाती । | 
हेमचन्द्र ने वस्तुवद्नक के लक्षण में यतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं किया है। वे केवछ इसकी गणव्यवस्था ( ६--४+४-+४+६) 
का संकेत करते हुए यद्द बताते हैं कि यद्दों दूसरे और चौथे च॒तुर्मा 
त्रक गणों में 'जगण? निषिद्ध है तथा विषम ( तीसरा ) 'चतुमत्रिक 


अननीनत-+- जीन अलरनननीनन मनन अननान+नम«न«का- जम, 


२, ॥]80077 ; घ्॥87 0899/ 80:00॥8 (70५ 79 74-79. 


हु ( ४८७ ) 


गण “जगण' (।5। ) या 'सर्वेछ्धु! (॥॥ ) हो सकता है। हेमचन्द्र 
के द्वारा उपन्यस्त उदाहरण में यतिव्यवत्था १४,१० की ही है; किंतु - 
११ वीं मात्रा के बाद भी गौण यति मिलती है। 


मायाविभहँ विरुदू-, वाय-। वसर्वंचिअलोभहेँ, 
परतित्यिभहूँ भष्ार-, सत्थ-। सपाइश्रमोहहेँ । 
को पत्तिज्जड सम्म-, दिछट्वि-। जहवत्थुअवश्षणहेँ 
जिणहँ मग्गि निश्चलनि-, हित्त, | मणु करुणासवणह ॥ 


इन दोनों स्थानों पर यति-प्रयोग की व्यवस्था हेमचन्द्र के पहले 
ही शुरू हो गईं होगी। बाद में 'संदेशरासक' में भी यति ११ वीं और 
१४ वीं दोनों मात्राओं पर मिलती है । 

वस्तुवद्नक ( या रोज्ञा ) का प्राचीनतम प्रयोग बोद्धसिद्ध सरहपा 
की रचनाओं में मिलता है। वहाँ ह्वितीय चतुष्कठ गण की व्यवस्था 
“<” मिलछती है और ११ वीं मान्ना पर भी गोण यति का स्पष्ट 
प्रयोग मिलता है, जहाँ चौददवीं की मात्रा के पूषे “--० ( गुरु-लघ ) 
को मान्निक व्यवस्था वाढ्ा स्वतंत्र पद प्रयुक्त हुआ है :-- 


जह णग्गा विञ्र होह सुत्ति, ता सुणद सिभाछहद, 

लोम उपाडण भ्रत्यि सिद्धि, ता जुवह-णिर्लबह । 

पिच्छी गहणे दिठ्ठ मोक्‍्ख, ता सोरह 'चमरह, 

सुब्उ-सोभणें” होइ जाण, ता करिह तुरंगद 

पिछले दिनों जिनपद्म सूरि ने 'थूलिभ्रद फाशु! में इसी छंद का 

प्रयोग किया है। यहाँ भी मुख्य यतिव्यवस्था १४ वीं मात्रा पर ही 
पाई जातो है :-- 


'कन्नजुयछ जसु रूहलहंत क्रिर मयण हिंडोछा, 
चंचछ चपल तरग चग जसु नयणकचोला | 


् 





९, एकः पण्मात्रस्चगणत्रय ष्प्मान्नस्च वस्तुवदनकम्‌ | अन्रापवादः समे 
जगणरहितश्चगण ओगे जो ढीर्वा ॥ “छदोनु० ४.२५ वृत्ति 
२, .89898707 ३ 54706897%8979. (३००9) (6६७६ 


8 9 9. 88, 
३. हिंदी काव्यघारा पृ० ४, 


( धषप ) 


सोहह जाघु कपोल पाकछि जणु गालि मसूरा, 
कोमछ विमलछ॒ सुकंठ जासु वाजइ सेखतूरा ॥' 


इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिनपञ्म सूरि ने इस छंद के अंत 
में सवत्र 'दो छघु' की व्यवस्था की पाबंदी नहीं की है। उनके 'रोढा 
छुंदों मे चरणांत में ५5” , (5।)' (ज्रगण), तथा 5॥? (भगण) तीनों 
तरह के रूप मिलते हें ।' इन सभो सेदों में भगणांत छंद ही बाद के 
रोढा के विशेष समीप है. । प्राकृतपेगलम्‌ के छक्षणप्य तथा उदाहरण- 
पद्य के चरण भगणांव”ः (झंपिभ-कंपिभ) तथा 'द्विगुवत” (5) दोनों 
तरह के हैं । आगे चछऋर 'भगणांतः रोडा द्वदी विशेष प्रसिद्ध दो घढा 
है। प्राकृतपगढछम्‌ ओर पुरानी रचनाओं में यह छंद 'क-ख' गनघ 
की तुऋ-व्यवस्था का पालन करता है, किंतु कहीं कद्दीं चारों चरणों में 
एक ही 'तुक' का प्रयोग भी पाया जाता है, जेसे सरद के उक्त रोढा 
में | अध्ययुगीन हिंदी कविता में रोछा के चारों चरणों में एक दी तुक 
का निवाह पाया जाने छगा है। 


सध्ययुगीन हिंदी छुंदःशास्त्रियों में 'रोछा? का सर्वेश्रथम संकेत 
जन कवि राजमल्ल के 'विंगलशास्त्र' में मिछता है। वे इसकी गण- 
व्यवस्था से पादानत में नियमतः गुरु मानते हैं ओर ११; १३ पर 
यतिव्यवस्था का उल्लेख करते हैं। केशवदास ने इसे कवित!' 
( काव्य ) छन्द कहा है। वे इसकी यतिव्यचस्था और गणबव्यवस्था 





१, वही प० ४२४, 
२ (क ) भिरिमिरि झिरिमिरि झिरिमिरि ए मेहा वरिसंति। 
खलहल खलहल खलहल ए. वादला वहंति ॥-वही ४० ४२९, 
( ख ) ग़मगम गमगम गमगम ए कानिहि वरकुडल | 
झलमक् झल्मछ झलमल ए. आभरणहें मडल ॥-वही ४० ४३ 
३, प्रा० पैं० १.९२ 
४. रोडड छनन्‍्द फर्गिद वत्त चड॒टठीह (? चउवीढ़ ) समत्ते 
पढम होइ छह मनत्तमारित गणइ (? मत्त चारि चगणडइ ) गरुद अर्त । 
गारद तेरह विरद्द ( ! विर्‌इ ) कित्ति चक्क्वइ सरूप॑, 


देवदत नंदन दयाल भारहमल भूप॑ ॥-+पर्र, १३० 
--हिंदी जैन साहित्य (० २३८» 


( ४ंघ६ ) 


का कोई संकेत नहीं करते। केशवदास के “कवित्त! ( रोढा ) छन्दों 
में १९, १३ पर नियत यति पाई जाती है; ग्यारहवीं मात्रा लघु! और 
अत्येक चरण के अंत में 'दोल्घु' (॥ ) पाये जाते हैं । 


'ुप्त सूरज कुछ कछस, नपति दसरथ भए भूपति। 
तिनके सुत पुनि चारि, चतुर चितचार चारुत्रति ॥ 
रामचन्द्र भुवचन्द्र, भरत भारत भ्रुव भूषन। 
लरछिमन भरु सन्रुध्न, दीह दानव कुछ दूषन || 
( रामचंद्विका १.२२ ) 


भिखारीदास ने 'छन्दाणवः में 'रोडा? और "काव्य! दोनों छन्दों 
का अछग अलग जिक्र किया है। वे काव्य” को रोछा का ही बह 
भेद-विशेष मानते हैं जिसमें रयारहवीं मात्रा छूघु होती है। भिखारी- 
दास के उदाहरणों में भी यह भेद्‌ रपष्ट है :--- 


( रोका ) 


रबिछषि देखत घृूघू घुसत जहाँ तहेँ बागत। 
कोकनि को ताही सो” अधिक हियो अनुरागत ॥ 
स्पा कारे कान्द्दि लछ्वि मनु न तिहारो पागत 
इमको  तौ चाद्दी ते” जगत उज्यारों लागत ॥ 


( उन्दाणंव ५.२०७ ) 


( काव्य ) 
जनस्ु कहा बिन जुबति जुबति सु कद्दा बिन जोबन। 
कह जोबन बिन धनहि कहा धन बिन भरोग तन ॥ 
तन सु कहा धन गुनद्दधि कहा शुन ज्ञानहीन छन | 
शान कि बिद्याहीन कहा बिय्या सु काव्य बिन॥ 
( वह्टी ७.६८ ) 





१. प्रतिपद 'केसवदास! भनि करि मत्ता चौबीस | 
चोपद करहु कबित्त जग प्रगट कस्यो अहिईस ॥--छंदमाल २,२३ 
२, रोल मे लघु रुद्र पर, काव्य कहावै छद्‌ |--छदाएव ७.३७. 


» ( ४६० ) 


भिखारीदास के दोनों उदाहरणों की तुछया से स्पष्ट है कि वे 
“रोडा' में १९, १९ की यति मानते हैं, किंतु 'काठ्यः में ११, ११ की | 
इससे स्पष्ट है कि रोछा में ११वीं मात्रा पर यति होना आवश्यक 
नहीं समझा जाता रहा है। २४ मात्रा के पूरे चरण को एक सॉँस में 
सें पढ़ना असंभव होने के कारण कभी १४वीं पर, कभी ११वीं पर, 
कभी ६२वीं पर, भोर कभी प८च्चीं और १६वीं मात्रा पर विश्राम छिया 
जाता रहा है | जगनन्‍नाथदास रत्नाकर के गंगावतरण' काव्य में 
ग्यारहवीं सात्रा पर यति और उसके लघुत्व का नियमतः पालन नहीं 
मिलता । वेसे इस काव्य से अनेक स्थलों पर इसकी पाबंदी है, 
किन्तु अन्यन्न दत्नाकर जी ने खुद लिखा है, “रोडा छंद की ग्यारह 
सात्राओं पर विरति होना आवश्यक नद्ीीं है, यदि हो तो अच्छी 
बात है ।”? 

आधुनिक हिंदी कवियों ने 'रोछा' का निमौण तीन अटष्टकों (८/८,८) 
को रख कर किया है। पंत, निराला, दिनकर आदि कई आधुनिक 
दिदी कवियों ने रोला में रचना की हैं। निराछाजी ने राम की 
शक्तिपूजा? में तोन पअष्टकों (८5, ८, ८) के आधार पर बने छंद का' 
प्रयोग किया है । यह छंद 'रोढा? के ही वजन पर बना है, किंतु कई 
छंदों में पादांत में 5।? या ॥5? ( जगण) की व्यवस्था भी मिलती है, 
जो शास्त्रीय 'रोछाः से भिन्‍न छय तथा प्रवाह को जन्म देती है : 


है भमा निशा उगलछता गगन घन अन्धकार; 
खो रहा दिशा का ज्ञान; स्तव्ध है पवन-चार, 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे भम्बुधि विशाल; 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवछ जलती मणाक 


किंतु इसके अतिरिक्त पादांत में दो रघ' वाले भी कई बंद 
मिराला की इस कविता में मिलेगे-- 





२, डा० पुन्तलाल झुकल : आधुनिक हिंदी काव्य में न्दयोजना ३० २८८ 
२, नागरीप्रचारिणी पत्रिका सं० १९८३ परृ० ८१. 

३, डा० झुकल : वही छ० २८१, 

७, आअनामिका पू० १५०. 


( ४९१' ) 


लख दांका5( हो गये भ्रतुछबछ शेष-शयन--- 

खिंच गये दर्गों में सीता के राममय नयन; 
फिर सुना-हँस रद्दा भद्टदाख रावण खलखल, 
भावित नयनों से सजल गिरे दो सुक्ता-दुक । 


रोला छन्द हिंदी का काफी प्रिय छन्द रद्दा है; जिसकी ऐतिहासिक 
परम्परा सरहपा तक परिरक्षित द्ोती है। मूलतः यह केबल 
२४ सात्रा का सममातन्निक चतुष्पदी छनन्‍्द है जिसके यतिव्यवस्था तथ5 
पादांत वर्णव्यवस्था के अनुसार एक से अधिक भेद पाये जाते हैं। 
गुजराती पिगरछ भन्थों में भी इसका ११, १३ मात्रा पर यत्ि बाढा 
भेद ( काव्य ) ही विशेष प्रसिद्ध है। इस छन्द में चार चार मात्रा के 
खण्डों की ताल्व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक चरण की पही, 
पाँचवीं, नवीं, तेरहवीं, सतरहवी ओर इक्कीसर्वी मात्रा पर ताल दी. 
जाती है। 


गंधाण ( गंधा ) 


6 १८३, प्राकृतपपंगढम्‌ के मात्रिक बृत्त प्रकरण में 'गंधाण” एक ऐसा 
छंद है, जिसके दक्षण में इसकी 'चरणगत मात्राओं की संख्या का 
कोइ संकेत न कर अक्षरों ( वर्णों) की संख्या का संकेत किया गया है । 
इसके प्रथम-तृतीय ( विषम ) चरणों में १७ वर्ण तथा द्वितीय-चतुर्थ 
(सम ) चरणों में १८ वण होते हैं तथा चरणों के अन्त में 
'यम्रक? पाया जाता है। अन्यत्र कहीं भी अपभ्रेश तथा सध्ययुगीन ' 
हिन्दी काव्यपरस्परा में इस छन्द का कोई संकेत नहीं मिलता । सिर्फ 
भिखारीदास ने छन्दाणब? के चौद्हवें तरंग में मुक्तक कोटि के छंदों 


२. वही ए० १५२, 

२, दल्पतपिंगल २,१०३, , 

२. हम बता चुके हैं कि प्राकृतपेगलम्‌ में 'यमक शब्द भिन्नार्थक स्वख्यजन- 
समूह की र् ; न्‍ 
समूह की पुनराइत्त ( यमकालकार ) के अर्थ में प्रयुक्त न होकर केवल: 
तुक' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

४. प्रा० पें० १.९४, १,९५ 


( ४ध्२ ) 


में इसका जिक्र किया है| उनके मवानुघार भी इस छन्द के विषम 
ब्वरणों में १७ तथा सप्त चरणों में १८ वर्ण होते हैं 


प्रथम चरन सहत्र बरन, दुतिय अठारह भातु । 
यों हो वीजड चौथऊ गंधा छंद बखानु ॥ ( छन्दार्णव १४,४ ) 


प्राकृतपेगछठम्‌ ओर धिखारीदाघ दोनों द्वीन तो इस छन्द के 
'प्रतिचरण को सात्राओं का द्वी संकेत करते हैं, न वर्णो को छग्ात्मक 
व्यवस्था या गण-प्रक्रिया का द्वी संकेत करते हैं। इससे यह संकेत 
मिलता है कि इस छन्द के तत्तत्‌ चरणों में कितने लघध ओर कितने 
शुरु हों और उनकी व्यवस्था किस प्रक्रार की हो; इसका कोई मद्दत्व 
नहीं है । घनाक्षरी छन्द की तरह इसमें वर्णों की संख्या मात्र नियत है, 
कृषि अपनी रुचि से लुगात्मक व्यवस्था कर सकता है। साथ ही 
इस दृष्टि से इसके चरणों में मात्राओं की संख्या भी अनियव होगी। 
दस प्राकृतपंगलम्‌ के लक्षणोदाहरण पद्मों तथा भिखारीदास के 5दा- 
दरणपद्म का विश्लेषण कर इसे स्पष्ट कर रहे हैं 


दृहसत्त बण्ण पठम पथ भणह सुरभ्षणा, ३ गे १४ छ।, २० सात्रा 
वह दीअंमति भरद्वारहृद्विं नमभ जुभ चरणा । ४ ग; १३ छ, रेरे मात्रा 
एरिति ्ष वीभ दल कुणहु मणइ पिंगलो, ४ गे १३ छ, २१ मात्रा 
पमममात. समय. शा. मय. पक. सवान्‍प. कं पक. कमामात,. कममनओ.. चोर चर की. सफाया. की कर कम 


यंघागा णाम्॒ रूअछ हो पंडिभ्रजणचित्तदरों ॥ ६ गे ६ छ, २७ मात्रा 


इस छंद के विश्लेषण से स्पष्ट है. कि यहाँ छगात्मक व्यवस्था और 
सान्रिक संख्या में कोई नियम नहीं दिखाई देवा। हम उदाहरण- 
पद्म भी ले ले । ;$ 


अन्‍्कक पे... सर कमकन सका... मक,. ऑ“यज.. यरी की करी... री पक. जी. री. जी चर मनन, 

चलंते है 
कण्ण चलंते कुम्म चलह पुणवि भप्तरणा, ४ ग; १) छ;, ररे सात्रा , 
उन्‍ा> करी. निजी काम काममक 3 चिकनी पक... भर परी चुकी) दस्त १ पारी पहनी.) भारी मानक, 


ऊकुम्म चलंते मह्दि चकटट भुभण म्रभकरणा। ४ ग। १४ ल, र< सात्रा 


( श६३ ) 


जज 3» परी. जी ल्‍मन बन डी िॉजीी ओजी की. '> पक पक... बकमा 


मद्दि भ चढंते महिहरु तह भर सुरभणा, रे ग) !४ छ, २० मात्रा 


कण पक पक: पैक अमान टी प्लीपिी. समा. पक... डर पक नी. करी. जया 


पचक्‍कवह चलते चल चक्‍क तद्द तिहुअणा ॥ ४ ग; १३ छ, २३ मात्रा 


यहाँ भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं दिखाई । पड़ती | यही 
हाछत भिखारीदास के पद्म को है। 


लि की पक वन 2 60 


सुदरि क्यों पद्दिति नग भूषन असावली, » ग १२ छ, २२ मात्रा 


ि परम की चिछी नमम हमार पी. जन्‍म... "की सममाम कीं... एक मन. की अमान 


तन की थुति तेरी सहज ही मसाल-प्रमावली | ७ ग ११ क, २४ मात्रा 


काम सनक. "मल पक कं... समन पक पड पक... पानी. ऋामक.. "पक. थम. की. की गन 


चोबा घंदन चंद्रकहट चाहे कहा छऊदावी, £ ग॑ ८ छ, २६ मात्रा 


जम कमा समामोकरी... पक सकी पक. परम... पक की. पाने. कमा». आम. की. मामा. अमव पिक अम्मा 


तेरे बात कहत कोसक छो फेके सुगंधावी ॥ १० ग ८ छ, र८ मात्रा 


ऐसा जान पड़ता है कि इस छंद की शर्ते सिफे वर्णों की तत्तत्‌ 
चरण में नियत संख्या और अंत सें (5? है, जो 'घनाक्षरी' की तरह ही 
हैं। संभवत: इस छुन्द को गानेबाछा गुरु तथा रूघु का स्पष्ट उच्चारण 
न कर हर अक्षर को एक ही सात्रिक काछ देकर गाता द्वो। इस तरह 
की गानपद्धति संगीतज्ञों के यहाँ प्रचलित रही है.। गंघाण छन्द्‌ इन्हीं 
को देन हो | मजे की बात तो यह है कि श्राकृतपगढम्‌ में मुक्तक 
कोटि “गंधाण! छन्द्‌ का तो उल्लेख है, पर मध्ययुगीन हिंदी काव्य - 
परम्परा के अतिप्रसिद्ध छन्द्‌ घनाक्षरी का नामोनिशान तक नहीं है । 
प्राकृतपंगलम्‌ के संप्रहकाछ के बाद घनाक्षरी का विकास ठीक उद्ती- 
पद्धति पर हुआ है, जिस पद्धति पर प्राकृतपेंगलम्‌ के कुछ ही दिलों: 


पहले गंधाण” का विकास हुआ है। सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा 
में गंधाण छंद सवंधा अप्रचछित रहा है । 


पर पिछुछे द्निं पद्माकर के पौन्न गदाधर ने इस छंद का छक्षणो- 
दाहरण अपनी 'छंद्रोमंजरी' में अवश्य निबद्ध दिया है। इनका 
लक्षण सारी समस्या सुरुप्ता देता हैं। इनके अनुसार इसके प्रत्येक. 


६ #ध्छ ) 


चरण में २४ मात्रायें होती हैं. तथा ये मात्रायें विषम चरणों में १७ 
ओर सम चरणों में १८ वर्णों में व्यवस्थित होतो हैं। प्रथम-दतोय 
चरण में १९, १९पर यति और ह्विवीय-चतुथथ में ११, १३ पर यति 
पाई जातो है। इस तरह “गंवाण' छंद काव्य या रोछा का ही भेद 
विशेष सिद्ध दोता है। उत्के उद्दाहरण में प्राक्तपाछमू तथा 
प्रिखारीद्ञस की तरह पादांत में गुर (5) को व्यवस्था भी नहीं है । 


रास राम कृष्णचंद्र, राधिका विनोद करन, 
प्रीतिपात्र रूप घर, जन हेतु भूमि की घरन | 
दीनवबंधु श्रीश् ईश, दापर के कलेशहरन, 
दास को निद्वाल अब, कीजिये सु तारनतरन ॥ 
(छंद्रोमंजरी ४० ९१) 


इस संकेत से “गंधाण” को स्रारी समध्या भो सुरुध्य जाती है। 
ग्राकृतपगछम में गंधाण का उल्डेख ठीक रोछा छुँद के बाद क्रिया गया 
है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राकृतपंगछम्‌ का संग्राहझ इधका संडेत 
करना चाहता था कि रोला का ही एक विशिष्ट भेर गंधाण? है । 
इसकी पुष्टि दामोदर के वाणीभूषण” से भो होतो है, जो प्राकृत 
पंगलम्‌ की पद्धति का हो अनु घरण करते हुए गंधादक' का उल्डे श्ष ठोक 
रोढा के बाद द्वी करते हैँ ।' उन का उदाहरण निम्त हैः-- 


गर्जति जलूघरः परिनृत्यति शिक्विनिवहो, 
नीपवनीमवधूय वहति दुक्षिणयंघवहः । 
दरे दयितः कथय सलश्चि किप्तिह हि. करवे 
प्रज्वालय दृहनं झटिति शहुभमनुकरवे ॥। (वाणीमूपण १ ६२) 





९, प्रथम तृतिय पद में बरन सन्नह् कछ चौवीस | 
दजे चौथे अट दस बरन कला चोत्रीस ॥ 
प्रथम तृतीय पद मैं गनो वारद्द पे विश्राम । 


दजै चौथे शिव (११) त्िदश (१३) गंधन दे अमिराम ॥ 
छंदोमंबरी ४० ९२-५३ 


घाणीभूपण १.६१. 


( ४६४ ) 


इससे यह ज्ञान पड़ता है. कि व्याकरणिक दृष्टि से किसी भी पद्‌ 
में कितनी ही मात्रा क्‍यों न हो, यद्द छंद २४ मात्रा के चरणों में अष्ट- 
सात्रिक ताल में गाया जाता रहा दोगा। कुशछ गायक २४ से कम 
चरण को २४ मात्रा का प्रस्तार देकर गाता द्वोगा और २४ से अधिक 


मात्रा के चरण में कुछ वर्णों को त्वरित गति से पढ़कर एक मात्रा बना 
लेता होगा। 


गननांग 


8 १८७. गगनांग छन्द २५ मात्राओं वाढी समचतुष्पदी है, जिसमें 
हर चरण में २४ माज्ञाएँ इस तरह नियोजित की जाती हैं कि वे 
४ गुरु और १५ छघु अक्षरों (२० वर्णों) में व्यवस्थित होती हैं। 
इसके प्रत्येक चरण का प्रथम गण चतु्मात्रिक होना चाहिए और 
अत्येक पादांत में 'हीर! की तरह ही ।5 होना चाहिए ।' प्राकृतपेंगलम्‌ 
के उदाइरण के ढत्ीय चरण में इस गणजभ्यवस्था की पूरी पाबंदी 
नहीं मिलतो । पंक्ति यों हैः-- 


खुराताण खुदिआ रण महँ छंघित मुददिज साझरा! 
| इसमें मात्रायें बिछकुछ ठीक है। यदि इसके स्थान पर हमारे 
संपादित पाठ की पादटिप्पणी में & हस्तलेख के पाठांतर 'खुरसाण? 
को के छे॑ तो चतुमोतुकि की योजना तो हो जायगी, किंतु एक मात्रा 
कम पडेगी और ख़ुरसाण खुहिआ रण महँं? आदि पाठ छेने पर छुन्द 
में मान्नान्यूनता का दोष आ जञायगा। दामोदर के वाणीभूषण में इसका 


३, मिल्यइये-बण्णो वि तुरिअपढिओ दोत्तिण्णि वि एक्क जाणेहु ॥ 

(प्रा० पे ०१,०) 

२, पञअ पञअ ठवहु जाणि गअर्गंगठ मत्त विदूृसिणा, 
भागअउ बीस कल सरअग्गल लहु गुस्सेसिणा | 
पठमहि मत्त चारि गण किजहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअछू पअद पिअ गुद अत पआसिओ ॥ 


हि -“प्रा० पैं० १,१४९, 
२, दे० प्राकृतपैंगलम ( सम्पादित अंश ) पु० १३२, 


( ४९६ ) 


लक्षण २४ मान्राओं के २० वर्णां की व्यवस्था नहीं मिछता। उनके 
सतानुसार इसके आदि में घटकछ गण और अंत में रगण (5।$) होना 
जरुरो है, बीच के गणों की व्यवस्था केसी भी हो सकती है।इस 
छन्द में १९, १३, सात्रा पर यति पाई जाती है। दामोदर के लक्षण 
अर उदाहरण दोनों में २० अक्षर (५ ग। १५ छ ) वाछो व्यवस्था 
का पाठन नियमतः नहीं मिछता यह निम्न उद्धरणों से स्पष्ट 
हो जञायगा | 

पटकछमादी विरचय शेषे रगणविशभूषितं, 

सध्ये नियमधिहीन॑ द्वादशके यविसंगतम | 

फणिपतिविंगलवर्णितं कविकुलहइ यरन्न्ननं 

पन्चाधिक्षविंश तिक्लबुत्तमिदं गगनाड़कम्‌ ॥ ( वाणीभूषण १.८६ ), 

गिरिवरतनयाकुचरसपातविमुद्वित कोचने 

निद्राइवसितसमीरणदू रदुरितभयमोचने | 

अतिबरकविचलद्सुरबरूतारितसुरवर नायके, 

अनुगतजनवारिणि मम रतिरस्तु किक विनायके || 

( वाणीभूषण १,८७० » 

युजराती, मराठी छन्दःपरम्परा में यह छन्द नहीं मिलवा और 
केशवदास की 'छन्दमाला? और 'रामचंद्रिका? दोनों में यह नदारद 
है। ऐसा जान पढ़ता है, यह बिशेष प्रचलित छुन्द नहीं रहा है! 
भिखारीदास से पहले केवल श्रीधर कवि ने इस्रका संकेत किया 
और वे इसका छक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार द्वी निबद्ध करते हैं।' 
चाणीभुषण के अनुसार नहीं | भिस्लारीदास भी इस छुन्द में पॉँच 
गुरु और अन्त में रगण॒व्यवस्था का होना जरूरी मानते हैं। उनका 
स्वनिर्मित उदाहरण निम्त है 7-- 





१, गुद छ्यु ठोरन नेमु वरन वर वीस सु कीजिग्रे, 
सुम पत्चीस कछा तहेँं सरस गनि यगन दीजिये । 
एंट्रद ल्यु गुढ पॉच चरन प्रति सुद्धि विचारिये, 
या विधि गगनक छन्द चारि पग सविधि सुधारिये ॥ 
-- छन्दविनोद ३,३९६ 
२, सो कल चारि पच्रोस को, छन्दजाति गगनंग । 
पग पस पति गुद दिखे, अतिमुम वक्को सुजग ॥--छद्र्णव ५.३०: 


( ४६७ ) 


निरसि सौतिज्ञन हृदयनि रहै गरठ को ढंग ना, 
पटतर हिय सतझूवि के मन को सिद्दे फलंगना । 
बदन डघारि दुरूदिया छनकु बेढि कढ़ि अंगना, 
चन्द पराजय सानद्दि लनित करहि गगनगना॥ 
( छन्दाणंव ५, २१० ) 


अपभ्र'श्‌ काल में २५ मात्रा के अनेरू छंद प्रचछित थे; इनसें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध कोकिछ' ( रासक ) छन्द है, जिसमें “गगनांग” की 
तरह ही अंत में ।६ (छ ग ) होना जरूरी है; किंतु उसकी मात्रिक 
गणव्यवस्था ४,५,५,७,४, छ, ग है। इस छनन्‍्द का जिक्र हेमच न्द्र ने 
किया है।' इस छंद के उदाहरण को देखने से पता चछता है यहाँ 
प्रत्येक चरण के अंत में 'रगण? ( 55) की व्यवस्था भी है, यद्यपि 
छक्षण में केचछ 'छगः (|5 ) ही पादांत में विदित है । 


हप्ि तहारभो गहविलासु पढिहाप्तइ शिक्तणो, 
कोइलरमणिह तुद्दवि कंठु कुंठत्त छ॒ पत्तओ | 
विरहय कंक्रेक्लिद्न दोहल संपद्द पूरंति ञ, 
ज॑ं किर कुबछयनयण पुद्ट हिंडइ गायंति भ ॥* 
( उन्दोचुशाप्तन ५,८ ) 
( हे हंधि, तुम्हारा गतिविछास रीता प्रतिभासित हो रहा है; 
हे को किडय्म णि, तुम्द्ारा कंठ भी कुंठत्व को प्राप्त दो गया है; क्‍योंकि 
विरह के गान से और पादाघात से अशोक का दोहद पूर्ण कर रहो 
कुचछयनयना (नायिका ) यहाँ बन में घूम रही है. और गा 
रददी है। ) 
उक्त छन्द्‌ के प्रथम चरण में मेंने 'बहारओ? के 'ओ' को एक- 
मात्रिक माना है, अन्यथा उक्त चरण में मान्नायें २६ हो जायँगी। 
प्राकृतपगलम्‌ वाढा गगनांग' छुन्द उक्त 'कोकिछ! ( तृतीय रासक ) 


१. च पाचाल्या कोकिलः | चतुमात्रः पद्चमात्रहय चतुर्मात्रहय॑ लूघुगुरू च 
“* कोकिछः [--छन्दोनुशासन ५.६. 


२, इस पद्म के तृतीय चतुर्थ चरणों का पादात “अ' गुर (5) माना 
जायगा। 


डर 


( भ्रध्य ) 


से किसी न. क्िप्ती तरह संत्रद्ध अवश्य होना चाहिए। दोनों एक ही 
मान्निकर प्रस्तार में गेय छन्द के प्ररोह हैं । 

गगनांग छन्द्‌ सध्ययुगीन एवं आधुनिक हिंदी कविता में प्रायः 
अप्रयुक्त रहा है। इस छुन्द की यति कुछ लोगों ने १६,६ भी मानी 
है, जो परंपरागत यति-व्यवस्था से मिन्‍त है। गदाधर की छन्दो- 
मंजरी' में जो बहुन परवर्ती प्रंथ है, इसका यति-विधान इसी ढंग का 
है । वे निम्त उदाहरण देते हैं:-- 


माधव परम वेदनिषि देचक् भछुर हरंत तू | 
पावन घमसेतु कर पूरण सजन महन्त तू । 
दानव दरण राम नृप सनन्‍्तन काज करन्त तू , 
देश्नहु कप्त न नीति कर मोहक मान घरन्त दू ॥ 


इप्त उदाहरण से स्पष्ट है कि गदाधघर भी इसमें २० वर्णा ( ४ गुर 
१४ लघु ) की व्यवस्था को जरूरी नहीं मानते । 


हरिगीता 


६ १८५. हरिणीता रे८ सात्रा का सम चतुष्पदी छंद है। इसके प्रथम 
तृतीय, चतुथ और पंचम सात्रिक गण किसी भौ प्रकार के पंचसात्रिक 
हो सकते हैं, किंतु द्वितोय गण सदा पण्मात्रिक दोना चाहिए भौर 
प्रतिचरण के अंत में गुरु? (5) होना चाहिए | इस प्रकार दरिगीता को 
गणव्यवस्था 'पछ पपप गुर! है। इस छंद की खास विशेषता यह 
है कि इसमें पॉचवी, वारहवीं, उन्तीसवीं, और छव्बीसवीं मात्रा नियत 


, पुचलाल शुक्तः आधुनिक हिंदी काव्य में छत्द-योजना ४० २९१, 

प्रतिपद्‌ पतच्चिस के कछा कला ( १६ ) अंक ( ९ ) विश्राम | 

छन्द सुगगनानंग कहि वरनत यटि अमिराम ॥ --छंदोमंजरी ४० ५३ 
, गण चारि पंचकउ ठविज्जमु बीअ ठामहि छक्कलो, 

पञ पञअद अतर्हिं गुद्द करिज्जसु वण्णणेण सुमव्बल्े | 

दह चारि दुकद दह डु माणहु मच ठादस पाअओ, 

हरिगीअ छद पसिद्ध जाणहु पिगडेण बसाणिओं ॥ 

न-+-+प्रीं० ० 2, ९ ११%, 


न्डच्फि 


हद 


नर 


( ४६६ ) 


. रूप से छप्वक्षर के द्वारा निबद्ध की जाती है। अन्य स्थानों पर इच्छा- 
बुप्तार कहीं भो लघु, गुद की व्यवस्था को जा सकती है। हे इस बंधन 
से यह स्पष्ट है कि यह छंद ऐप्तो वाढ में गाया जाता है, जिसमें ७-७ 
मात्रा के तालखंड होते हैं। हरिगीतिहझ्ा को प्रायः सप्तमात्रिष्ठ ताछ 
दीपचंदो में गाया जाता है। इस छंद के गाने में पहछो वाछ तीसरी 
मात्रा पर और वाद की तीन ताल क्रमशः १० वीं, १७ वीं ओर २७ वों 
सात्रा पर पड़दी हैं। ताल वालो मात्रा से तीखरी मात्रा सभी तालखंडों 
में छघु मिब्रद्ध को जाती है; यद्द मात्रान्तर इतना नियमित है. कि 
इससे छंद की छय में एक विशिष्ट अनुगुंजन उत्पन्न द्वो जाता है। 
प्राकृतपेंगछम्‌ में इसकी मात्रावयवस्थ। यों सो दी हैः -१०,४,२१०५२ 
किंतु वहाँ उक्त चार मान्नाओं में रूष्क्षर निवद्ध करने का कोई संकेत 
लक्षणपत्य में नहीं मि्ता। साथ ही प्राकृतपेंगठम्‌ मे इस छंद के 
यति-विधान का भी कोई उल्लेख नद्रीं है, जब कि अन्य ग्रंथ इस छंद 
में १६, १२, पर यति मानते हैं। प्राकृतपंगलूमू के उद्दाहरण में दोनों 
बातों की पाबंदी पाई जाती हैः-- 


गर्म गथहि हुक्क्रिआ तरणि लुक्ति# तुरभ तुरभट्ि जुज्ध्रिभा 

रह रदहि मीछिभ्र धरगि पीडिश्र क्रप्प पर णह्दि वुज्किभा | 

घक्क सिलिभ भाइम्त पत्ति घाइड कंप गिरिवरलीद्वरा, 

उच्छछइ साभर दीण काभर वहर चढ़िडिभ दीहरा॥ 
(आ्रा० पें० $.३९२) 
प्राक्ृपपेंगलूम्‌ के कुद्र हो दिनों बाद रध्वशेलवरसूरि ने इस छन्द का 
नाम दरिगौता न देकर केवछ “गीता! दिया है। छुन्दःकोश 
का छक्षण काफी सोटा साोटा है, वहाँ केवछ इसके प्रतिचरण र८ 
आत्रा, समग्र छन्द में ११२ सात्ना ओर पादांव में यमऋ (तुझ ) के 
पियान का संकेत है । रत्नशेव्वए वाछा छक्षण उतका आअउता नहीं. 





९. अडवीस मत्त निरुत्त जहि पयबंध सुन्दर दीसए, 
सड बारहुतर मत्त चहुपइ मेल जत्थ गवीसए: | 
जो अत्थलीणउ जमगसुद्धउ गोसलेण पयासिओ, 
सो छड्ढु गीयड मुणहु गुणियण विमलूमइहि जु भासियों ॥ 


“+छउन्‍्दःकोश १८॥ 


( ४०० ) 


बल्कि “गोसलर” नासक किस्री पुराने छंदःशास्त्री का है, जिनका कोई 
प्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है' | यह छक्षण दो वातों का संकेत करता है, 
प्रथम इस छंद को 'गीता' ओर (रिगीता' दोनों नामों से पुकारा जाता 
थ॥ दूसरे यह प्राकृतपगल्म्‌ से बहुत पुराना है, और उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर इसका सबसे पहले उल्लेख गोखल' ने किया था। 
वाणीभूषण के अनुसार भी इसकी गणव्यवस्था ५, ६, ४, ४५ ५, 5 ही 
है । वाणीसूषण में भी ४ रूप्वक्षरों ओर यतिस्थान का संकेत नहीं 
किया गया है, पर वहों उदाहरण में दोनों बातों की पूरी पाबंदो 
मसिछती है। 
प्राचीन अपभ्रृंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ “गीता? या “हरिगीता! 
छन्द नहीं मिछूता, पर २८ मात्रा-प्रश्तार के निम्न छुन्द मिलते दे:-- 
(१) हिपदी २८ ( ६, ४०८४, 5 ). हेस० (७.५६ ), छन्द;कोश 
(३४ );, प्रा० प० (१.१४२). 
(२) रचिता प्रथम रे८ (४, ५, ४, स। स, ज, 5 ). इत्तजाति- 
समुच्चय ( ३.२५ ). 
(३ ) रचिता द्वितीय ( रतिका ) र८ दहेम० ( ४७.४७ ). 
(४ ) कोद्दुम्भक रण (सम (या 55 ), र, ४; स, स, ज, 5) 
वृत्तज्ञाति० ( ७.४३ ) 
(४ ) दीपक २८ (४, ४, ४, ४, ४७, ४ ) हेम० ( ४.७३ )- 
(६ ) विद्म (रासक ) रेप (मे, र,। 5, ५, ४, स ) दहेम० 
( ४.१२ ). हि 
इन छन्दों में पादांव गुरु की दृष्टि से प्रथम रचिता, कोद्दुम्भक अरि 
विद्रुम तीनों छंद दरिगीता से मिलते हैं, किन्तु पिछछे दो छन्दों में क्रमशः 
रगण भोर मगण की व्यवस्था के कारण पाँचबी-छठी मात्रा एक साथ 
गुवेक्षर के द्वारा निवद्ध की जायेंगी, जब कि दरिगीता में पॉबववीं सांत्रां 
नियमतः लघु अक्षर द्वारा निवद्ध की जाती है । फिर भी विहुम (रासक) 
और 'हरिगीता' छा मूलख्रोत एक ही ज्ञान पढ़ता है, जो रासृत्य के 
समय गाये जाने वाछी ९८ मात्रा की चतुप्पदी के द्वी मिन्‍त भित्त हूप 


१, वाणीमूपण १,११५. 
२, वदी १.११६, 


( ४०१ ) 


हैं ।द्ेमचंद्र के विदुम ( रासक )' का निम्न उदाहरण तुलना के छिए्‌ 
ईछिया ज्ञा सकता है | 


अूबलिक चावयं मणोहवस्प ससितुएरुं वयण्ण, 
अंग चामीभरप्पहं अहिणघकमलदुर्ू नयणं। 
तीए हीराव्िं व दुतपति विदुृदुर्म अहरं, 
पेच्छंचाणं पुणोपुणो काण, न हृवद्ट मणो बिहुरं ॥ 
( उन्दोनुशासन ७५.३१ ) 


(उस नायका की भ्रवल्छि मनोभव का चाप, वदन शशितुल्य, 
अंग चामीकरप्रभ, नयन अभिनवकमदछ), दंतपंक्ति द्वीरावछी के 
समान और अधर विद्रुम ( हैं ), ( उसे ) देखने वाले किन छोगों का 
मन पुनः पुनः विधुर ( विहल ) नहीं होता । ) 


यदि वाणीभूषण आदि पंथों के छक्षणों तक ही स्रीमित रह कर 
उदाहरणों की ४ लष्वक्षरों वाली परिपाटी का पाछठन न किया जाय, 
तो यह छन्द स्पष्ट रूप से “हरिगोता? हो सकता है । 

हरिगीता मध्ययुगीन हिंदी कविता का बड़ा प्रिय छन्द रद्दया है। 
इसका सबसे पहले संकेत करने वाले मध्ययुगीन छन्दःशासतरी जेच 
कवि पंडित राजमलछ हैं, जो झकबर के समसासयिक थे और जिनकी 
अप्रकाशित रचना “छन्दःशास््र” संभवतः केशव की 'रामचंद्रिका! और 
“छुन्दमाछा? दोनों से २५-३० वर्ष पुरानी जरूर है | कवि राजमल्ल के 
लक्षण में केवठ नई बात यह मिछती है कि वे इस छन्द में १०, ६, १२ 
सात्रा पर यति का उल्लेख करते हैं; पाँचवी, बारहवीं, उनीसवीं और 
छब्बीसवीं मात्रा के छघु होने का कोई संकेत वे भो नद्दीं देते । 


१, म्रल्गापासा विदुम; | मगणरगणो लघु गुरू पगणद्व ये सगणक्ष्च विद्रुम: | 
“छन्‍्दोनुशासन ५,११ 
२. हरिगीय छन्द्‌ फर्णिंद भासिय वीय, वह (१ पहइहि ) छक्कलो, 
गणपदम तीय तुरिय (१ तुरीय) पंचम पंच मत्त सुयददलो ( ! सुभददलो ) 
दह छक्क वारस विरह ( १ विर्‌इ ) ठइ पय पर्येह अंतहि गशुरुकरे, 
सिर भारमल्ल कृपाल कुछ सिरिसाल( १ सिरीमाल ) बस समुद्धरे ॥ 


( १२० ) 


६ ४०२ ) 


केशव की छुंदमाछा', श्रीधर कबि के 'छंद्विनोद!, देव के 'काव्य 
रसायन; छुंदाणेबः, गदाधर की “छंदोमंजरी?,' प्रायः सभी मध्य- 
युगीन छंदोग्रंथों मे इस छंद का उल्लेख है। मिखारीदास ने इसे केवछ 
गीतिका? कद्दा है.। श्रीधर कवि यतिविधान ६, ४, ६, £ पर मानते हैं 
( विसराम नव पर पाँच नव पर पाँच धुनि सुभ मानिये ), ओर इस 
तरद्द १६, १९ या १०, ६, १९ वाढी यति को अस्वीकार करते हैं, जो 
पुरानी पद्धति से स्पष्ट है । गुजराती के छंदोग्रंथ 'दछपत्पिंगल” में इसकी 
यतिव्यवस्था नहीं मिछती, वे इसकी ताछ का संकेत अवश्य करते हैं, 
कि इसके प्रत्येक चरण में ८ ताल होती हैं, पहली ताछ तीसरी मात्रा से 
शुरू होती है । फिर क्रमशः तीन-चार, तीन-चार मात्रा के बाद बाकी 
तालें पढ़ती है। श्रीरामनारायण पाठक इसकी ताड्व्यवस्था का 
संकेत यह भी बताते हैं कि यतिविधान १६, १२ अथवा १४, १४ दोनो 
प्रकार का पाया जाता है;-- 


'पहली ताल त्रीजी मात्रा उपर हआ्यावे, अने पछी प्रण अने चार 
एम एक पछी एक उ्मेरतां जे मात्राओं आवे ते उपर ताल पढ़े. एटले 
के ३, ६, १०, १३, १७, २०, २४ जने २७ ए मात्राओ उपर ताढ पढ़े, 
अंते गुरु आवे, सोछ के चोद सात्राए यति आधे. 

सराठी में यह छंद गीतिका? कहलाता है । 


श्री कामता प्रसाद जैन के हिन्दी जैन साहित्य' के परिशिष्ट में इस ग्रंथ के 
अंग काफी श्रष्ट छपे है, मेने कोष्ठक मे अनुमानित पाठ देकर शुद्ध करने का 
चेष्टा की है| 
९, छंदमाठा २,४०८. 
छंदविनीद २,३५. 
/ फाव्यस्सायन ११.३६, 
छठाणव ५,२१९, 
, लदोंम जरी प्रृ० ९७, 
 देडपतपिगठल २,१०५, 
७, बृहत्‌ पिगल प्रृ० ३२८, 
<, ठटोरचना पृ० ८३, 


न 


९७ 


8 


( ४०३ ) 


गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस! में कई जगद्द बीच-बीच 
में इस छंद का और त्रिशन्मात्रिक चौपया का प्रयोग किया है। कितु 
गोस्वामी जी के छंद में चरण के आदि में दो छघ नियत रूप से नहीं 
मिलते, अंत में |: की व्यवस्था जरूर मिलती है| यतियवस्था एक ही 
छंद के विविध चरणों में कहीं १३६, १९ ओर कहीं १४, १४ मिछती 
है | द्वितीय गण (घटकल) की व्यवस्था त्रुटित मिलती है और १२वीं 
मात्रा एक स्थान पर निम्त छंद में छघ अक्षर के द्वारा निबद्ध 
न होकर ग्यारहवीं मात्रा के साथ मिछाकर गुरु अक्षर के द्वारा 
निबद्ध की गई हे । 


जोगी भ्रकंटक भएु पति गति || सुनत् रति मुरुछित भई, (१३,१२) 
रोदति चदृति लहु भाँति करुना || करते संकर पहि गई।. (५६, १२) 
श्षति प्रम करि बिनती बिबिध बिधि | जोरि करि सन्म्रुख रही, (१६,१२) 
प्रभु भाप्तोष कृपा घसिंव |/ अबला निरघश्चि बोले सही ॥ (१४, १४) 


केशवदास की रामचंद्रिका? में र८ मात्रा प्रस्तार के दो छंद मिलते 
हैं, एक को 'हरिगीतिका? कहद्दा गया है, दूछरे को 'गीतिका!। हरि- 
गीता! में आरंभ में दो छघु और अंत में रगण होना चाहिए, शेप 
इक्कीस मात्रा केसी भी हो सकती है। “गीतिका? में 'स, ज, 
ज; भ, र, स, छ, गा! होता है। यह 'ीतिका” छंद «गीता? के 
नाम से प्राकृतपगढम्‌ के वण्णवृत्त प्रकरण में भी मिढता है'। इसकी 
उद्ववणिका ॥5, |3॥, |5॥, 5॥, 55, 3॥;, |5 है। इसमें ८ गुरु तथा 
१२ छघ द्वोते हैं और २० वर्ण एवं २८ मात्रायें होती हैं और १६, १२ 
पर प्रायः यति पाई जाठी है । स्पष्ट ही यह वर्शिक 'गीतिका? ( गीति । 
छंद 'हरिगीतिका? का द्वी परवर्ती रूप है। केशव के दोनों तरह के 
उदाहरण निम्न हैं । 


१. जहि आइ हत्य णरेंद्‌ विण्ण वि पाअ पंचम जोहल्ो, 
जहि ठाइ छट्हि हत्थ दीसइ सद्द अतहि णेउरों। 
सट्ट छंद गीअउ मुद्धि पीअठ सब्वलोअहि जाणिओं, 
कइसिट्ठिसिट्ठ दिट्ठ दिट्ठउ पिंगलेण बलाणिओ ॥ 


--प्रा० पँ० २,१६६, 


( ४०४ ) 
(मात्रिक्क दरिगीतिका ) 


सुम द्वोन-गिरिगन-शिक्षर-ऊपर उदित भोपधि सी भव, 
बहु वायु बस्त बारिद बहोरहि भरुझ्ि दामिनि-दुति सनौ। 
अति कियौ रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को” चढी, 
यह किधौ” सरित सुदेस मेरी करी दिवि खेढत भर्ती ॥' 


( बर्णिक गीतिका ) 


कोड भाजु रानसमाज में बल संभु को धनु क्िई, 
पुनि श्रौन के परिमान तानि सो चित्त में भति हर्पिहे | 
बह राज होइ कि रंक 'केपघ्तवदास' सो सुद्थ पाइहै, 
नृपकन्यका यह तासु के उर परुष्पसालहि नाइहै॥ 


इस छन्द में 'कोठ” के 'को? को आदि में 'सगण” व्यवस्था द्वोने के 
कारण मेंने हस्वोच्चारित माना है | द्वितीय 'चरण के 'श्रौन! का पाठ 
लाढा जी के संस्करण में रण” है, आचाय मिश्र के संस्करण में 
'थ्रवन! | सिश्र जी के पाठ को लेने पर इस पंक्ति में |२१ अक्षर हो 
जाते हैं और पद के आदि में सगण व्यवस्था की पाबन्दी नहीं पाई 
जाती | इसीलिए मेने 'श्रौनः पाठ लिया है | 


बाद में तो हरिगोतिका और इसके वर्णिक भेद गीतिका का प्रयोग 
और भी कवि करते देखे जाते हैं । आधुनिक थुग मे भाठु के हिन्द- 
प्रभाकर! में इसके रचनाक्रम का संकेत करते हुए बताया गया है कि 
इसके चतुष्कछ गणों के स्थान पर 'जगण' का निषेध दो | इसकी 
गणव्यवस्था वे यों देते हें:--२+३--४--३+४+३ + ४४४: 
र८। इसके अंत में रगण माना गया है। आधुनिक हिंदी कवियों 
में राष्ट्ररवि मेथिढीशरण गुप्र इस छन्द के सम्राद हैं, और उनकी 
भारत-भारती' और “जयद्रथवघ' का यह्द पेटेंट छन्द हे। 


जन 


» रमचहठिका १.३९. 
» वदी ३,३१. 
« भोति : छन्द््रभाकर प्ृ० ६६९, 


हर न 


न्स्पे 


( ५०५ ) 


सरहद्ा 
6 १८६. प्राकृतपंगछम्‌ के अनुसार सरहट॒ठा” २६ मात्रा वाढा 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है। इसकी गणव्यबस्था (६; ५, ४)... ---७! 


है । बीच के गणों के विषय में कोई संझ्ेत नहीं मिछता। आरंभ में 
यट्कछ; पंचऋछ, और चतुष्कछ, तथा अन्त में 'गुरु छघु' (5 ) की 
व्यवस्था आवश्यक है, शेष बीच की ११ मात्रा की गणव्यवस्था 
इच्छानुसार की जा सकती है । इसमें १०, ८, ओर ११ पर यति का 
विघान पाया जाता है।' छक्षणपद्य और उदाहरणपद्म दोनों में यति 
के स्थान पर प्रतिचरण सदा आभ्यंचरतुक और चरणों के अन्त में 
“क-ख!, “ग-घ! पद्धति की तुक मिछती है। दासोदर के वाणीभूषण? 
का छक्षण प्राकृतपेंगलम्‌ के दी अनुसार है। इसके उदाहरण में १०, 
5, ११ पर यति और प्रत्येछ्न चरण की १०वीं झोर १८वीं मात्रा के 
स्थानों पर आभ्यंतर तुक पाई जाती है । 


अमिमतधनदाता, सिद्धिविधाता, जगदुन्तरगतशीक , 
हुरितब्रुसदाद्दी, विश्वविगाह्दी, कल्पक्षयक्ुतछीऊ । 
भुचनन्नयवद्िति, गिरिजानदित, हरश्षिरसि स्थिरवास, 
दुद्द हुतवद्ट पाएं, देद्दि दुराप, वसुहृततिमिरचिछास ॥ 
( वाणीमूषण १,३२६ ) 


पुराने लेखकों मरहट्ठा छन्‍्द केवछ प्राकृतपंगढम्‌ में ही मिलता 
है, चाद में हिंदो गुजराती छन्दोग्रंथों में यह जरूर मिछता है । स्वयंसू 
में ऐसा कोई छन्द नहीं है | अऊ्ेल्ले हेम चन्द्र ही एक अन्य २९ भात्रिक 
चतुष्पदी का संक्रेत करते हैं; यह 'मेब! ( रासक ) है, जिप्तमें 'रगणः 
६ 55 ,)+-४ सगण (उ5७) को व्यवस्थ। पाई जाती है.। 'मेघ! (रासक) 





१, एहु छद्‌ सुलक्खण, भणइ विअक्खण, जंपइ पिगरू णाउ, 

विसम॒इ दह अक्खर, पुणु अठ्क्खर,, पुणु एगारह ठाउ। 

गण आइदि छक्कछ, पच चउकलु अन्त गुरू लहु देहु, 

सउ सोलह अग्गल मत्त समग्गल भग मरा एहु ॥--प्रा० पैं० १,२०८ 
२, वाणीभूषण १,१२५, 
रे, रो मीमेंघ: ॥ रगणो मगणचतुष्टयं च मेवः। (छंदो० ५.१३ ) 


( ४०६ ) 


की यति-व्यवस्था के बारे में हेमचन्द्र ने कोई संकेत नहीं किया है। 
उदाहरण यों हैः-- 


सेहय॑ मच्चंत॑ गज्जत संनछ पेच्छंता, 
जउठ्मडेद्ििं विज्जज्जो९हिं घोरेहि मुच्छंता 
केधईंगधेणोद्दमेसु.. मग्गेस' गरच्छंता, 
ते कहं जीअंते कंताणं दूरेणं भच्छता ॥ (छन्दो० ५, पद्य १३) 


ह ( गरजते सदमत्त सन्नद्ध मेघ को देखते, घोर रद्धट विद्युयोत से 
मूछत द्वोते, केतकी गंध से उद्दाम मार्गों में जाते, प्रवासी जो अपनी 
प्रियाणओं से दूर हैं, कैसे जीते हैं ? ) 


उक्त 'मेघ! ( रासक ) इमारे 'मरहद्वा' से कतई संबद्ध नहीं जान 
पढ़ता | हो सकता है कि 'मरहट्ठा' भी किसी न क्रिसी तरह के 
“राखक! का द्वी विकास हो | हम देख चुके हैं कि 'रासक' कोई खास 
अपअंश छन्द न होकर उन अनेक छन्दो की सामान्य संता है, जो 
“रास? नृत्य के साथ गाये जाते रहे हैं। 


७५. भध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में मरहट्ठा छन्द संभवत: प्राक्ृत- 
पगरढम्‌ से उपलछब्ध आदिकाकीन हिन्दी भ्रट्टकबियों की परम्परा 
ही आया है। मध्ययुगीन हिंदी कविता के अपने पेटेंट छन्दों में गे 
यह ह नहीं, पर प्रायः सभी हिंदीं छन्दोग्रन्थों मे इसका उल्लेख 
मिलता है और केशव ने 'रामचन्द्रिकाः यें भी इसका अनेकशः प्रयोग 
किया है। जेन पंडित राजमल्छ के 'पिगलशास्त्र' मे इसका ढक्षण 
प्राकृतपेंगलम्‌ के ही ढंग पर निवद्ध है ।' उदाहरण निम्न हैः-: 


'पढदम भूपालं, ( पुणु ) पतिद्विरिसार्, घिरिएर पहण चासु, 
पुणु॒ शावृदेति, शुरू उवएप्ति, सावय धम्म णिवासु। 
घण घम्महेँ णिलये, संघद्द तिछय, रका राड सुरिदु, 
त्ता घस परस्पर, धम्म घुरंधर, भारदहमद्क णरिदरु ॥ 





२, दे० हिंदी जैन साहित्य का इतिद्दास! परिश्ििष्ट ( १) ४० २१५. 


। ( ४०७ ) 


: . क्षेशवदास की छुन्दमाला” और 'रामचंद्रिका' में इसका उल्लेख 
है और इसमें नियमतः आभ्यंतर तुक, १०, ८, ११ पर यति ओर 
पादांत में । का निवीह मिलता है। 'रामचंद्रिका! से एक निद्‌- 
शत यह है।-- 


एक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक अचुहारि, 
सुभ गोदावरि तट, विसद पंचबट, बेठे हुवे झुरारि। 
छबि देखतही मन, सदन मध्यो तन, सूपंनखा तेद्दि काल, 
अति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज घरि, बोली बचन रसाल ॥ 
( रामचंद्विका ११.३२ )' 


केशव के बाद श्रीधर कवि ( २.४० ), नारायणदास वेष्णव ( पद्य- 
सं० ४१), भिज्लारीदास, (७.२२२-२३ ) गदाघर, प्रायः सभी 
मध्ययुगीन लेखक इस छंद का छल्लेख करते हैं। इन सभी छन्दोप्॑थों 
के लक्षणों ओर उदाहरणों में कोई खास नई बात नहीं मिलती । 

मरह॒ट्‌ठा के एक विशेष प्रकार का प्रयोग १४ वीं शताब्दी की जेन 
रचना 'रोहिणीविधान कहा?” में मिछता है, जहाँ उक्त गशुव्यदस्था के 
बाद 5? (गुरु) निबद्ध कर ११, ८, १३ यति-खंडों के ३१ सात्रिक छंद 
का प्रयोग है। इसका केवछ अंतिम यति-खंड ही “मरहद्वा' से 
भिन्न है।-- 


'जिनवर वर्देविणु, भावधरेविणु, द्व्व वाणि गुरु भक्तिए | 
रोहणि उववासद्दो, दुरिय विणासद्दो, फल भक्खमि णिय सत्तिए॥ 


डा० पुत्तछाल शुक्लने 'मरहठासाधवी? चासक एक छंद का उल्लेख 
किया है, जहाँ 'सरदृठा की-सी व्यवस्था न होकर यतिव्यवस्था १६, 
१३ (२६ मात्रा) सानी है। इस छंद के अन्त में 55 होता है । बस्तुतः. 
सध्ययुगीन 'मरहट॒ठ! ही परिवर्तित होकर 'मरहठामाधवी? बन गया 
है । यति-व्यवस्था के परिवतन के साथ ही इसकी आश्यंतर तुक, जो. 


डा 








२. दस पर विरमहु आठ पुनि ग्यारह कछा बखान | 
गुरु लहु दीजै अत यह मरह्ा परमान |--छद्माछा २.४६. 


( शप्ण ) 


इसके भझादिकालीन और सध्ययुगीन हिंदो रूप की परिचायक है, लुप्त 
दो गई है। डा० शुक्छ ने गुप्त जी फे काव्यों में इस छंद के प्रयोग 
संक्षेतित छिये हैं । एक निद्शन यह है:-- 


शधा चढ़े इयामता हरि की | है उसके विधुभाछ की । 
बकिहारी बलिहारी जय जथ | गिरिधारी गोपाल की ॥* 


इस छंद का संकेत गुजराती ओर मराठी काव्यपरंपरा में भी 

मिलता है | दुपतभाई ने इस छुंद में चार चार मात्रा पर ताढू मानी 

है और पहली ताल तीसरी मात्रा से शुरू करते हैं।' माधवराव 
'पटवर्धन सराठी से इस्रक्ना उदाहरण यह देते हैं:-- 


रणशुर वाहामी-सू नु पद्दा जी धमप्रतिपच्चन्द्र, 
नृपनीतिविशारद शान्त दुरासद वैराग्याचा कन्द | 
प्रतिजनक गणा वा राम रहणा हवा वंध सदा शिवराय, 
नवराष्ट्रविधाता श्रेष्ठ मराठा कवन न तदूयश गाय 


श्री वेछणकर 'मरह॒दूठा' छन्द को भधेध्मा दादशपदी मानते 
जिप्के पहले, चौथे, सातवें, दसवें चरणों में दस मात्रा, दूसरे, पाँचव, 
आठवें, ग्यारहवें चरणों में ८ मात्रा ओर शेष चरणों में ११ मात्रा 
पाई जाती हैं । इनमें पहले-दूखरे, चोथे-पाँचवें, सातवें-आठवें, दूसव॑- 
ग्यारहवें पर अछग अलग आभ्यंतर तुक और तीसरे-छठे। नर्वे-वारहवे 
में दांत तुक की व्यवस्था होती है। इस प्रकार वे इसे एक दश- 
सात्रिक, एक अष्टसान्रिक, और एक एकादशमात्रिक चतुष्पदी की 
मिश्रण मानते जान पढ़ते हैं । हमें इसे चतुष्पदी दी मानना भभी£ 
है, क्योंकि प्राकृतपेंगडम्‌ू मे और बाद मे भी ढिंदी कविता में भौर 
अन्यत्र भी यह चतुष्पदी रूप में ही दिखाई पढ़ता है भौर यत्यद 
अश्यंतर तुक को हम केवछ गायक के विश्राम भौर ताल के ढिये संकेत 
ऐने वाला चिह्न मात्र मानते हैं । 





२, आधुनिक हिंदी काव्य में छदयोजना ४० ३०२, हा 
२. तजि बे चच्चारे, ताछ ज धारे, ब्यारे थाय निरात ॥-दल्पतर्पिंगठ ३.६६ ४ 
३, छंदोरचना पृ० १३३-४८ 
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( ४५०९ ) 


चौपेया | 


6 १८७ प्राकृतपेंगलम्‌ में वर्णित चौपेया छुंद ३० सात्रा का खस-- 
मात्रिक चतुष्पदी छुंद है। इसकी गणव्यवस्था 'सात चतुमौश्निक-- 
$! है, सम्पूर्ण छंद में १९० मात्रा होती हैं। प्रायः इस छंद में चार 
शयतुष्पदियों की एक साथ रचना करने की प्रणाढ़ी रही है, अकेले एक 
छुन्द की रचना नहीं की जाती। इसीलिये प्राकृतपंगलम्‌ में 'चोपया: 
के पद्मचतुष्टय में '४८० ( १५०)८४ ) सात्राओं का संकेत किया गया 
है ।* प्राकृतपंगछम्‌ के छक्षणपद्य में इस छन्द्‌ की यतिव्यचस्था का स्पष्ट: 
कोई संकेत नहीं है। दामोदर के 'बाणीभूषण' में यतिव्यवस्था अवश्य“ 
संकेतित है. । इस छन्द्‌ में १०, ८, १२ मात्रा पर प्रतिचरण यति पाई: 
जाती है और इसकी पुष्टि प्राकृतपपेंगलम्‌ के ढक्षणपद्य तथा उदाहरण- 
पथ दोनों की रचना से होती है, जहाँ प्रत्येक चरण में दसवीं ओर 
अठारहवीं सात्ना के स्थानों पर तुक का विधान पाया जाता है | प्राकृत-- 
पंगढम्‌ के उदाहरणपत्य ( १.६८ ) में यह क्रमशः गंगा-अधंगा, बीसा- 
दीसा, कंदा-चंदा, और द्ज्जञउ-किज्ज्ञर की स्थिति से स्पष्टतः लक्षित 
होदी हैं। वाणीभूषण के उदाहरणपद्य ( १.६४ ) में भी यह शआंतरिक- 
तुक-योजना मिलती है, किंतु वहाँ चौथे चरण में इसका अभाव है | 


'कालियकुछगअ्षन, . दुरितिषिभक्षन, सज्जनरक्षनकारी, 
गोवधेनधारी,. गोपविहारी, . बृन्दावनसंघारी । 
हतदुर्जनदानव-, पालितमानव-५ झुदिताखण्डलपाली, 
गोपालीनिधुषन-, सुखरसशाली, भवतु मुदे वनमाली ॥* 


१. चठपइआ छत्दा, भणइ फर्णिदा, चउमत्ता गण सत्ता, 

पाएहि सगुरु करि, तीस मत्त घरि, चठउ अत ससि अ णिरुता | 

चठ छन्द लविज्ज३, एक्कु ण किज्जइ, को जाणइ फेहु भेऊ, 

कद पिंगल भासइ, छन्‍्द्‌ पआसइ, मिअणअणि अमिञ एहू ॥ 

जे 
या ० प्‌ ० १ है] ९७. 

२, यदि दशवसुरविभिरछन्दोविद्धिः क्रियते यतिरमिराम॑, 

सपदि अ्रवृणसमये हृपतिः कवये वितरति संसदि कामम्‌ | 


-“वाणीभूषण १.७६ 


( ४९१० ) 


चोप्या की:यतिव्यवस्था पूर्बोक्त मरहट्ठा छनन्‍्द से कुछ मिलतो 
है, वहाँ भी पादांत के पूत की यति क्रमशः १० ओर ८ मात्रा के वाद 
ही पड़ती है | फक इतना है कि चरण का तृतीय यतिखंड 'मरहद्‌ठा 
मे ११ मात्रा का है, चोपया में १२ मात्रा का; साथ ही सरहदटठा! में 
पादांत से गुरु छघ (5।) की व्यवस्था पाई जाती है; जब #क 
चोषया में पदांत सें शुरू गुरः ( 55 ) या केवछ गुरु! (5) भी प्रयुक्त 
होता है। ताछ की दृष्टि से ये दोनों ही चतुर्मात्रिक ताल में गाये जाते 
हैं और दोनों में पहली तार तीसरी सात्रा पर पड़ती है। चरणों की 
अन्तिम मात्रा को मरह॒ट॒ठा? में तीन मात्रा का प्रस्तार देकर और 
चोपया! में दो मात्रा का प्रस्तार देकर गाया जाता हैं, ताकि सम्पूण 
चरण बत्तीस मात्रिक प्रस्तारका बन सके। गुजराती ग्रंथ देंढपत 
पिंगछः में ३० मात्रा का एक और छंद मिछता है, जो वस्तुतः "वोपाया 
का ही दूसरा सेद है। जिसमें यतिव्यवस्था ८, ८, ८; 5 मात्रा पर 
मानी गई है। इसे वहाँ 'रुविरा? छुन्द कहा गया है। इध छत्द में 
भी तालव्यवस्था चतुमोत्रिक द्वी है, किंतु पहली ताछ पहली मात्रा 
पर ही पढ़ती है, ओर हर चार चार मात्रा के बाद ताल पड़ती है।' 
'रूचिरा! और हमारे “चौपाया? का भेद निम्न उदाहरण से स्पष्ट दो 
लायगा | 


'बातापणमां || वृढ़ापणर्मां || डा! पणमां द- // डेल थयो, 
पर 5पकारी || काम न कोघुं (/ जेतां जेतां [| जनम गयो । 
सज्न नो तें | संग न कीधो | रोज रक्षढतो | रोन्न रद्मो, 
अंधो यईने |/ घंघे घायो // वेद डपादी |// भार वद्मो ॥* 


रक्त पक्ष में 'कीधुं! को कोघूं! ओर 'थईने! को थिदनें! पढ़ें 
ज्ञायगा। गुनराती छन्दःशात्ञ में छघ को आवश्यकतानुप्रार गुद 


वीक ->++त93+त+>ननज++ ++-++ ++--०-.. 


३, चरण चरण मा त्रीशे मात्रा अते तो युद एक करो, 
थाठे आठे पदता पाठे वक्ोि थोडों विश्राम धरो | 
एक ऊपर पछि चारे चारे ताब् सरस लावो तेमा 


बचिरा नामे नंद रपाठो अल्प नथी संशय एमा ॥ 
--दलपतर्पिंग5 २.१६ ५ 


६ ४११ ) 


और गुरु को आवश्यकतानुसार छूघ पढ़ने की पूरी छूट हे, इसका 
: संकेत हम कर चुरे हैं । 
प्राकृतपेंगलम्‌ के ही कुछ दिनों के बाद संक्रछित 'छंदःकोश' में 
यह छन्द्‌ बिछकुछ दूसरे ही नाम से मिलता है। वहाँ इसे 'हक्कः 
छन्द कहा गया है। छक्षणोदाहरण पद्म प्राकृतपंगछम्‌ के दी ढंग 
पर हे।' प्राचीन अपभ्रंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ यह छन्द्‌ नहीं 
मिलता । देमचन्द्र के यहोँ तीन छन्द हैं; 'नवकोकिल' (३० मात्रा; 
छु$ पंचसात्रिक ) 'आरनाछ' (२६ मात्रा; एक षण्सत्रिक, पाँष चतुमो- 
त्रिक, दो गुरु (55), और “उम्रगलितक” (३० मात्रा एक षण्सात्रिक, पॉच 
ः रि 3 हे 
चतु्ोत्रिक, दो गुरु ,यह वस्तुतः आरनाछ से अभिन्न है) | 'चौपया का 
संबंध किसी तरह 'आरनाल? से जोड़ा जा सकता है; गणव्यवस्था 
अवष्य कुछ भिन्‍्त्र है| विरहांक के वृत्त ज्ातिसमुच्चय”ः से एक छुन्द 
जरूर मिलता है,; जो ठोक चोपया! सालूम पड़ता है, नामकरण 
अवर्य भिन्न है । इस छन्द में ७ भगण--5' की व्यवस्था सिलछती 
है। भगण (5॥ ) गुवोदि चतुष्कज्ञ हे । इस तरह विरहांक्र का यह 
5संगता! छन्द दी पुराना चोपाया जान पड़ता है, हेमघन्द्र का आर- 
नाछ भी इसी का भेद है, क्‍योंकि हेसचन्द्र के छन्द्‌ में 'संगता” के 
द्वितीय भगण के प्रथम गुवक्षर (5॥5) को भी प्रथम मान्निक 
गण का अंश सान लेने पर आदि से षट्कतल व्यवत्था पूरी 
तरह बेठ जाती है। फके यह है संगता में मध्यगणों की व्यवस्था, 
उप्तकी लगात्मक पद्धति भी नियत हे, देमचन्द्र के यहाँ नहीं। 
मध्ययुगीत हिंदी काव्यपरम्परा में गोस्वामी तुलसीदाप्त और 
फ्रेशवदास ने “चोपाया? का कई बार प्रयोग क्रिया है। केशवदास ने 
१, दे०--४० ३०६, 
२, ससिमत्तपरिहठठ, अंसगरिद्ठउ, मुत्तिउ अग्गलि जासु, 
जणबघढँ सारी, सव्बपियारी, निम्मल लक्खण तासु | 
जणु पडिउ बुज्ञइ, तासु न सुज्ञइ, हक्‍क वियाणउ तेओ, 
सुवि जपिवि नत्तहें, चिंतवयतहेँ, भासइ पिगलु एओ ॥ 
“छंदःकोश पद्च ४५ 


३. नवकोकिल ( हेम०४,७५ ), आरनाल ( हेम० ४,५८ ),  उग्रगलितक 
(हेम० ४.२७.) 


४, विरहाकः दृत्तजातिसमुच्चय ३ ३४, 


व 


( &१२ ) 


छन्‍्दमाला! में इसे “चतुष्पदी! छन्‍्द नाम दिया है! और इसके 
उदाहरण में वे नियत रूप से आभ्यंतर तुक का प्रयोण 
करते हैं । केशवदास से पहले जेन कवि राजमल्छ ने भी 
इस्रका संकेत किया है । उनका लक्षण प्राकृतपगछम्‌ के 
दी अनुखघार है । फक इतना अवश्य है' कि राजमल्छ के अनुसार 
इसकी यतिव्यवस्था १०, ८, १२ न होकर १०, ८, ८; ४ है | छुंद्विनोद 
(२.१० ) छुंदसार, छंदाणव (५०१२४) और गदाधरकृत छंद- 
मंजरी ( पद्य सं० १२२ पू० १०१ ) में भी इसको सात घतुमोत्रिकः 
तथा गुरु युक्त दी माना है | भिखारीदास इसे “चतुरपद्‌” या “चतुष्पद? 
कहते हैं और इसके आशभ्यंतर यतिखंडों में तु की व्यवस्था नहीं 
करते । ऐसा जान पढ़ता है, धीरे धीरे काव्य-परंपरा में अग्रचलित 
दोते रहने से इस छुन्द की आ+यंतर तुक लुप्त दो गई है । 

सध्ययुगोन हिंदी कवियों में इसका श्रयोग स्प्रथम गोस्वामी 
तुलसीदास के मानस में मिछता है, जदाँ १० वीं, १८ वीं मात्रा पर 
आश्यंतर तुक की पूरी पाबंदी पाई जाती है। गोरवामीनी ने आ्राकृत- 
पंगढम्‌ के निर्देशानुसार इसका प्रयोग १६ चरणों (४ छन्दों) में 
किया है; एकाकी छुन्द के रूप में नहीं । इनमें से एक पय यह है 








१. सात चत॒ष्कल को चरन अंत एक गुरु जानि | 
ऐसे चारो चरन चोपेया छद बखानि |--छदमाा २.२४. 


२, चडपाईं मत्ता चठकल भत्ता (१ सत्ता ) पुणु पायंते हार । 
इथ (१ इय ) छटु गरिद्वं दहअछढं पुणझु चड विरई सार ॥ 
--हिन्दीजैन साहित्य” परिशिष्ट ( १) ४० २३४ । 


३, भिखारीदास के निम्न उदाहरण मै १० वीं, १८ वीं मात्रा पर परसर 
ठुक नहीं मिलती ) 
संग रहे इढ़ के सदा तरैया तिनके जिय अमिलाखे 
भ्रुवजनित कीट वरषारित को तिहि इद्रवधू सब भाखे। 
यह जानि जगत में रूखर्खी है बासर सुमति बितावै 


अतिकूर ककाररूप ब्रिनु चीन्हे परम चतुरपद्‌ पाव॥ 
--छदाणव ५,२९७ 


( ४२६ ) 


केशव की 'रामचंद्रिका में जिभंगी? छन्द का अनेकशः प्रयोग हुआ 
है, पर फेशव के 'त्रिभंगीः छन्द मात्रिक प्रकृति के ही हैं, वच्यमाणः 
वर्णिक प्रकृति की त्रिभंगियाँ वहाँ नहीं मिछती।' एक निद्शंना 
निम्न है :-- 


ज्ञब जब घरि बीना, प्रकट प्रबीना, बहु गुनलीना, खुख सीता। 
पिय जियहि रिझ्ावै, दुखनि भजञावै, बिबिध बजावै, शुनगीता ॥॥ 
तजि मतिसंसारी, बिपिनबिहारी, सुखदुखकारी, घिरि आधे 
तब तब जगभूषन, रिपुकुलदूषत, सबकों भूषन, पहिरावे || 
(रामचंद्रिका ११.२७) 


छन्द्विनोद, छन्दाणेव और छन्दोमंज्ञरी तीनों ग्रंथों में मात्रिक 
त्रिभंगी का उल्लेख है ।' ये सभी भंथ यतिखंडों के स्थान पर उदाहरण- 
पद्यों में तुक की ठयवरथा का पूरी तरह पालन करते हैं। गुमराती अंथ 
दुछपतपिगछ! में त्रिभंगी को तालग्यवस्था की दृष्टि से पद्मावती तथा 
ढीडावती के ही अनुघार माना गया है, जहाँ तीसरो सात्रा से ताछ 
शुरू कर हर चार चार मात्रा के बाद ताछ दो जाती है । दछपत भाई 
के अलनुपतार सी त्रिभंगी के यतिखंड क्रमशः १०, ८, छ ओर ६ मात्रा के 
हैं ओर यति के स्थान पर “अलनुप्रास' ( तुक ) की योजना आवश्यक- 
है।. श्री रामनारायण पाठक ने बहत्‌ू पिगछ” (प्ू० ३१७ ) झें 





१. केशव ग्ंथावछी ( खंड २ ) के परिशिष्ट (२) में त्रिमंगीः लक्षण यह 
दिया है।--- 
“दस बसु बसु रस पर विमल विरति धर जगनहीन कवि करहु जहाँ । 
भनि सातो गन जहें सत सगन तहँ होत त्रिभगी छंद तहाँ॥ (४,४२२) 
२, छद्विनोद (२.१७ ), छंदार्णव ( ७.२३, उदाइरण पद्म ७,२८ ),, 
छंदोमजरी ( पद्म स० १२५९, पृ० ६०३ ) 
३. मात्रा दशा आणो, आठ प्रमाणो, वक्ति बसु जाणों, रस दीजै, 
अते एुरु आवे, सरस सुहावे, भणता भावे, त्यम कीजे । 
लीछावती जेवा, ताछ ज देवा, त्रिभंगि तेवा, छद करो, 
जति पर अनुपासा, घरिये खासा, सरस तमासा, शोधि घरो || 


“देलपतपिंगल २,१ 
३४ रद 


( ४३० ) 


तिभंगी छन्द की उत्थापनिका (उद्ृवशणिका ) पद्मावती की ही तरह 
मानी है, फर्क इतना है कि यहाँ अंतिम यतिखंड (१४ मात्रा ) पुनः 
दो यतिखंडों ( ८, ६ मात्रा ) सें विभक्त है तथा दीनों यतिखंड एक 
ही तुक के द्वारा आबद्ध हैं | 


(आ पी त्रिमंगी छईए, ए पण पद्मावदीने मब्ठतों ज छे. 
|| |4 | 
श्रियंगी : दा दादा दादा! दादा दादा दादा दादा दादा भा. 
आमां पद्मावतीथी आग जई आठ मात्राए एक यति बधारे थे 
अने एथी थयेछा त्रणेब यतिखंडो एक ज प्रासथी सांघिढा छे.” 


उक्त न्रिमंगी सात्रिक कोटि की है। प्राकृतपेंगछम्‌ में अन्य 
त्रिभंगी भी मिछती है, जिसका उल्लेख वर्णिक वृत्त प्रकरण में 
है| यह वर्णिक प्रकृति की त्रिमंगी २४ वर्णों (४२ मात्राओं ) का 
समव्णिक चतुष्पदी छंद है | मूछतः यह्द ब्िभंगी भी मात्रिक ही न 
ज्ञिसका ३४ बणवाला वर्णिक विकास हो गया है । किंतु यह गी 
हमारी ४० मात्रावाढो त्रिभंगी से भिन्न हे | इसकी उद्ृवणिका मिम्त 


हैः- 


“बीस ल्थ्वक्षर ॥.८१०)--भगण ($॥)+ 55--संगण (॥5) 
-+-5६+-॥ +55 5 ३४ वर्ण, ४२ मात्रा? 


इसकी यतिव्यवस्था का कोई संकेत लक्षणपद्य में नहीं है 
पर उदाहरणपद्य से पता चलता है कि इसमें क्रमशः ८) 5 (९ 
६, ८ पर यतिं पाई जाती है और इस तरह प्रत्येक चरण पाँच 
यतिखंडों में विभक्त होता है| इस योजना के कारण संभवतः डा? 
वेल्णकर इस वर्णिक त्रिभंगी. को “विंशत्पद़ी» ( २० चरणों का छंद ) 
मानना चाहेंगे। इसके प्रत्येक चरण में दुद्दरो तुकयोज्नना मिलती 
है । प्रथम द्वितीय यतिखंडों की तुकयोजना एक-सी होगी टुवीय- 
चतुर्थ-पंचम यतिखंडों की पएक-सी और प्रायः श्रथम दो खंडों की 
तुकयोजना से मिन्न | यद्द बात निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी | 





१. प्रा० ६० २,२१४. 


( ४३१ ) 


धजभदद जभह वर, वलइभविसद्वर, तिलद्ठभसु दरचंदं, 
मुणिभाणंद, सुदर्कद | 
वसहगमण कर, तिसुझ डमझ घर, णश्रणद्दि डाहु भर्णंगं, 
| रिउमंगं, गोरिभधंगं 0 
जगइट जअद्द हरि, भुजजुअधरु गिरि, ददसुहकंसविणाप्ता, 
पिभवासा, सु दरद्ासा । 
बक्कि छक्कि महिभ्ररु, भसुरविक्ृभ्करु, सुणिअ्रणसाणसहंसा, ३; 
सुहभासा, उत्तमवंसा 0 


छंद की दृष्टि से प्रथम चरण का अंतिम अंश मुणिआएणंदं, 
खुहकंदं? के स्थान पर 'सुदृकदं, मुणिआणंदं! हीना चाहिए, पण्माश्रिक 
यतिखंड चौथा होना चाहिए, अष्टमात्रिक यतिखंड पाँचवाँ; किसी भी 
इस्तलेख में उक्त पाठ नहीं मिला, अन्यथा दम यह पाठ ही छेते। बसे 
प्रस्तुत दोनों पाठ भाषा की दृष्टि से एक से हैं। सध्ययुगीन हिंदी काव्य, 
परम्परा में वशिक त्रिभंगी का जिक्र करने वाले केवछ भिखारीदास 
हैं| मभिखारीदास ने वर्णिक त्रिभंगी का वर्णिक दंडकों में उल्लेख किया 
है। उनका लक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के हो अनुसार है।' भिखारोदास 
भी इस छन्द फो यत्तिब्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं करते पर उनके 
उदाहरणपद्य से भी हमारी इस स्थापना की पुष्टि होती है कि यहाँ 


अ्त्येक चरण ८, ८, १२, ६, ८ सात्रनाध्ों के पाँच यतिखण्डों में 
पविभक्त होता है। 


(धघजल जलूद तनु, ऊसत विमक तज्नु, 


अ्रसकन त्यो. झलकोहें, डमगोहें, छुंद् मनो हैं । 
अवजुग मठकनि, फिरि फिरि लटकनि, 


। अभिमिष नयनहि जोहें, दरषोहें, छेमन सोहें॥ 
'पगि पग्ि घुनि पुनि, छ्षित ख्लिन सुनि सुनि, 


सदु झदु ताल रूदंगी, सुदहचणी, झ्ॉझ रुपगी। 


१. वही २.२१५, 


२, पच विप्र भागनु दु गुरु, स गो नंद यो ठाउ । 


२५४८ ह् हि 
चरन चरन चातित बरन बरन जिसगी गाउ || >-छदार्णव १५.८, 


( ४३२ ) 


चरहि'घरह धरि, अमित कलूनि करि, 
नचत भ्द्टीर-न संग्ी, धहुरंगी, छाल त्रिभंगी || 


इसर संबंध में त्रिमंगी! शब्द के झअथ पर विचार कर लिया 
जाय | "त्रिमंगी? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें हेमचन्द्र के छन्दों- 
चुशासन और कविद्पण में मिछूता है , किंतु वहाँ यह उक्त श्रकार के 
४० माव्रावाले सममात्रिक छुन्द या ३४ अक्षर और ४२ मात्रा वाले 
( वर्णिकर कोटि के ) छन्द्‌ के लिये नहीं पाया जाता। देमचद्ध ने 
छुंदोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में 'द्विमंगी! और 'त्रिभंगी” शब्दों का 
प्रयोग क्रशः उन छुनन्‍्दों के छिये किया है, जो दो छंद्ों या तीन 
छुन्दों के मिश्रण से बने हों। द्विमंगी? को परिभाषा में देमचन्द्र ने 
बताया है कि दो द्विपदी गीतियों से बना मिश्रित छन्द 'हिविसंग्रिका' 
है, किंतु अन्य दो छन्दों के मिश्रण से बने छुन्द को भी हिमंगी! 
कहा जाता है और “गाथाः--भद्विका, वस्तुवद्नक--कपूर' 
'राखावलय+कपुर' जेसी अनेक मिश्रित 'हिमंगियों! का वे जिक्र 
करते हैं । इस परिभाषा के अनुसार हिंदी के कुंडडिया और 
छप्पय छन्द 'द्विमंगी! कोटि में आयेंगे । इसो तरह देमचन्द्र के 
अनुसार 'त्रियंगी! का पहुछा भेद 'हिपदी--अवलंबवक+गीति' के 
सिश्रण से वनता है। किनन्‍्हीं भी तीन छन्दों के मिश्रण से बने 
छुन्द को 'त्रिभंगिका? माना जाने लगा है, इसका संकेत भी देमचन्द्र 
करते हैं और उन्होंने इस संबंध में केवठ एक ही भेद का उपलक्षण के 
ढंग पर संकेत किया है--'मंजरी-+खंडिता--भद्विका गीति! । संष्ट 





१, वही १५.९. 
२, ट्विपचन्तें गीतिदिभद्धिका | छो द्विपदीगीतिरूपो भंगावस्या द्विभंगिका | 
( छ्न्दो० ४,७८ ) 
३. अन्यथापि ॥ अन्यैरपि छन्दोमिद॑न्द्ितर्दिमद्धी अन्येक्कता। 
( छन्‍्दो० ४.७९ सूत्र तथा उस पर उद्भुत अनेक उदाहरण देखिये ) 
४. द्विपद्यवलंबकान्ते गीतिज्िमद्धिका ॥ पूर्व द्विपदी पश्चादवल 
गीतिरिति त्रिमद्धिका | --छन्‍्दोनु० ४,८९० 


८, त्रिमिस्यैरपि || अन्यैरपि त्रिमिह्छन्दोभिः श्रुतिसुखैस्तिभन्विका । 
-- वहीं ४.८९» 


( ४१३ ) 


है कि किन्ही तोन जातिछन्दों या तारूच्छ॒दों के मिश्रण से बने 'संकेर 
उन्दः को अपभअ्रंश छन्दःशास्त्री 'त्रिमंगिकाः ( त्रिभंगो ) कहते थे। 
कविद्पणकार ने तीन प्रकार को त्रिभंग्रियों का जिक्र किया है। +++ 


(१ ) खण्ड--खण्ड --गीति. 
(२ ) मात्रा+दोहा--उल्छाल 
( ३ ) द्विपदी + खण्ड--गीति 


इस ढंग पर अपभ्रंश में चार छन्दों से बन “चतुर्भद्गी” और 
थॉँच छुन्दों के मिश्रण से बनी पञ्चभन्नीः भी प्रसिद्ध हे । 
डा० वेलणऋर ने वत्तजातिसमुच्चय? के 'ताढ”ः और तालब्रृन्तः छुन्दों 
को क्रमशः “चतु्भड्गो! ( गाथा+-अधिकाक्षरा +निर्वापिता +-गीति ), 
ओर “पंचभड्यो? (गाथा पअधिकाक्षरा+निर्वापिता + गीति 4 गाथा) 
कहा है ।' इस दृष्टि से हम देखते है कि वक्त . त्रिमंगिका' को तीन 
अन्दों का मिश्रण कहा जा सकता हे। 


मात्रिक त्रिमंगी में प्रत्येक चरण का प्रथम यतिखंड १० मात्रा 
का, द्वितीय यतिख॑ंड ८ सात्रा का, तृतोय यतिखंड ८ सात्ना का, 
और चतुर्थ यतिखंड ६ मारा का है। इस्र तरह यहाँ एक दशमात्रिक 


अैजानगणहिपदोी” का दुगना मिश्रण कह सकते हैं । डा० वेछणकर- 
इसमें चार यतिखंडों की व्यवस्था के कारण ४ छनन्‍्दों का मिश्रण 
मानकर इसे संभवत: “चतुभज्ञी” कहना चाहें और हमारी वर्णिक 
त्रिमंगी में घ, ५, १२, ६, ८ के यतिखंडों की व्यवस्था के कारण उसे 








१. कविदर्पण २,३६-३७, 
२, ?8द076% 80 0 3050 979788; 0 6४765, 

६५४. 8. छ,3,8, ए०.98, 947, 9. 4) 
रै, इनका परिचय दे० अनुशील्न 8 १५०, 


( ४३४ ) 


'पंचभंगी? माने | हमें यह जान पड़ता है. कि मात्रिक त्रिभंगी में दश- 
सात्रिक, अष्टमात्रिक, ओर पण्मात्रिक चतुष्पदियों के योग के कारण, 
तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, ही उसे “त्रिमंगी” कहा गया 
है, भले द्वी वे संख्या में कितनी द्वी क्‍यों नद्ों। इसी तरह वर्णिक 
ब्रिभंगी मे अष्टमात्रिक, द्वादशमाश्रिक और पषण्मात्रिक चतुष्पदियों के 
योग के कारण, तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, उसे भी 
नत्रिभंगी ? ही कहा गया है; यद्यपि सिश्रित छन्दों की संरुया मात्रिक- 
त्रिभंगी से यहाँ भिन्न है । 


यह विवेचन दोनों प्रकार की त्रिमंगियों के ऐतिहासिक विकास- 
क्रम और इनके नामकरण का संकेत करता है। ऐतिहासिक विकास* 
क्रम की दृष्टि से इनका विवेचन 'कुंडडिया” और 'छप्पय” जेसे मिश्रित 
छन्दों के बाद किया जाना चाहिए था, किन्तु जहाँ पुरानी और मध्य- 
युगीन हिंदी काव्यपरम्परा के कवि और छन्दःशाद्री 'कुण्डडियाः और 
'छुप्पय” की सिश्रित प्रकृति से बखूबी वाकिफ थे; वहाँ 'त्रिमंगी! की मूल 
मिश्रित प्रकृति से अनभिज्ञ थे । उनके यहाँ त्रिभद्गी छन्द पूरा एक इकाई 
के रूप सें ही आया था, वे इसे किन्‍्हीं अनेक छन्दों के मिश्रण से बता 
नहीं मानते थे । फलतः यहाँ त्रिमंगी छन्द शुद्ध चतुष्पदी के रूप में ही 
माना जाता रहा है | इस दृष्टि से “त्रिमंगी! को सध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा के परिप्रक्ष्य में चतुष्पदी हो मानना विशेष समीचीत 
है, डा० वेछणकर की तरद्द पोडशपदी नहीं । ठीक यद्दी बात पद्मावती; 
दुर्मिछा, आदि छन्दों के बारे में छागू होती है, जिन्द्दें डा? वेलेणकर 
हादशपदियाँ मानते हैं, किन्तु द्विन्दी काव्यपरम्परा के संबंध मे दम 
उन्हें चतुष्पदी छुन्द ही मानना चाहेंगे । 


४० भात्रा वाली मात्रिक त्रिभंगियाँ कहीं कहीं सूर भौर तुछ्सी के 
पदों में भी मिलती है । तुलसी की 'गीतावली! में (त्रिमंगी? का गीत के 
अंतरों के रूप में प्रयोग हुआ है | यहाँ १०, १०, १०, १० की यति पाई 
जाती है| दम कुछ द्वी अन्तरो को उद्श्वृत कर रहे हैं। मजे की बार्ते 
तो यह है कि तुछघी ने यतिखंडों के अन्त में “अनुप्रास! (ठुक) की भी 
योजना की है। निम्न पद? में पहली पंक्ति 'ठेक! की है; शेष आठ 
पंक्तियाँ त्रिमंगी के चार चरणों की हैं । 


देखु सखि ! भाजु रघुनाथ सोभा बनी। 
नील-नीरदू-धरत,. पपुष अआुवनाभरन, 
पीत अंबर घरन, हरन दुति दामिनी ॥ 
सरजु मज्जन किए, संग सज्जन लिए, 
हेतु जन पर हिये, कृपा कोसक धनी ॥ 
सघजनि आवत भवन, मत गजवर-गवन, 
लंक झगपति उवनि, कुंवर कोसछघनी ॥ 
घन चिक्‍्क्रन कुठिल, चिकुर विलुक्षित्र झुहुल, 
करनि विवरत चतुर, सरस सुपमा जनी ॥' 


उक्त उदाहरण में माश्रिक-भार त्रिभंगी के हो समान है, किंतु यति- 
भेद के कारण इसकी छय और गति में स्पष्ट ही प्राकृतपंगछम्‌ , केशवदास 
ओर भिल्लारीदास वाली त्रिभंगी से भिन्नता दिखाई पड़ेगी | इस संकेत 
से हमारा तात्पय यह है कि पुरानी छुन्दःपरंपरा के कई छंद सध्य- 
युगीन हिंदी भक्त कवियों के पदों में भी सुरक्षित है । 


मदनगह 


0.१६४. प्राकृतपेंगढम्‌ के अनुधार 'मदनग्ृह'! छंद के प्रत्येक 
रण में ४० सात्राये दोती हैं। इस छंद की गणप्रक्रिया में 'जगण? 
का निषेध है ओर पादादि में दो छघु मात्रा और पादांत में 'गुरु 
(5) की व्यवस्था नियत है। मध्य में प्रायः जगणेतर चतुसौन्रिक 
गणों की रचना की जाती है। इस प्रकार इसकी गणव्यवस्था याँ 
हैः--0॥ ६ घतुसोत्रिक, 5 (55४० मात्रा )। प्राकृतपंगलम्‌ के 
लक्षणपत्य में यतिव्यवस्था का कोई संकेत नहीं है; किंतु यह व्यवस्था 
१०) ८) १४, ८ है और नियत रूप से उदाहरणपद्य में देखी जा 
सकती है | प्रथम-द्वितीय यतिखंडों और दृत्तीय-चतुर्थ यतिखंडों के 
अंत में ऋमशः श्रास! (तुक) की व्यवस्था की गई है। जेसे, 

जिणि'कंप विणाध्षिभ, कित्ति पआधिभ, 

मुद्ठि भरिद्द विणास्त करे, गिरि हृत्थ घरे | 


१, गीतावली उत्तरकाड पद्‌ ५, 
२, प्रा० पँ० १,२०५-२०६, 


( ४३६ ) 


जमलछज्जुग भंज्रिभ, पभभर गंजिअ, 

कालिभ कुछ संहार करे, जल भुभग भरे ॥ 
चाणूर विहडिश, णिभ्रकुल मंडिभ्, 

राहामुद्द महुपाण करे, मिसि भसमरवरे, 
सो तुम्ह णराभण, विप्पपराभण, 

चित्तह चिंतिश्न देड वर, भभ्नमीभ्टरा ॥' 


दामोदर के 'वाणीभूषण! में भी इस छंद में जगण का विधान 
लनिविद्ध माना गया है, किंतु वहाँ आरंभिक मात्रिक गण को 'पदकढ! 
सानकर गणव्यवस्था 'पदकछ-८् चतुष्ककू-5? (४० मात्रा) 
उल्लिखित है। वाणीभुषण के उदाहरणप में आशभ्यंतर तुक का 
तो विधान है, किंतु पादांत 'क-ख,? ग-घ! वाढी तुक नहीं मिलती | 
अ्रश्न दो सकता हे, क्‍या दृत्तीय-चतुथ यतिखंडों में परस्पर तुक- 
दोने के कारण इस छंद में विषम-सम पादांव तुक की जरूरत नहीं 
सानी जाती रही है ? प्राकृतपेंगछम्‌ से उदाह्मत पद्य में 'क-ख” में तो 
“इत्थघरे!-'झुअण भरे? की पादांत तुकव्यवस्था है, कितु गन! में 
“भमरबरे'-'भञभी अद्दरा में पादांत तुक नहीं मिलती | वाणीभूषण में 
यह प्रवृत्ति सावत्रिक दिखाई पडती है । 


विरहानलतप्ता, सीद॒ति सुप्ता, 

रचितनलिनदुरूतत्पतले, मरकतविमले । 
करकलितकपोलरं, गलितनिचोलछं, 

नयति सततरुदितेन निशा-, मनिमेषद्धशा ॥। 
न सखीमभिननन्‍्द्ति, रुजमनुविन्द ति, 

निन्‍्दति द्विमकरनिकरं, परितापकरं |. 

मनुते हृदि भारं, मुक्ताहारं, 

दिवसनिशाकरदीनसुखी, जीवितविसुस्ी ॥। 


१, प्रा० पँ० १,२०७. 
२, वाणीभृषण १,१२३. 
३, वाणीमूपण १,१२४. 


( ४३७ ) 


इस पद्म के प्रथम-द्वितीय यतिखंडों में 'तप्ता-सुप्ता', कपोर्ं-निचोर 
<'जन्द्ति-'विन्द्ति' और भारं-दवारं! की सानुप्रासिक योजना ओर 
लूतीय-चतुर्थ यतिखंडों में “तल्पतले-विमले', निशा शा”, निकरे- 
"्वापकरं? और “दीनसुखी-'विम्ुखी' की सानुप्रासिक योज्ञना तुकांव 
उयवस्था का स्पष्ट संकेत करती है। इस पद्म में पादांत तुक की 
व्यवस्था नहीं मिछवी, जो 'विमले“हशा? ओर “तापकरं-विमुखी' की 
निरलुप्रासिक योजना से स्पष्ट है। किन्तु अन्य कबि पादांत तुक की भी 
व्यवस्था मानते जान पढ़ते हैं. । 


जेन कवि राजमल्छ ने इस छुन्द का उल्लेख किया है। उनका 
लक्षण प्राकृतपंगछम्‌ के ही अनुसार है; और वे पादान्त तुक की 
उयवस्था मानते हैं। केशवदास की 'छन्दमाछा' में इसे 'मदनग्ृह' न 
कद कर 'सदतमनोहर” कहा गया हैं। केशव के अनुसार इस छन्द में 
४० मान्रायें ३० अक्षरों में निबद्ध की जाती हैं और इस तरहद्द यहाँ 
आकर 'मदनगृह' शुद्ध मान्निक छंद न रह कर वर्शिक रूप को प्राप्त 
हो गया है।' केशवदास भी इसकी रचना में आरम्भ में “दो रूघु? (॥); 
अन्त में गुरु (५) मानते हैं, और १०, ८, १४, ८५ की यति का  छक्षण 
में संकेत न होने पर भी पालन करते हैं। 'छन्दमाछा' के उदाहरणपय 
में वे 'वाणीभूषण” की पद्धति का अनुगमन कर केचछ आभ्यंतर तुक 
का दी निबंधन करते हैं, पादांव तुक का नहीं, कितु 'रामचन्द्रिका! 


के रा छन्दों में सत्र पादांत तुक की भो पाबंदी करते दिखाई 
पड़ते हैं । 


“संग सीता छछिप्रव, श्री रघुनंदन, मातव के सुभ पाह परे, सब दुरुख हरे | 
अँसुबन अन्दवाए, भागनि आए, जीवन पाए अंक भरे, धरु अंक घरे ॥ 
बर बदन निहारें, सरवस बारें, देदि सबै सबद्दीन धनो, वरु छेढ्दि घनो । 
सन सन न सँमारें, यहै विचारें, भाग बढ़ो यह दै अपनो, किधों है सपनो ॥ 


(रामचंद्रिका ३२.१६).. 





१, हिंदी जैन साहित्य का संक्षित्त इतिहास पृ० २३५. 
२, मदनमनोहर छन्द्‌ की कछा एक सौ साठ | 
प्रतिपद्‌ अक्षर तीस को तब्र पढ़ियत है पाठ ॥ --छंदमाल २.४८. 


( ४३८ ) 


उक्त उदाहरण के सभी चरण ४० मात्रा के हैं, किंतु 'मदनमनोहर” 
की तरह यहाँ सर्वत्र ३० अक्षर नहीं मिछते; यहाँ चारों चरणों में 
समानसंख्यक अक्षर न मिलकर क्रमशः ३०, २८, ३०, २६ अक्षर 
मिलते हैं | इस छंद को और ऐसे घनेक ४० मात्रा के छंदों को 'राम- 
चंद्रिका? से मदनग्रह? ही कहा गया है, 'मदनमनोहरः नहीं | संभवतः 
केशवदास को 'सदनग्रृह” के केवढ उसी भेद को 'मदनमनोददर” कहना 
इष्ट था, जिसमें प्रतिचरण ४० मात्रा (१०, ८, १४, ८ यति) के अछावा 
उसके स्राथ ३० अक्षरों छी बंदिश भी पाई जाती हो ।' 

छंदविनोद, छन्दाणेव और छन्दोमंजरी में यह छन्द निरूपित है। 
ध छन्द्‌ ] ब्ड 
न्द्विनोद का लक्षण प्राकृतपगढछम्‌ के द्वी अनुसार है। श्रीधरकवि 
ने इसे 'मनहरा” नाम दिया है, जो मदनगृह! का दी तड्भव रूप है। 
छंदाणव के अनुसार 'मदनहरा? ( मदनगृह् ) का ढक्षण यह है कि 
“तिरभंगी' छन्द के प्रत्येक चरण में ८ मात्रा जोड़ देने पर 'मदनहरा' 
छन्द हो जावा है (तिरभंगी पर आठ पुनि मद्नहरा उर आनि-छन्दार्णव 
७.३६) | सिखारीदास के उदाहरणपद्म में १०, ८, १४, ८ के यतिखंडों 
में आशभ्यंतर तुक की नियत व्यवस्था पाई जाती है ।' 

सद्नगृह छन्द वस्तुतः ' पद्मावती” आदि उत्त छन्दों का द्वी विस्ट्व 
रूप है, जिसमे प्रतिचरण आठ मात्रा अधिक जोड़ दी गई हैं। इसकी 





१, यह मदनमनोहर, आवत ता घर, उठि आगे के छै सजनी, सुखदै रजनी , 
सुनि राधाकरनी,हरि अमिमानी,जानी समान सब्र छायक,अरु वहुनायक | 
सुखसाधन साधहि,मौन समाधहि,पतिहिं अराघहि रामथली, सवर्भोतिमली 
प्रिय के संग बसिके, रति रस रसिके, *'“* “ * 'गोपसुता, ग्रुनग्रामयुता ॥ 

--छद्माछा २.४८: 
केशवग्र थावली (खड २) मे त्रुव्ति अश्ल अन्त मैं सकेतित किया गया 
है, पर गोपसुता” 'शुनग्रामयुता' की तृतीय-चत॒र्थ यतिखंडों वाली तुक 
व्यवस्था के अनुसार मेरी समर मै त्रुटित अंग द्वितीय खंड के बिल्कुछ 

2 बाद के 'गोपसुता' से पहले तृतीय यतिखड के छः अक्षर का (आठमा- 
त्रिक) पद या पदसमूह जान पड़ता है। यह अंश 'मोदमरी यह के 
वजन का होना चाहिए। - 

२, छंदविनोद २.३९, 

४ हे, छन्दाणंव ७.३१, 


( ३६ ): 


तालव्यवस्था भी ठीक वेसी द्वी है, जहाँ पहडी दो मात्रा छोड़कर 
तीसरी मात्रा से हर चार मात्रा के बाद ताढ दी जाती है । डा० वेण- 
कर 'मदनगृह? को षोडशपदी छन्द मानते हैं । उनके मतानुसार इसका 
प्रत्येक यतिखंड मूलतः एक स्वतंत्र चरण है।' ऐतिहासिक विकास- 
क्रम की दृष्टि से 'मदनगृह” षोडशपदी था, किन्तु मध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा में इसे चतुष्पदी दी मानना ठीक जान पढ़ता है । 


सममात्रिक पट्पदी 
रसिका 


ह १६४. प्राकृतपंगढम्‌ में वर्णित 'रखिका” सममात्रिक पटपदी 
छंद है। इसके प्रत्येक चरण में सर्वेह्घु ११ मात्रायं पाई जावी 
हैं, तथा गणव्यवस्था '४+४--३” (ह्विजवर--हद्विजबर--त्रिछघु ) 
है। यह छंद मूलतः या तो एकादशमात्रिक तीन द्विपदियों, था 
एकादशमात्रिक डेढ़ समचतुष्पदी से बना है। इस तरह के किसी 
छंद का संकेत पुराने अपभ्रंश छुंदःशास्त्री नहीं करते | हिंदी कवियों 


१, तजि वे श्रुति भ्रुति पर ताल घरो प्रभु, 
वरणवर्ता दिल केम करो, भव तुरत तरो। 


-“देल्पतपिंगल २,१३५... 
२, 7॥8 886 शा ग्राएत 77076 0 ४98 ऊफ्शत 48 (०- 
6879827709., 7 73 806 8878 88 &7ए 076 0 #98 80- 
0ए6-79॥00766. 85, ४०प६ शांति 99 980॥70प 70 
[प्र67 8 79788 96 ४6 670 0 6४० 9909, ॥$ उ8 
88 & 77866067 0 860 8 500889[9व77 ॥78 फल/॥.087, 
“0 080॥7%87789 )(६४788 । ह 29... 
३. दिअवरगण घरि जुअछ, पुण विज तिअ लहु पञअल | 
इम विहि विहु छठ पञअणि, जिम सुहइ सुससि रअणि || 
इह रसिअउ मिअगअणि, ए अद॒ह कछ गअगमणि ॥ 


--प्रा० पैं० १.८६... 


( ४४० ) 


में केशवदास के यहाँ यह छंद है. और स्पष्टतः उन्होंने इसे ्राकृव- 
'यंगढम्‌! से ही छिया है। श्रीधर कवि का लक्षणोदाहरण निम्न हैः-- 


इक दस कछ सुभ बरन, इृढ्ि विधि कह सब चरन। 
पटचरन रचहु सरस, तहाँ रल्िक सुरस बरस ॥ 
गुनि श्रवन सुखद धरहु, पुनि लघु छघु सब करहु॥ ह 
( छंदविनोद, २.८ ). 
, मिखारीदास के लक्षण से यह पता चलता है कि 'रसिका' 
छंद का सूल छक्षण केवढछ छः चरणों में प्रतिचरण त्यारह मात्रा 
है, जिसके मात्रा-प्रस्तार के अनुसार कई भेद हो सकते हैं, सवंब्धु 
चाछी 'रखिक्रा? उसका पहछा भेद है ।' इस पहले भेद का उदाहरण 
भिखारीदास ने यों दिया है :-- 
इसत चस्नत दधि मुद्ति, कुकत भजत मुख रुदित। 
श्रसित तियनि मिलि रहत, रिश्तज्ञत विरतिद्दि गहत॥ 
अगदित छवि मुछ़सलति क, सिसु तव नवरस रसिक ॥ 
न्‍ ( छंदार्णव 4.१३ ) 
यह छन्द्‌ मध्ययुगीन हिंदी कविता में प्रयुक्त नहीं द्योता, केवछ 
उत्त लेखकों ने अपने छुंदोग्र थों में इघका जिक्र भर कर दिया है । 


अधृसम चतुष्पदी 
दोहा 


4 

8 १६६. दोहा अपभ्रंश ओर दिंदी काव्यपरम्परा का प्रसिद्ध अध्धे- 
सम चतुष्पदी छंद है । प्राकृतपंगठम्‌ के भनु वार इसके विषम चरणों 
में तेरदहद और सम चरणों में ग्यारह मात्रायें निबद्ध द्वोती हैं वथा घुक 
ज्यवस्था केचछ सम चरणों (ख-घ) में पाई जाती है । प्राृतपंगढम्‌ में 
इनकी सात्रिक गणव्यवस्था बिषम चरणों में ६--४+#३ ओर सम 





१. ग्यारह ग्यारह कलनि को, षटपद्‌ रसिक बखानि। 


सब लघु पहिलो भेद है, गुरु दे बहु विधि ठानि ॥ 
हे --छंदाणंव ८.१६ 


( ४५४१ ) 


चरणों में ६--४--१ मानी गई है। इस प्रकार दोहा के सम पादांत 
में 'छघु! पाया जाता है; तथा इसके पूष का चतुष्कठ सदा 'गुब त 
(>>-था--) होता है। इससे यह स्पष्ट है कि दोहा के सम चरण" 
'जगणांत' ((5)) या 'तगणांत' (550) होने चाहिए । इन दोनों भेदों में 
जगणांत समपाद वाले दोहा विशेषतः प्रयुक्त हुए हैं। दोहा के विपम 
चरणों के आरंभ में 'जगण' (॥5)) का प्रयोग निषिद्ध माना गया हे 
ओर प्राकृतपगढम्‌ ने इस तरद के दोहे को “'चांडाछः घोषित किया 
है। प्राकृतपगछम्‌ में दोहा छंद ४५ बार प्रयुक्त हुआ है. ओर २ 
सोरठा हैं, जो दोहा को ही उछटा कर देने से बने हैं | इन छन्दों की- 
गणबव्यवस्था का विश्लेषण निम्न हैः-- 


दोहा और सोरठा के षण्मात्रिक गणों का विवरण; 
(क ) मध्य में सदा दो छघ ४ -. 
38 ली 30. | 
अं आओ, ५ की, 
00३03 _5 १ १8) / (६० ) 
“० (४४ ) | 
( ख ) मध्य में सदा एक गुरु -- 
४०-४० ( &) | 
कह तक) 
४०-- (१३) | (7) 
कद कक हलक “जब ) 
( ग ) मध्य में केवछ एक छघु ० 
हज है | 
जांच, 
४-४-(०) (४) 
लक 300 


१, उकल चक्कड तिण्णिकलु एम परि विसम पअंति | 
सम पाअहि अतैककल ठवि दोहा णिव्मंति ||-प्रा० प॑ं० १.८५, 
२, प्रा० १० १,८४ 


( #४8२ ) 


(६ घ ) मध्य में दो गुरु-- -- 


४--“(१.) 
( उभास्रीण जत”, १३४ ग ) | 3 


दोहा के चतुमात्रिक गणों का विश्लेषण. 
(के ) समचरणों में 


जल जल € के.) | 
-४“(०) 
आय 
30280) 

( ख ) विषम चरणों में 
>>-- (४४ ) ) 
कर 0) 
तक 
- ४“४( १६) । 
कब के 


दोहा के विपम्पदगत त्रिकल का विश्लेषण 


४०४ ४ (७७ ) 
४- (१३) #& (६० ) 
-४(०) 


हम बता चुके हैं कि दोहा अपभ्रश का सबसे पुराना छंद हे 
जिसका सर्वेश्रथम प्रयोग दमें कालिदास के विक्रमोवेशीय में मिलता 
है | इसके बाद सरहपा से तो इश्चका प्रयोग निरंतर चढछता आ रहा 
है और यह अपभ्रश सुक्तक काव्यपरम्परा का प्रिय छंद बना रहा 
है। अपभ्रश प्रबंध काव्यों में अत्यधिक प्रयुक्त न होने पर भी 
धवरछ कबि के “हरिवंशपुराण”, 'दिवसेनगणि' के 'सुछोचनाचरित॥ 
'घनपाछ हितीय के 'बाहुबलिचरितः और यशःकोर्ति के 'पाण्डवपुराण' 
में दोहा? ( दोधक या दोहडा ) का घचा के रूप में प्रयोग मिलता 
है.। सध्ययुगोन हिंदी काव्यपरस्परा में दोहा प्रबंधकाव्य भोर 


( ४४३ ) 
सुक्तक काव्य दोनों में समान रूप से स्थान पाता रहा है. और भक्तिः 


काछ और रीतिकाछ में सवेयां और घनाक्षरी के साथ भद्दस््वपूर् 
छुंदों में गिना जाता रहा है | 
दोहा का सर्वप्रथम संकेत करने वाले अपभंश छंदःशास्त्री नेदि- 

'ताव्य हैं, जो इसे 'दृद्दा” कहते हैं। उनका ढक्षण परवर्ती छक्षण से 
प्रिन्त अवर्य है, क्योंकि वे दोहा? की पादांत लघु ध्बनियों को गुरु 
मानकर इसका लक्षण १४, १९: १४, १२ मात्रायें मानते हैं। उनके 
उदाहरण में सम चरणों के अन्तिम छघु! अक्षर को गुर मानकर 
पद्विमाजिक गिन छिया गया है, किंतु विषम चरणों की स्थिति का स्पष्टत: 
संकेत नहीं है, एक गणना से यहाँ १४ मात्रायें ठीक बठती है, किन्तु 
सिम ५ के 

भमंतएंण” ओर “प्विज्जंतएरण” की 'ए! ध्वनि का उच्चारण हस्व मानने 
पर-जो ज्यादा ठोक जचता है-यहाँ भी परवर्ती दोहा का स्वरूप 
चन जाता है :-- 


लद्धड मिच्त भमत९ण, रयणायरु चंदेण । 
जो सझ्लिजइ श्िजंतएण, वड़ढइ वड्ढंतेण ॥ ( पद्च «५ ) 


नंदिताब्यने दोहा के अन्य दो भेद “उवदृहा! (१३, १२: 
१३: १२) ओर “अवदुह्दा' (१२, १४: १२, १४) का भी उल्लेख किया है। 
5उबदृहा? हमारे मूल दोहा के अधिक नन्नदीक जान पड़ता है, और 
अवदुह्'हमारे वच्यमाण सोरठा के । स्वयंभू ने “दोहा? के इन्हीं तीनों 
ओेदों का जिक्र किया है ओर वे भी इनका छक्षण नंदितात्य के ही 
अनुसार मानते हैं। इससे यह संकेत मिलता है. कि स्वयंभू के रमय 
सक भी दोहा के सम चरणों के अन्त में गुरु अक्षर की स्थापना 
मानी जाती थी। 


हेमचन्द्र ने भी 'दोहक', 'उपदोहक! तथा 'अपदोहकः का लक्षण 





१. चउद॒ह मत्ता दुन्नि पथ, पढमइ तइयइ हुति। 
बारहमत्ता दोचछण, दृह्य लक्खण कंति ॥ --गायथारुक्षण पद्च ८४, 
“२, गाथाव्क्षण ८६ तथा ८८. 
रे, नद्‌उ वीरजिणेसरह, धरखुत्ती नहपति | 
दर्सती शव सगमह, नरय निरन्तर गुत्ति || --वही पत्र ८७, 
४, स्ववभूच्छन्द्त_४,७, ४.१०,४, १२. 


( ४४४ , ) 


इसी रूप में प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त हेमचन्द्र १३-११ : १३- 
११ सात्रा वाले छन्द ओर इसके उलठे रूप ११-१३, ११०१३ मात्रा 
वाले छन्द का भी संकेत करते हैं, पर वे इन्हें सवंधा भिन्‍न छंद घोषित 
करते हैं। विषम चरणों में १३ सात और सम चरणों मे ११ मात्रावाले 
छन्द को स्वयंभू, हेमचन्द्र और रामशेखर 'कुछुमाकुछमधुकर' कहते हैं।' 
इसी तरह ११-१३: ११-१३ वाले छन्द को वे (विश्रम्रविछम्तितवद्‌न' 
नाम देते हैं । हेमचन्द्र के 'कुसुमाकुछमधुकर! और “दोहक! दोनों 
छुन्दों की तुलना करने से पता चलेगा कि उनका 'दोहक” ही परवर्ती 
दोहे से अमिन्‍न है, 'कुसुमाकुछमधुकर नहीं । 

( कुसुमाकुछमधुकर ) 


पत्तछ एपहु वसंतठ, कुसुमाउलमहुभरु । 
माणिगणि माणु मररू तड, कुछुमाठहसहयरू ॥ _ (६.३०५५४॥ 


( दोहक ) 


पिश्नहु पहारिण इक्षिणवि, सद्दि दो हया पडति । 
संनद्धनो अख्वारभडु, भन्‍नु तुरंग न संति ॥-(६.२०५१००) 


हेमचंद्र के अनुसार दोनों छंदों के प्रत्येक चरण के पादांत लघु 
अक्षर को गुरू मानकर गणना की गईं है। यदि हम अपनी गणना के 
पनुसार मात्रा गिनें, तो 'कुसुक्ाकुछमधुकर में मात्रा-व्यवस्था १९ 
१० ; १२, १० मालूम पढ़ती है; दोहक' में १३, ११:१३ १६ 
गति, छय और गूंज की दृष्टि से भी देसचंद्र का 'दीहक! ही दोदढ्वा हे, 
कुसुमाकु छमघुकर” उससे कोसों दूर हे । 


१, समे द्वादश ओजे चतुदंश दोहकः |-- 
समे द्वादश ओजे त्रयोदश उपदोहकः |-- छंदो० ६.२० की इत्ति 
ओजे द्वादश समे चतुदंश अपदोहकः-- वही ६,१६ की दृत्ति पर 
२, समे एकादश ओजे तरयोदश कुसुमाकुल्मधुकरः |--छदो ० ६.२० थैति 
तथा स्वयंभू० ६.१००, राजशेखर ५.११६, 
३. ओजे एकादश समे त्रयोदश विश्रमविलसितवदनम्‌ |-वही ३.१९ इंत्ति 
तथा स्वयभू० ६.९९; राजशेखर ५.११५, 


- (४९३ ) 


भमएू प्रकक. छृपाढा | दीनदयाछा | कौसल्या . द्वितकारी, 

हरपित महतारी | सुनिमन हारी | अद्भुत रूप बिचारी। 

छोचन भषपिरामा | तनु घनस्यामा | निज आयुध भुजचारी, 

भूषन बनमाछा | चयन विस्ारा (सोभाधिंधु. छरारी ॥ 
( बालझांढ » 
गोस्वामी जी ने 'चौपेया' के चारों चरणों की तुक एक ही रक्खी 
है | केशवदास के “चौपेया! ( चतुष्पदी ) छन्दों में पादांत तुक व्यवस्था 
चारों चरणों में एक न होकर 'क-ख' (879 ) ग-्घ (०१ ) वाढी 
पद्धति की है। केशव की चतुष्पदियों में भो यतिसंबंधी आभ्यंतर तुक 
सत्र नियमतः उपलब्ध होती है। हम निम्त निद्शेन ते सकते हैं. :-- 


भुगुनंदन सुनिये, मन सह गुनिये, रघुनंदन निरदोषी, 
निज्ध ये अविकारी, सब सुखकारी, सबहीं विधि सतोषी । 
एके तुम दोऊ, और न कोऊ, एके नाम कह्दायो, 
जायुबंक्त खूब्यो, धनुष जू टूव्यो, में तन सन सुख पायो ॥ 
(रामचंद्विका ०,४४७) 
आधुनिक हिंदी काव्यपरंपरा में 'चौपया' नहीं प्रयुक्त हुआ है। 
इसका समानजातिक 'ताटंक” छंद जरूर मिछता है, किंतु दोनों की 
छय और गूंज यति-व्यवस्था के भेद के कारण भिन्न है । 
श्री वेडणकर इसे भी मरहट॒ठा की तरद्द अधसमा द्वादशपदी 
मानकर इसके प्रथम-चतुथ-सप्त म-दशम पदों में १० सात्र १ द्वितीय 
पंचस-अष्टम-एकादश पदों में ८ मात्रा, तथा तृतीय-षष्ठ-नवम-द्वाहुश 
पदों में १२ मात्रा मानते है'। प्राकृतपेंगछम्‌ तथा सध्ययुगीन हिंदी मे 
तो इसे चतुष्पदी मानना ही हमें अभीष्ट है । 
पद्मावती 


है १८८: प्राकृतपेंगलम्‌ के अनुधार पद्मावती! ३२ सात्रा वाली 
समसात्रिक च॒तुष्पी है। इसकी रचना में प्रत्येक चरण से 
पर चतुसोत्रिक गणों को व्यवस्था पाई जाती है; और ये घतुर्मान्रिक 
गण कर्ण (55) करतल (॥5, सगण ), विप्र (॥॥, सर्चरूघ ), 


१, 898007877089 ४७४५४, ह 26 डी 
श्र 


( ४१४ ) 


चरण (5॥, भगण ) में से किसी तरद के हो सकते हैं। चतुर्मा- 
त्रिक गण के स्थान पर 'पयोधर! (।5), जगण ) की रचना करना 
निषिद्ध हे ।' इस प्रकार प्रत्येक चरण में ज़गणरहित ८ चतुर्मात्रिक 
गणों की रचना कर पद्मावती निबद्ध की जाती है। इस छन्द के 
० | 

यतिविधान का कोई संकेत प्रकृतपगछमू में नहीं मिछता किंतु उदाहरण 
पद्म ( १.१४५ ) में स्पष्टटः १०, ८, १४ पर यति मिलती है. शोर 
इन स्थानों पर आभ्यंतर तुक की व्यवस्था भी मिलतो है, जो “वंगा- 
भंगा?, 'घिद्ठा-कट्ठ।”, 'कंपा-झंपा', और 'राणा-पआणा! से रपष्ट 
है। अपभंश छन्द:परस्परा में यह छन्द प्राकृतपेंगढम्‌ के पूर्व कहीं 
नहीं मिलता; छन्दःकोश में अवश्य इसका छक्षण दिया गया है। 
छन्द:कोश का छक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के छक्षण से पूरी तरह मिलता है 
स्िफ पाठांवर का भेद है :-- 


उवि पठमावक्ची ठाणं ठार्ण चडमत्ता गण भरटद्वा ये 
घुव कन्ना करयछ चलणे विष्पो चारे गण उक्किद्वाये । 
जह पड पश्ोहर हर्‌इ मणोहर पीड्ट तह नायक्कतणँ , 
नयरहं उद्चाप्तह कवि निन्‍नाप्तह छंद॒ह छावह दोस घण॥ 


दामोदर के 'वाणीमूषण” में सर्वश्रथम पद्मावती” छुन्द की 
यतिव्यवस्था का संकेत मिलता है, और उनके उदाहर णपतद्म में 
आशभ्यंतर तुक का पूरा निर्वाह है। गुजराती छन्दोग्न्थ 'द्छपतर्पिंग' 
के अनुसार यह छन्द चतुर्मात्रिक ताछ में गाया जाता है और पहली 
ताछ तीघरी मात्रा पर पड़ती है। इसका संकेत ब्हत्‌ पिंगढ' में भी 


१, भणु पठमावत्ती ठाणं ठाणं चउमत्ता गण अद्दाआ, 

घुआ कण्णो करअछ विष्पो चरणों पाए पाअ उकिट्ठाआ | 

जइ पलइ पओहर किमइ मणोहर पीडइ तह णाअक्कगुणों 
पिअरह संतासइ कइ् उव्बांसइ इअ चंडालचरितत गणों ॥ 
नन-प्रा० पुँ० २,१४४ 

२, छन्दःकोश पद्म ५०. 
३, इह दहावसुभुवनेमवति विरामः सकलामिमतफलाय तदा, 

फणिनायकपिद्धलमणितसुमद्भधलरसिकमनः सविहितमदा ॥ 

--वाणी भूषण १.७९, 


( ४१५ ) 


. मिलता है, जहाँ ताछ' के स्थात का संकेत करते हुए इसको गणव्य- 
बस्था यों दी गई हैः-- - 
| | | |।॥ 6[ | | 

दा दादा दादा! दादा दादा दादा दादा दादा गा. 

इस दृष्टि से पद्मावती छुन्द फी चालव्यवस्था, यतिव्यवस्था और 
भात्रासंख्या वत््यमाण 'छोढावती” छंद के दी समान है। फरे यद्‌ है 
कि पद्मावती में जगणरहित ८ चतुमोत्रिकर गणों की रचना को जाती 
है, और पादांत में केवडछ (5' का विधान है; छीछावती के चतुमोत्रिक 
गणों में 'जगण” की रचना की जा सकती है भोर अन्त में 'सगण! 
(॥$ ) का होता परमावश्यक है। मरहटठा छंद की पद्मावती के 
साथ तुलना करने पर पता चढेगा कि 'पद्मावती' में अन्तिम यति खंड 


| | | 
“दादा दादा दादा गा! (६४ सात्रा ) है, जब कि मरहदठा के अन्तिम 


यतिखंड में इससे तीन मात्रा कम, कं हा बाल (११ मात्रा), दोती 
हैं। वच्यमाण त्रिभंगी और पद्मावती में यह भेद है कि यहाँ यति- 
व्यवस्था १०, ८, १४ है, जब कि मात्रिक त्रिभंगों में यह ८, ८; ८, ६ 
पर पाई जाती है। दण्हकछ, दुर्मिठा और जछदरण भी पद्मावती की 
तरह प्रतिचरण ३९ मात्रा वाढे समम्तात्रिक वतुष्पदी छन्द्‌ हैं। इनमें 
दण्डकछ और दुर्मिढा दोनों में यतिव्यवस्था १०, ८, १४ पर ही है। 
दुर्मिछा को यत्तिव्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख प्राकृतपेंगलम्‌ के छक्षणपतद्यों 
में भिलतवा है।' ओर द॒ण्डकछ के छक्षणोदाहरण पद्मों में १०, ८, १४ 
पर यति के स्थान पर आशभ्यंत्र तुक (यम॒क ) का श्रयोग हुआ 
है ।' इनका पद्मावती? से यह भेद है क्लि इनकी सान्रिक गणव्यवस्था 
सवंधः भिन्‍न है| जछहरण छुन्द्‌ की प्रथम ३० मात्रायें रध्वक्षरों के 
द्वारा निवद्ध की जाती है ओर इस तरह यह छुन्द ३१ दर्ण वाढा 
(दण्डक ) छन्द्‌ बन जाता है; इसकी यतिव्यवस्था भी पद्मावती से 
सन्न हैः १०८, है ८। मान्निक्ष त्रिभंगी के अंतिम दो यतिखंडों 
के परिवर्तेत से जलदरण की यतिव्यवस्था बन जाती है। उक्त विचे- 


१, प्रा० पै० १,१९६-१९७. हे 
२, प्रा० पैं० १,१८०, मे 'भर्ंता-लूग्गता', 'सरवरु-परिकर आदि । 


( ४१६ ) 


चन से पता चलता है कि ये सभी ३२ मात्रा वाले छन्द के ही 
विविध प्ररोह हैं, 'जिनमें गणव्यवस्था, यतिव्यवस्था; पादांत अक्षर- 
व्यवस्था आदि के भेद से अछूग अछा तरह की गति, छूयथ और गूँत 
उत्पन्न हो जाती है। फलतः इन्हें वेज्ञानिक दृष्टि से अछग अल्य 
मानना ठीक ही जान पढ़ता है । 

हिंदी काव्य-परंपरा में इस छुंद का सवप्रथम प्रयोग 'कीर्तिंढता' 
में मिछता है । कीर्तिछता में १०, ८, १४ पर यति, यति-खंडों के स्थ।न 
पर तुक और अंत में 'मगण! (555) की व्यवस्था मिलती है। 


'क्ोमह सस्मददे, बहु विद, अम्बर॒मंडल पूरीभा, 
श्रावंत तुरुका, पाण मुठक्ा, पक्ष भरे पथर चूरीभा | 
दुरुहुंते आभा, वड वड राआ, दवलि दोभारदी चारीभा, 
चाहंते छाहर, भावहि वाहर, गालिम गणएु ण पारीआा || 


उक्त उद्धृत छुंद नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण के अनुसार 
है । छंद की दृष्टि से उक्त पाठ भशुद्ध जान पड़ता है। पश्म भरे पथर” 
के स्थान पर पाठ 'पश्च भर पत्थर! होना चाहिए, क्योंकि भरे! में ए' 
ध्वनि के कारण प्रथम चतुमौन्निक गण त्रुटित हो जाता है | इसी तरह 
दोआरदीं'? के (शान पर पाठ 'दोआरहिं! होगा और 'गणए ण! के 
स्थान पर 'गणए ण|; तभी छंद की गति ठीक बठढेगी । 
जेन कवि राजमल्लछ के छुंद्शासत्र”, केशवदास की 'छंदमाढा! झोर 
'रामचंद्रिका' दोनों जगह यह छुन्द्‌ मिछता है। केशव का लक्षण कु 
भिन्न है, वे यतिव्यवस्था १०, ८, १४ पर न मानकर ६८, १४ पर 
मानते हैं/ पर उदाहरणपत्मों में सत्र यति १०, ८) १४ पर पाई जाती' 
है|ओर दसवीं तथा अठारहवीं मात्राओं के स्थाव पर तुक (यमक) की 
व्यवस्था भी मिछतो है । 
जयरि जग करता, पालक हरता, परिपूरन बेइन गाए, 
तद॒पि कृपा करि, मानुषवपु धरि, थरू,पूठन हम्ों आए | 





, कीतिलता ( द्वितीय पल्डव ) 9० ४६. 
, हिंदी जेन साहित्य प्रृ० २३६, 
, मत्त अठारद विरम करि पुनि चोदह परमांन । 
प्रतिपट. केबछः बत्तिसे पद्मावती बखान || छठ्मात्य २.३८ 
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( ५१७ ) 


सुनि सुरबरनायक, रक्षत्रधायक, रक्षहु सुनि जस लीजै, 
सुख गोदावरितट, विधघ्द्‌ पंचवट, पनंकुटी तहेँ प्रभु क्ोजे ॥ 
(रामचंद्रिका ११.१७) 
इस छंद के चतुर्थ चरण के चौथे चतुष्कछ में 'जगण (।5॥ ” द- 
पंच ) की व्यवस्था है, जो छंद की लय में दोष उत्पन्न करती है। 
भिखारीदास ने भी 'छंदाणवः में पद्मावती में जगण? न देने का संकेत 
किया है। छंदविनोद, और छंदोमंजरी; इन छक्षण ग्रंथों में पदुमा- 
नती का उल्लेख मिलता है, पर कोई खास उल्लेखनीय बात नहीं 
थाई जाठी | 
डा० वेछणकर मरहट्ठा और चौपेया की तरह पदूमावती को भी 
अधेससा द्वादशपदी मानते हैं; जो इसके मूठ रूप का अवश्य संकेत 
करता है, किंतु मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के संबंध में इसे 
चतुष्परी मानना दी अधिक ठीक होगा। वे पद्मावती, दृण्डकछ, 
दुर्मिछा, डीढावतो इन चार छंदों को द्वादशपदी और जबहरण 
ओर त्रिभंगी को षोडशपदी मानते हैं, छिंतु हिंदी में इनका चतु- 
रपदीत्व ही सिद्ध है। 


दण्डकल 


६ १८९, जेधा कि पद्मावती के संबंध में संकेत किया जा चुका 
है; दण्डकछ भो ३२ मात्रिक सम चतुष्पदी है; जिसके प्रत्येक चरण 
में पद्मावती की ही तरह १०, ८, १४ मात्रा (३२ मात्रा ) पर यति 
पाई जाती है। प्राकृतपंगलम्‌ के अनुसार इसमें 'व॒ चच चछु च॒ 
चग(5)! को गणव्यवध्था पाई जाती है। इस प्रकार पद्मावती 
में ओर इसमें यह फर्क है कि पद्मावती में ८ चतुष्कछ गण होते हैं, 


१, आठ चोकल परै, चारै रूप निसक। 
प्र ४ िि 
भूलहु जगन न दीजिये, होत छद्‌ सकलंक ॥--छंदार्णव ७.२४, 
९, कुतअर धणुद्धछ हअवरु गअवरु उक्कल ब्रि त्रि पाइक्क दले, 
वत्तीसह मत्तह पञ सुपस्िद्ध जाणड बुहअण हिअअतले | 
सउबीस अठग्गल कल संपुण्णड रूअउ फणि भासिअ भुअगे 
दूडअल णिरुत्तड गुरु सजुत्तड पिंगल अं जंपत मणे | 


+-प्रा० पैँ० १,१७९ 


( ४९८ ) 


यहाँ पाँचवाँ गण पटकछ निबद्ध किया जाता है और अंत में गुद् 
(5) होता है; दण्डकल में केवछ ६ चतुष्कल गयणों की ही व्यवस्था 
पाई जाती है।यति के स्थान पर पद्मावती की तरह ही यहाँ भो 
तुक (यसक) की थोजना पाई जाती हे | दण्डकल का स्वतंत्र उल्लेख 
चाणीभूषण सें नहीं मिछता और फेशवदास की छिन्दमाला' भोर 
रासचढद्रिका? सें भी इसका कोई चिह नहीं है। ऐसा जान पढ़ता है, 
अधिकांश कवि और छक्षणकार इसे “पद्मावती? में अंत्भावित 
सानते जान पढ़ते हैं । छंद्‌विनोद, छुंद्सार आदि अन्य ग्र'थों में दण्ड- 
कछ का उल्लेख नहीं है | केवल भिखारीदास ने अपने “छंदाणव! में 
इण्डकल' को स्वतंत्र छंद के रूप में निरूपित किया है [ 
भिखारीदास घटकछ वाले सेदक तत्व का संकेत नहीं करते, वे प्रिफ 
इतना कहते हैं कि यहाँ १०, 5, १४ की यति और अन्त में सगण' 
(॥5) की व्यवस्था पाई जाती है।'* पद्मावती में अंत में 'सगण' (॥9 
न द्दीकर प्राय. 'मगण? (555) होता है और ६ ुर्मिढा? में 'सगणः के 
बाद फिर एक गुरु, (॥55)। छन्दार्णव से निम्न तीन छदाहरणों को! 
उद्‌ध्ृत कर इनका भेद स्पष्ट किया जां सकता है । 


( पद्मावती ) 
व्यालिनि सी वेनी, छखि छष्सिनी, तजत न आासा मोरे जू, 
ससि सो सुस्त सोमित, रूखि हो छोमित, छायत टकी कोर जू। 
निकसत झुख स्वाएँं, पाइ सुबासें, संग न छोड़त मौंरै जू रे 
बाहिर भावति जब, पद्मावत्रि तब, भीर ज़रति चहुँ औरे जू ॥ (७.२५) 


( दंडकछा ) 


फल फूछनि ल्‍यावे, हरिद्दि खुनावै, ए है छायक भोगनि की, 

भ्ररु सब गुन पूरो, स्वादनि रूरी, हरनि भनेकनि रोगनि की । 

हँसि लेहि कृपानिधि, छखि जोगी विधि, निंद॒हि अपने जोगनि की, 
नभ तें सुर चाहें, भागु सराहैं, फिरि फ़िरि दंडक छोगनि की || (०.२०) 
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९, दस बसु करि यों ही चौदह ज्यों ही अंत सगन है दंडकछो | 
के --छंदाणव ७,२३५ 


( ४१६ ) 
( दुर्मिा ) 


इक प्रियत्॒तधारी, परठ पकारी, नित गुरुआज्ञा-भनुखारी, 

निरसंचय दाता, सब रखज्ञाता, सदा साधुसंगति प्यारी। 

संगर में सूरो, सब गुनपुरो, सकक सुभाएँ सत्ति कहे, 

निरदंभ भगति बर, बिय्यनि आगर, चौद॒ह नर जग दुर्मिक है ॥-(७०.२१) 
स्पष्ट है, ये तीनों छन्‍द एक ही मूछ छन्द के परोद हैं । 


दुर्मिल ( मात्रिक ) 


8 १६०, पद्माचत्ती और दृण्डकछ की तरद्द दी दुर्मिछ ( मात्रिक 
दुर्मि ) भी ३२ मात्रा वाछा सम चतुष्पदी छन्द है। हम बता चुके 
हैं कि इनमें परस्पर फके केवछ मात्रिक्त गणव्यवस्था ओर पार्दात 
में व्यवस्थित ध्वनियों की दृष्टि से है। इन सभी छंदों की यति- 
व्यवस्था तक एक-सी द्वी (१०, ८, १४ यति ) है। प्राकृतपगछम्‌ के 
छक्षणानुसार इस छन्द के विषम स्थान पर “कण”! (55) और बीच- 
बीच में 'विप्रः (॥॥) झौर “पदाति! (सामान्य चतुष्कछ ) की 
योजना की जाती है.।' पादांत में 'सगण (॥5) होना चाहिए, 
इसका कोई संकेत छक्षण में नहीं मिलता, किंतु लक्षणोदाहरण 
पद्मों में यह स्पष्टठटः मिछता है । पद्मावती की तरह “हुमिछा! में 
ज्ञगण! (।5। ) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है ओर यह इन दोनों छन्दों 
का प्रमुख भेदक तत्व है । प्राकृतपंगछठम्‌ के उदाहरणपद्य (१,१६८) 
में १०वीं और (८ वीं सात्रा पर प्रतिचरण आश्यंतर तुक की व्यवस्था 
पाई जाती है, जो 'ाला-णिवाढा', “'चीणा-दहीणा', उडडाविभ- 
पाविश्र', और 'भग्गिभ-छरिगाञ!' से स्पष्ट है। दामोदर के 'बाणीभूषण? 
का लक्षणप्य इस छन्द्‌ में केवछ ८ घतुष्क्ल गणों की व्यवस्था का 
दी संकेत करता है। १०, ८, १४ पर यत्ति का एल्लेख यहाँ अवश्य है, 
पर शेष बातों का उल्क्ेख नहीं है।' 'वाणीभूषण” के छक्षणोदाहरण- 


१. दह वसु चठद॒ह विर्‌इ करू विसम कण्ण पद देहु। 
अतर विप्प पहक्‍क गण दुम्मिल छद कहेहु ॥--प्रा० पैं १,१९७, 
२, द्वार्तिशन्मात्र' भवति पवित्र फणिपतिजल्पितवृत्तवरं, 
दशवसुभुवनेय॑तिरत्र॒प्रभवति कविकुलहदद्यानन्दकरम्‌ | 


( ४५० > 


पर्यो में यतिखण्डों के स्थान पर झाभ्यंतर तुक ( यम्रक ) की व्यवस्था 
नहीं मिछती | इधसे अनुमान होता है' क्रि बाद में कि इस बंधन को 
अनावश्यक समझ कर दुर्मिा से हटा दिया गया है। 
यिम्ुनानलक्रेलिवि-, लछोकविलोचन-, गोपीमनहृतवसनवरं, 
तथ्जातविशधाल्त--_ मालतरुणतरु-,. हुर्गमशाघ्ारोहपरम | 
निजभुजमद्मत्त--,._ भोनपतिमानपत, . संग्ठतदुस्भविनाशकर, 
करचरणभयूखमु-, पितकमल नम, छीछामानुपवेपरधरम | 
( वाणीभूपण १,१९४ ) 


'वाणीभूषण' का उक्त उदाहरण छंद की दृष्टि से काफी ग्रुटित है। 
प्रत्येक चरण का प्रथम यति खंड त्रुटित है, वहाँ समाप्त नहीं होता 
और तृतीय चरण में 'मद्सत्त” के बाद यति पड़ती है; किंतु यह्द केवड 
नौ मात्रा का खंड है, इसकी एक मात्रा दुसरे खंड में मिलाकर उसे 
( भोजपतिमानस को ) भी नौ मात्रा का यतिखंड बना दिया है: यह 
सारो गड़बड़ 'भो! गुवेक्षर के कारण हुई है, जो (० वीं और (६६ वीं 
मात्राओं के द्वारा निबद्ध किया गया है ) 

दुर्मिछ या दुर्मिला छंद इस नाम रूप में पुराने अपभ्रंश छन्‍्द: 
शास्त्रियों के यहाँ नहीं मिलता; क्रितु इससे मिलती-जुछती एक है? 
मात्रावालो हविपदी स्कंघकसम' स्वयंभू , हेम चन्द्र भौर राजशेल्र सूरि 
तीनों के यहाँ सिलतो है. । इस द्विपदी की रचना ८ चतुष्कडों के द्वारा 
की जाती है और प्रत्येक चरण मे १०, 5, १७ मसात्राओं के यति्खेड 
पाये जाते हैं ।' देमचंद्र से इसका लक्षण निम्न हैं. :-- 

च्चः स्न्धकसमम्‌ । 


जजरिति वतंते | भ्रष्ट चतुर्मात्राइचेत्तता स्कन्धकप्मम । 
इस सूत्र के पूष के सत्र में १०, ८ पर यति कही गई है अतः 


स्का तर 
उसका प्रकरणवश अनुवर्तेन यहाँ भी माना गया है और यहाँ भी अज 
(१०,८) पर यति मानी है, स्पष्टठः तीसरा यतिखंड १४ मात्रा का दोगा 


यद्रष्टवतुष्कटकलितसकल्पद्मिति. दुर्मिछकानामधरम्‌ , 
. नरपतिवरतोषण वन्दिविभूषण भ्ुवनविदि्तिसंतापहरम्‌ | 
--चबाणीभूषण १.१० 


१, स्वयंभूच्छन्द्स्‌ ६. १७४., राजशेखर ५,१८७, छन्‍्दोनु० ७.१८: 


( ५२१ ) 


ही। यह स्कन्धकसम' हो यतिभेद से 'सोक्तिकदामा (१२, 5 १६ 
यति ) और “नवकद्छीपन्र' (१४, ८, १० यति ) बन जाता है। 
आठ चतुमोत्रिक् गणों के स्थान पर एक पण्म्ात्रिन्‍, छः चतुर्मात्रिक 
और एक गुरु की व्यवस्था करने पर ये तीनों छंद क्रमशः स्कन्धक- 
समा; 'मौक्तिकदाम्ती! और 'नवकद्लीपत्राः इन स्त्रोवाचक संझ्नाओं 
से अभिद्वित होते हैं ।' स्पष्ट: 'पदूमावती? और (ुर्मिछा! हेसचंद्र कौ 
“सकंघकसम' हिपदी का ही हिगुणित चतुष्पदी रूप है, ओर दिण्डकल? 
में एक पट्‌कछ को व्यवस्था होने के कारण उसे स्रीवाचक स्कंघससा' 
ह्विपदी का द्विगुणित रूप कहा जा सकता है। इस विषय का विशद्‌ 
विवेचन अनुशीलूम के पिछ्नले अंश में वर्णिक्त सवथा के उद्धव ओर 
विकास! शीषक के अंतर्गत द्रष्टन्य है । 


दुर्मिछ छंद 'डोमिल? के नाम से सर्वप्रथम झदहमाण के अपभ्रंश 
काव्य संदेशरासक मे दो बार प्रयुक्त हुआ है। इसका द्विपदी और 
चतुष्पदी दोनों तरह का रूप वहाँ मिलता है। हम यहाँ चतुष्पदी वाले 
उदाहरण को विकासक्रम को जानने के ढिए ले सकते हैं। 


पियविरद्द विभोए, संगमसोए, दि्विपरयणि मूरंत मणे। 
णिरु अंग्र सुसंतह, बाह फुसंतह, अप्पष्ट णिदव कि पि भरे ॥ 
त्तसु सुयण निसेविय, भाहण पेध्ििय, मोहवस्तण ब्ोरुंत मणे। 
मह साइय वर ल्तरु, हरि गय तत्खरु, जाउ सरमगि कसु पद्विभ् भणे ॥ 


,( संदेशरासक २, ९७५ )« 


केशवदाप्त को छुंदमाठा? और 'रामचन्द्रिद्रा! दोनों जगह मात्रिक 
दुर्मिछ छंद नहीं मिछता, वहाँ इसके 'वर्णिक्त खबेया” वाज्ते परिवर्तित 
रूप ही मिलते हैं। वर्णिक सबेया के द्वारत्रिंशन्मात्रिक्न चतुर्विशत्यक्षर 
भेदों के विकास से शुद्ध सात्रिक दुर्मिछ का प्रचार सध्ययुगीन हिंदी 
काव्यपरस्परा में बहुत कम्र हो इढा है। श्रोधर कवि के ंद- 





१, छन्‍्दोनुशासन ७ १९-२० 
२, वही ७.२१. 


( #र२ ) 


विनोद! में मात्रिक प्रकरण में कोई (दुर्मिढ” छंद नहीं मिढता, वर्णिक 
टेप प्रकरण सें अवश्य टुर्मिछ सवेया का उल्लेख है ।' 


नारायणदाख के छंदसार” वाढा दुर्मिछ भी “वर्णिक (आठ- 
सगण) छंद ही है।' अकेले भिद्वारीदास के “छन्दार्णव' में ही मात्रिक 
दुर्मिछ का स्वतंत्र उल्लेख है, वे इसके पादांत में 'खगण” था करण! 
(॥5 या 55 ) होना आवश्यक मानते हैं और यतिव्यवस्था पदू- 
मावती! ओर 'दर्डकछ? की तरह ही “१०, ८, !४१ बताते हैं हम 
इन तीनों छंदों का साम्यबेषम्य संकेतित करते हुए 'दण्डकल” के प्रक- 
रण में भिखारीदास वाले दुर्भिछ का उदाहरण दे चुके हैं, जो द्ृष्टव्य 
है| पद्मावती ओर छोलावती की तरह दुर्मिछ भी चार मात्रा की 
ताल में गाया जाता है, जिसकी पहली दो मात्रा छोडकर तीसरी 
मात्रा से ताल देना भारंभ द्वोता है । गुमराती पिंगढछ ग्रथों में इसकी 
यतिव्यवस्था भिन्न मानी गई है। दृढपतपिंगछ ने इसमें १६-१६ 
मात्रा के दो द्वी यतिखंड माने हैं ।* 


लीलावती 


४ १६९ छीलावती भी उपयुक्त तीनों छन्दों की ही जाति का छंद 

| प्राकृतपेंगढम्‌ के अछुसार इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्रायें होती 

! किंतु गणव्यवस्था में छघु गुरु का कोई नियम नहीं- है, इसके सम- 
विषम किसी भी स्थान पर 'जगण? ( |5) ) की रचना की जा सकती 
है, सम्पूर्ण छन्द में पाँच चतुष्कछ एक साथ ( निरन्तर ) पढ़ें, वो 
छन्द की सुन्दरता बढ़ जावो है और अंत में 'सगण ? (॥5) द्वोबा 





१, छंदविनोंद ३,१०४, 
२, छंदसार पद्म १४ , एव. ६, 
३. छंदार्णव ७.२३. 
४. बधिये मत मात्रा बत्रिश छे, पण एक गुरू अते धरिये, 
विश्राम करी कछ सोढछ कने, दुमिा ए विधि ए आदरिये | 
डुमिव्य गणमेल थकी मत्ठतो, कछतों ते ठल्य गणी करिये, 
तजि बे पछि ताछ तमामे तमे गणि आठ घरो श्रुति आंतरिये ॥ 
“दल्पतर्पिंगल २ १३१. 


( शर३ ) 


चाहिए ।* इस छुन्द में यततिव्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिलता! 
उदाहरण में १०, ८) १४ पर कहीं कहीं यति पाई जाती है, किन्तु 
यतिखंडों में आभ्यंत्तर तुक नहीं मिलती | 


'घर छरगइट अग्गि जकइ घद् घह कह दिग मग णह्वपष्ठ भणक भरे, 
सब दीस पसतरि पाइक छुलइ धणि थणहर जहण दिभ्ाव करे | 

भभ्न लुक्षिप्न थव्करिण वहरि तरुणि जण भइरव भेरिण सह पले, _ 
महि लोहइ पिद्ृद् रिउ छिर तुदृदद जक्लण चीर दमीर चले ॥ 


दामोद्र के 'वाणीभूषण' का छक्षणपद्य प्राकृतपेंगलम्‌ के द्वी अनु- 
सार है, वे सिफे इतना संकेत अधिक करते हैं कि इसमें ८ चतुष्कल 
गणों की रचना, कर (॥5 ), कर्ण (55) हिजगण (॥॥ » भगण 
(5॥ ), जगण ( |5। ) किसी भी तरह से की ज्ञा सकती है। वाणी- 
भूषण में इसकी यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं है। ऐसा जान 
पढ़ता है, ढीलावती में यति और यतिसंबंधी यमक ( तुक ) की आव- 
कता नहीं मानी गई है। 


जन कवि राजमल्ल के (पिंगछ' से इस छुन्द के विषय में कुछ भिन्न 
तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार इसमें ७ चतुष्कक ओर अन्त 
में सगण (॥5 ) की व्यवस्था होनी चाहिए । उक्त चतुष्कलों में नरेंद्र” 
( ७); जगण ) की वजना की ज्ञाय तथा ६, ६, १०, ४ पर प्रत्येक 
घरण में यति होनी चाहिए | 


छीछावडू उंदु णरिहु णरिंद विचज्ञिय चडकछ सप्त णिहर्ण सगर्ण, 
णव णव॒ दृह्द चारि पिरह सरस्प्र कर उंबर चारु चरण सधण्ण। 


१. गुर लछहु णहि णिम्म णिम्म णहि अवखर पलइ पओहर विसम सम, 
जहि कहेँ णह्टि णिम्मह तररू तुरअ जिमि परस विद्स दिस अगमग्म । 
गण पंच चउक्कछ पलइ णिरतर अन्त सगण घुआभ कत गण , 
परि चलइ सुपरि परि लील लिछावइ कल बत्तीस विसामकर  ॥ 


“-प्रा० पँ० १,१८९ 
२, प्रा० पैं० १,१९०. 


३, वाणीयूषण १,११३, 


( ४२४ ) ५ 


घिरीमाक सुरिंद्र सुणंद्रण ग्रुणि गम रोरु निकंदुण जण सरणं, 
बब्बर वंस अकबर साहि. सनापत भारहमद्ल भणं |" 


उक्त छंद चतुर्थ चरण में कुछ शब्द छूट गये जान पड़ते हैं। मैंने 
इसे उपलब्ध रूप में ही उदाह्मत किया है । 

मध्ययुगीन हिंदी काव्य-परंपरा में यह छंद अप्रचलित-प्ता रह है | 
5छंदरविनोद? और छंदाणंव” इसका उल्लेख अवश्य करते हैं। श्रीधर 
कवि के अनुसार इस छंद की यतिव्यवस्था ६, ६, $ ८ है; वाकी 
क्षण प्राकृतपंगलम्‌ का ही उल्था है । श्रीधर कवि ने पाद के अंत में 
फेवल गुरु (5) का विधान किया है, किंतु इनके उदाहरणपद्य में 
( जो लक्षण पद्य भी है); सगण? (॥७) की ही व्यवस्था मिलती है| 
'छंदार्णव' में भिखारीदास का छक्षण अधिक स्थूछ है; वे इसे पद्धरी 
का दुगना छंद मानते हैं और यति आदि का कोई संकेत नहीं करते । 
उतका उदाहरण निम्त है. जिसमें यतिव्यवस्था :नियमतः न तो राज- 
सल्छ के अनुधार (६, ६, १०, ४ पर ) ही है, और न श्रीधर के 
अनुसार ( ६, ६, ६, ८ पर ) दी । 


+ चै ५ 
पीतबर मुकुट, छकुट इंडक वन, मार चेसाइ, दरसावे | 
सुसुकानि विक्ोकनि, मटक-लूटक बढ़ि, मुकुर छाँह तें, छबि पावे | 
मो बिनय मात्रि, चलि दुंदाबन, वंसी वज्ञाइ, गोधन गावे, 


तौ लीछावती, स्याम में तो में, नेक न उर, अन्तर आवे ॥ 
( छंदाणव ६.४५ ) 


उक्त उदाहरण में यविविधान प्रत्येक चरण में भिन्न कोटि का है 
जिसका संकेत हमने अधविरास (५) चिह्न के द्वारा किया है | 
डीलावती छंद के इस विवेचन से स्पष्ट है. कि इसकी यति-व्यवस्था के 


"रमन, सा. >मन---पन-म-ंममंनमनम-म-म >ननननकननननमनमनान अनीननिनननगतगनग- अनभभिनगनननी लीन दणदयदथ न तन हनीतिी नये ही 


२, हिंदी जैन साहित्य पृ० २२४. 
२, गुरु लघु नहि नियम नियम नहिं अच्छर कछ पद पद बत्तीस भरो, 
नव कल विर्मत विरमत नव पर पुनि रस पर वसु बॉटि धरो | 
गुरु चरनहिं चरन अत करि सुन्दर जसु विचार नव चित्त घरो, 
इष्टि विधि कवि सरस चारु लीछावति छीलावति सम सुद्ध करो | 
-छंदविनोद ९४ 


( एरश ) 


संबंध में ऐकमत्य नहीं रहा है | गुजराती पिंगलप्रंथ 'दृढूपतर्पिंगछ' में 
इसकी यतिव्यवस्था पद्मावती; दंडकछ, और उदुर्मिेढ की 
तरह ही १० ८, १४ पर मानी है और यह तीसरे सत- 
का संकेत करता है | दपतपिगर के अनुसार यद्द छन्द चार मात्रा 
की ताछ में गाया जाता है और पहली दो मात्रा को छोड़ कर तीसरी: 
मात्रा से हर चार चार मात्रा के बाद ताछ पड़ती है। छीलावती की 
यही यतिव्यचस्था मानना हमें भी अभीष्ठ है। दरूपत भाई इस 

छुन्द के अंत में 'सगण' का विधान न मानकर नियत रूप से दो गुरु? 
(55 ) की व्यवस्था का संकेत करते हैं। श्री रामनारायण पाठक ने 
इसे पद्मावती के ठीक पहले विवेचित किया है। दोनों के भेद का. 
संकेत करते पाठक जी पद्मावती के प्रकरण में छिखते हैँ:-- 


“आ छन्द छोलावती प्रमाणे ज छे. तेमां विशेष ए छे के शहद 
मध्ययतिथी पड़ता बे यतिखंडो ने प्रास थी जोडवाना छे,'''"'बीज्नो 
भेद ए छे के छीढावतीमां अंते वे गुरु आवे छे, भामां एक आवे छे.'' 


जलहरण (या जनहरण )- 


8१६२. प्राकृतपेंगलम्‌ का जलद्दरण छन्द भी उक्त चारों छंदों के अनु- 
सार ही ३२ सात्रा का सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है | इस छुन्द में अन्तिस 
अक्षर गुरू' ()) दोता हे, बाकी सभी मात्रायें रष्वक्ष्‌र के द्वारा निबद्ध 
की जाती हैं। इस प्रकार इसमें ३० छघु और १ गुरु (३१ अक्षरों ) के 
द्वारा प्रतिचरण ३२ मात्नायं निबद्ध की जाती (। यतिव्यवस्था पद्मा- 
चती आदि छंदों से भिन्‍न है और प्राकृतपेंगलूम्‌ में इस छन्‍्द की यति-- 





१, मात्रा बन्नीशे चरणमा, अते तो गुरु वे आणो, 
लीलावति नामे छद भणावो, जति दश आठ उपर जाणो | 
त्रिजि कछ पर ताछ पछी श्रुति श्रुति पर तेज रिते स्वरगति जाणो, 
आ छोक विशे परछोक विश्रे प्रभु पद भजि पूरण सुख माणों ॥ 


- -दलपतपिगल २,११७ 
२. बृहत्‌ पिंगल पृू० ३१७ * 


३. वत्तीस होइ मत्ता अते सगगाईं ठावेहि। 
सब्व लहू जइ गुरुआ, एक्कों वा वे वि पाएहि || --प्रा० पैँ० १,२०३. 


( ४२६ ) 


व्यवस्था स्पष्टत: १०, ८, ८, ६ के यतिखंडों में नियत को गईं है। 
यत्तिखंडों में “अनुप्रास! (तुक, यस॒क् ) की व्यवस्था का कोई संगक्रेत 
'नहीं मिछता | प्राकृतपगछम्‌ के उद्दाहरणपद्म के प्रथम-ह्ितीय यत्ति- 
खंडों के अंत में केवछ तोसरे चरण में 'दलु-वलु” वाढी आश्यंतर तुक 
मिलती है, अन्य चरणों मे इसका अभाव है। दामोदर के वाणी- 
भूषण? में इसको छघुप्रसारी छन्‍्द ही माना है, किंतु व्दों यति की 
व्यवस्था १०, ५, १४ सानी गई है, साथ ही उदाहरणपत्य में प्रथम 
दोनों यतिखंडों के बाद तीन चरणों में नियत 'तुकः का प्रयोग मिढता 
है। कितु वाणीमूषण' में इस छन्द को '३० छ, है ग! (३१ वर्ण ) 
वाला छन्द नियमतः नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ अनेकगुरुत्व भी 
देखा जाता है। उदाहरणपत्य इसीलिये ३१ बर्णों का ३२ मात्रिक 
छन्द नहीं वन पाया है :-- 


रपराम्प निश्ततरममिनवन्नलघरसुभगसुदर्शनचकथरं, 
सत्धि कथय हृदयरुजमु रगरा नधुजमसऊकमलद्ऊनयनवरम । 
अतिकुटिलकृठिनहठमपनय मयि शठ दर्शनमपि न दुद्ाप्ति चिरा-, 
दचिरांशुछतासदशी नवयौवनकांतिरचिरमिह्द रुचिरतरा ॥ 

( बाणीभ्रूषण १.३२२ ) 


'वाणीभूषण? के अनुस्तार यह छुन्द पद्मावती और दुर्मिढा का द्वी 
चह सेद है, जिसमें गुवक्षर दो चार से अधिक न द्वों; शेष मात्राए 
लष्वक्षुर के द्वारा निबद्ध की गई हों। इस तरह इन छ्वक्षरों की 
संख्या नियत नहीं जान पडती | 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में इसको स्वतंत्र सत्ता का संकेत 
ओधर कवि और सिक्षारीदाप्त अवश्य करते हैं। श्रीधर कवि इसमें 


१, पञअ पटम पलइ जहिं सुणहि कमल्मुहि, 
दह वसु पुणु वसु विर्‌इ करे |--प्रा० पैँं० १,२०२, 
२, दे० प्रा० पँ० १,२०४. 


३, दशवसुभुबनैय तिरिह हि यदि भबति रसिकजनहृदय॑विहितमिदम्‌ | 
--वाणी भूपण १०६ ११५ 


( ४२७ ) 


श्राक्ृतपेंगलम्‌ के ही अनुप्तार ३०७) १ ग मानते हैं। भिखारीदास 
के यहाँ का जलहरण एक ओर विक्रास का संकेत करता है, जद्दों 
चरण की बत्तोसों मात्राएँ रूप्वक्षरों के द्वारा निभद्ध की गई हैं, 
और जप कि प्राकृतपेंगछम्‌ , दामोदर और श्रीधर कवि का 'जरूदरण! 
मूलतः गुबंत चरण का छुंद था, भिखारीदास के यहाँ यह रूध्व॒न्त 
चरण का छंद हो गया है। भिखारीदास के भिम्त उदाहरण से 
इसकी पुष्टि हो सकती है । 
'सुदि छयउ मिथुन रबि उसढ़ि घुमढ़ि 
फबिं गगन सघन घन झपकि झपकि । 
करि चछूति निकट तन छनरुचि छुन 
उन रूग अप झर सम लपकि रपकि ॥॥ 
कछु कद्दि न सकति तिय विरद्द भनलू 
दियठठत खिनहि खिन तपकि तपकि | 
अति प्कुचित सखियन भघ करि 
अँद्धियन लगिय जल हरन टपकि टपकि ।* 
यह्‌ छंद पद्मावती, दुर्मिछा आदि की तरह दी आठ चतुर्मात्रिक 
ताल में गाया जाता है । 
जिभंगी ( मात्रिक ) 
$ १६३. प्राकृ तप गलमू्‌ के अनुसार मात्रिक त्रिभंगी ३२ मात्रा 
चाढछा सममात्रिक्त चतुष्पदी छन्द है।इस छुन्द की मात्रिक गणव्य- 
वस्था का कोई संकेत नहीं सिछता, केवछ १०, ८, ८, ६ पर यति ओर 
पादांत में गुरु ( 5 ) के विधान का संकेत है। त्रिभंगी छुन्द्‌ में भी 
पद्मावती फी तरह 'जगण' ( |5। ) चतुमौन्रिक गण की रचना वर्जित 








१. पद्‌ पद॒हि सरस कवि सुनहु रसिकमनि दस वसु वसु रस विरति जंहाँ, 
फनिपति अति हित यह विरति सुत्रुध कह चरन चरम पर सुगुरु तहाँ। 
सब लघु करि धरहु करहु यह चित करि इमि रचि चतुर सुघर चरना, 
कवि सिरिधिर कहइ सजन चित घरि करि सुजस रूदिभ यह जलहरना || 

--छंद्विनोद २,३८ 


२, ट्घु क्रि दीन्हे वत्तितों, जल्हरना पहिचानि |--छदार्णव ७.२९, 
३, छंदाणंव ७,३०, 


( #श्द ) 


है।' छक्षणपद्य तथा उदाहरण से रपष्ट है. कि प्रथम तीन यतिखंडों 
सें परस्पर 'तुझ” मिछती है। यह तुक उदाहरणपद्म (१.१६४) के 
चारों चरणों में क्रमशः "गंग॑-अधंगं-अणंगं, “दारं-सारं-छार, 
“४चरणं-'सरणं-'हरणं! आर “'बश्मणं-णभण॑'-'खतञर्ण! की योजना के 
द्वारा स्पष्ट है | वाणीभूषण में उल्छिखित लक्षण प्राकृतपंगहम्‌ के ही' 
अतुसार है और लक्षणपत्य तथा उदाहरणपद्च दोनों में झाभ्यंतर तुक 
व्यवस्था की पूरी पाबन्दी मिलती है । 

2 ब्ड 

जन कवि राजमल्ल को भी प्राकृत५गछम्‌ का लक्षण द्वी स्वीकार 
है। वे पद के आशभ्यंतर तीन 'प्रास' ( यमक या तुक ) का रपष्ट संकेत 

९ ३/ ब्ड 

करते हैं । फर्क इतना है कि जहाँ प्राकृतपगलम्‌ और वाणीभूषण मे 
जगण का प्रयोग सबेधा निषिद्ध है, वहाँ राजमल्छ केवछ चौथे, छठे 


और आठवें चतुमौत्रिक गण के स्थान पर ही 'जगण' के प्रयोग का 
निषेध करते हे । 


(तिमंद्री ((तिब्मंगी) छंद, समणहू फर्णिदं, चडउकल कंदं, भद्द गणं, 
गुरु अन्ति गरिद्द (? गरिद्), दद अहहं, तुरिए छहद्ं णहि जगणं। 
जिम जुब॒ति चमकक्‍्कं, तिणि (१तिण्णि) जमक्कं, चरण भवक्‍क वर उवमं, 
भणि भारहसतलं, भरिवरखदर्ल, णेहणवरलं, भूप सम॑॥* 


केशवदास की 'छनन्‍्दमाला? में स्पष्टःः जगण का निपेक 
मिछता हे।-- 


विर्महु दस पर आठ पर बसु पर पुनि रत रेश् । 
करहु त्रिभंगी छह कहैँ जगनहीन इहि वेष ॥ (छंदमाला २,४१) 


१, पठम दह रहण, अय्ठवि रहणं, पुर वस रहण, रस रह, 
अते गुरु सोहइ, महिअछ मोहइ, सिद्ध सराहइ, वरतरुण | 
लइ पलट पओहर, किमइ मणोहर, हर्‌इ कलेवर, तासु कई, 
तिव्भगी छंद, सुक्खाणढं, भणइ फणिदो, विमलमई ॥ 
इस लल्षणपत्र के चतुर्थ चरण में वुकव्यवस्था के अर्डसार पाठ 
फणिद? होना चाहिए, पर वह पाठ हमे किसी हस्तलेख मै नहं मिला, 
छद की दृष्टि से हम दक्ष पाठ को अधिक प्रामाणिक मानते | 
२, बाणीमूपण १. ११७-१ १८७ 
३. हिंदी जेंन साद्वित्व पृ० २३६, 


भगद 


अन्य्थश 


( ४४४५ ) 


ऐपा जाम पड़ता है, शास्त्रीय परम्परा के अपश्र श छंदःशास्त्रो 
संदिताह्य, स्वयंभू, देमचन्द्र और राजशेखर 'दोहक' का लद्दय वही 
मानने पर भी लक्षण में भेद मानते हैं। 'पादातस्थं विकल्पेन! वाले 
नियस को वे दोधकः के संबंध मे भी लागू करते हैं; जो बाद के छंद: 
शास्त्रियों को मान्य नहीं है । अपश्रंश छंदःशास्त्रियों में कविद्पणकार 
ने ही सवप्रथम इस पुरानी छक्षणप्रणाढी को न मानकर 'दोहआ! का 
लक्षण १३, ११ : १३, ११ मात्रा दिया है, और अपने उदाहरणपद्य 
में पादांव छघु को एकमात्रिक ही गिना है वे कवि-आम्ताय का संकेत 
करते बताते हैं कि इस छंद के समचरणों के अंत में “। की योजना 
होनी चाहिएं। कविद्षणकार का उदाहरणप्य भी इस छक्षण- 
परिवतेन का संकेत करता है :-- 


जि नर निरग्गल गलगरूद, मुगलु जगलु खति। 
ते प्राणिद्वि दोहय भह्ृह, बहु दुह इहि बुहुति ॥ 


परवर्ती अपभ्रश कवियों के यहाँ दोहा? का यद्दी परवर्ती छक्षण 
४ है ओर प्राकृतपगढछम्‌ तथा छन्दःकोश इसी का उल्लेख 
करते हैं.। ' 


सध्ययुगोन हिंदी काव्यपरंपरा में दोहा प्रबंध और मुक्तक दोनों 
काव्यशयों का प्रिय छंद रद्या है। यच्पि दोहे का शुद्ध रूप ही 
ही मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यहोँ मान्य रहा है, तथापि कबीर 
जायसी और तुलसी के यहाँ ऐसे भी दोहे मिछते हैं, जिनके विषम 
चरणों में १३ मात्राश्ो के स्थान पर १२ सात्राएँ मिलती हैं। हिंदी 
के कुछ विद्वानों ने इन्हें छन्द्‌ का दुष्ट प्रयोग समान लिया है, लेकिन 


१. विषमसमपदकछामिः क्रमात्‌ जयोदरैकादशसंख्यामि: पुन्दोहक: | 
अत्राम्नायः। एतस्थ दोहकस्य समपादे द्वितीये तुर्ये चान्‍्ते गुरुक्घू कुर । 
एकादगकछासु अष्टकलोर्ध्वी गुरूल्खुभ्यामेव मात्रात्रय पूरवेत्यर्थ: | 

--कंविद्पंण २, १५, वृत्ति 

२, तेरह मत्ता विसम् पह, सम एयारह मृत्त | 


अडयाछीसं मत्त सवि, दोहा छंद निरुत |--छंदःकोंग पद्म २१ 
बेड ह 


( ४४६ ) 


अपभ्र श में दोहे के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं और १२-११ १२-११ 
वाला दोद्ा भो एक विशेष भेद है। कबीर ओर जायसी के दोहा ' 
प्रयोग के संबंध में विचार करते समय आचाय विश्वनाथ प्रसाद 
प्रिश्न ने इस तथ्य को ओर सबसे पहले संकेत किया है :-- 

“पहले और तीसरे अथीत्‌ विषम चरणों में तेरदह मात्नाओं के 
रथान पर बारह मात्राए भी हुआ करती थीं, इस तथ्य पर ध्यान 
न देने का परिणाम यह हुआ कि जायसी के संबंध में धारणा बनानी 
पढ़ी कि उन्होंने तुलसी की अपेक्षा छन्दों की पिगढसंबंधी व्यवस्था 
पर कम ध्यान दिया है | पर वास्तविकता यह है. कि जायशी और 
तुलसी दोनों ने दोहे के विषम चरणों में कहीं कहीं बारह मात्नाएँ 
दी रखी हैं |” 

गोस्वामी ज्ञी के मानस में दोहे का यह विशेष प्रकार मिलता है। 
हम दो दोहे पेश कर सकते हैं:-- 

प्रभु के चचन अ्रवन सुनि, नहीं अघादिं कपि एज । 


बार बार प्ििर नावहिं, गहइृहि सकरक पद कंज ॥ 
( लूंकाकाड दो० १०६ ) 


सुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह बेद। 
कृपातिंधु साहू कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 
( वद्दी दो” ६१० ) 
डिंगल कवियों के यहाँ दोहे के विपरीत रूप 'सोरठा' (या सोरठियो 
दूद्दों) के अछावा इस छंद के दूसरे प्रस्वार भी मिलते हैं। इनमें दी 
भेद प्रसिद्ध हैं-'बढ़ो दूद्दो! (११-१३: १३-११), और विवेरी दूदो 
(१३-११ : ११-१३) । इन दोनों प्रकारों में तुक परस्पर उन्हीं चरणों में 
मिलेगी, जो उ्यारद सात्राओं वाले चरण हैं । जेसे, 
बढ़ी दृहो-- 
रोपी अकवर राढ़, कोट झड़े नद्द कांगरे । 
पटझे हाथक स्रीह पण, बादुर व्है न विगाढ़ ॥ 


१, हिंदी साहित्य का अतीत ( खण्ड १ ) ४० १५३. 
२, मेनारियाः डिंगल मैं वीररस (भूमिका) ४० २३. 


( ४४७ ) द 
सू“बेरी दृहो-- 


ऊभी सूरिन् साँसुद्दी, माथा घोए मेदि। 
ताह उपन्नी पेटि, मोहण चेली मारुई॥ 


दोहा छंद के गाते समय सम्पूर्ण छंद में बारह ताछ पड़ती है । 
प्रत्येक चरण की प्रथम, और नवीं मात्रा पर ताछ पड़ती है। इस 
हष्टि से भी विषम चरणों में बारद सात्रा वाछा दोहा गाने को दृष्टि 
से अधिक परिपूर्ण जान पढ़ता है, जिसमें अंतिम ताछखंड ४ मात्रा 
का होगा | १३-११,१३-११ वाले दोहे में भी तालव्यवस्था के अनुसार 
गाने वाले सम और विषम दोनों तरह के चरणों के अंतिम तालखंड 
(नवीं मात्रा से शुरू होने वाडे ताछखंड) को चतुमोत्रिक्त ताछखंड की 
ही बंदिश-में गायंगे, भले ही ये ताढखंड मात्रा के छिखित रूप को 


भानती की दृष्टि से विषम चरणों में पंचमात्रिक्त ओर सम चरणों में 
न्रिमात्रिक हों । 


सोरठा 


6 १६७. सोरठा प्रष्तिद्ध अधेघम चतुष्पदी छंद है, जो दोहे के 
समचरणों को विषम तथा विषम चरणों को सम कर देने से बनता 
है। इसमें तुक प्रथम-टतीय चरणों में मिलतो है। प्राकृतपंगढमू 
के अनुसार दोहे का विपरीत रूप दी सोरठा है तथा इसके प्रत्येक 
पद में तुक पाई जाती है।' प्राकृतपपंगलम्‌ के रक्षणोदाहरण पद्मों 
को देखने से पता चलछता है कि इसमें दुरी तुक पाई जाती है; एक 
विषम चरणों सें, दूसरी सम चरणों में । विषम चरणों में ११ मात्रा 
तथा सस चरणों में १३ मात्रा बाढा अधेसमचतुष्पदो का स्वयंभू, 
डेमचन्द्र ओर राजशेखर सूरि ने संकेत किया है, किंतु वे इसे 'विश्रस- 


१, भू, भूते ने भक्तिए, ता दोहरे धार । 


“देलपतपिंगल २,१३७, 
६ थ्रा० पँ० १,१७० पे 


ह, प्रा० पँ० १,१७१. 


( शेध्प ) 


बिछ सितवदन” नाम देते हैं। ये सभी उन्दःशारत्री इस छुंद में 
सोरठा! की तरह विषम चरणों में तुकव्यवस्था नहीं मानते। 
देसचन्द्र ने विश्रमविछसितवद्न' का उदाहरण निम्न दिया है +- 
कुंद्ू धण्णु जुभाणह, विभसिभदीहरचयणिए । 
माणिज्मद तरुणिए, विव्भभविरछसियवयणिएु॥ 
( कोई धन्य युवक ही विकसितदीघनयना विभ्रमविछसितवद्ना' 
तरुणी के द्वारा संगानित किया ( या मनाया ) जाता है. । ) ु 
है दोहे के विपरीत सोरठे का विषम पद वाछा तुकांत रूप कवि- 
दृषेणकार के यहाँ मिलता है, किंतु वे इसे 'भवदोहकः नाम देते «हैं | 
कविद्पणकार के उदाहरण में स्पष्टतः तुकांतता केवछ विषम चरणों 
में ही पाई जाती है :-- 
फुक्लूंधुय धावंति, सहि सहरिस सहयारचर्णि। 
कोइलरवि सग्गंति, पाभवच दोहय महुप्तमइ ॥ 


( हे सखि, आस के वन की ओर भौरे खुशी से दौड़ रहे हैं; ओर 

पेढ़ कोयल के स्वर से बसंत ऋतु में दोहदयुक्त द्वो रहे हैं| ) 
पेट 

प्राकृतपंगलम्‌ और छन्दःकोश सें ही सर्वप्रथम 'अवदोहक! के 
ढिये 'सोरदठ” ( सोरठा? ) शब्द का प्रयोग मिछता है। संभवतः 
दोहे के विपरीत का रूप 'सौराष्ट्रर के कवियों और छोककवियों 
के यहाँ विशेष प्रचलित रहा है, फछतः इसे 'सोरद्‌ठ? नाम ही दे दिया 
गया। डिगछ के चारण कवियों के यहाँ भौ इसे 'सोरठियो दूहों” 
कहा जाता है, जिसका अथ ही है, 'सौराष्ट्र का दोहा! । 





१, ओजे एकादश से त्रयोदश विश्रमविलसितवदनम | 
--छन्दोनुशासन ६,६१० 
साथ ही दे० स्वयंभू० ६.९९, राज० ५,११५, 
२, अथ विनिमयेन विषमसमाधिव्यत्यवेनैष दोहक एवावदोहकः | 
--कविदर्पण २.१५ 
३, सो सोरट्ठठ जाणि, जो दोहा विवरीय हुई | 


त्रिहुं पद जमकु वियाणि, इक पहिलइ अर तीसरइ ॥ 
; --छन्द+कोश पंथ श्द 


( ५४६ ) 


दोहे;के उछठे 'अवदोहक या सोरठा! फा प्रयोग बोद्ध खिद्धों के 
यहाँ भी मिलता है| सध्ययुगीन द्विंदी कविता में दोहे के साथ साथ 
इसका भी प्रयोग मिछता है। गोस्वामी तुछ्लीदास के मानस! में 
सोरठा मिलता है ओर कई सोरठों में तो गोस्वासी जी ने विषम एवं 
सम्‌ दोनों चरणों में दुहरी तुझ की व्यवस्था कर इसमें नई गूंज 
भर दी है, जे 
नीछ सरोरुद्द श्याम, तरुव अरुन बारिश नयन। 
करो स्रो मम उर धास, सदा छीरसागर सयन ॥ (बालकांड.३) 
सोरठा छंद का उल्लेख केशवदाप्त, श्रीधर, भिखारोद्ास, गदाधर 
आय: सभी सध्ययुगीन हिंदी छन्दःशाक्षियों ने किया है । 
प्राकतपपगछम्‌ से केवछ दो सोरठा छंद मिलते हैं। छंद संख्या 
4१ १७०-१७१ की गणव्यवस्था का विश्छेषण निम्न है।-- 
(अ ) दोनों छंदों के षण्म्रात्रिक गण का विश्लेषण 
(१ ) मध्य में दो मान्ना सदा ४ > 
है 2000 औ 4 कर | १२६ १4 
री 
(६४ ) मध्य की दो मात्रा सदा -- 
आओ के, | २४५८ 
8 7, 22 
(३ ) मध्य में केवल एक ० 


00% दे (२) श्र 
६ ब ) दोनों छंदों के चतुर्मान्रिक गण का विश्लेषण 
(१ ) विषम चरणों में सदा ० < -- १००४ 
(२) सम चरणों में 

४०--(६१)) रश४ 


जज ओिट ओत ची ( रै ) २५२ 
>> ( र्‌ ) 4 ०९ 


अली न न न्‍तत+ 
अतीत तन अनननननजन++ 
हा 


१, छदमाछा २.३९, छदविनोद २,७ 
छदाणव ७,६. , छंदोमंजरी प्ृ० ६४ 


( ४५५० ) 


. (स) सम चरणों के अंतिम त्रिकृठ का बिश्लेषण 
सम चरणों में “>> (४ ) १००४ 


चुलियाला 


6 १६८, चुलियाछा दोहा दोहे का द्वी एक विशेष सेद है, जिसमें 
दोहे की प्रत्येक अधोली में पाँच मात्राए अधिक पाई जाती हैं।इस 
प्रकार चुलियाढा दोहा के विषम घरणों में १३ मात्रायें और सम 
पघरणों में १६ ( ११--४ ) मात्रायं पाई जाती हैं। ये पाँच मात्रार्थ 
'कुसुमगण” (॥5॥) में निबद्ध होती हें। घचुलियाला छंद में दोहे 
की तरह ही तुकव्यवस्था 'ख-घ! ( द्वितीय-चतुथ ) चरणों में पाई 
जाती है। इस तरह का अधंखस समात्रिक छंद स्वयंभू , देमचंद्र तथा 
राजशेखरसूरि के यहाँ भी है, किंतु वे इसे 'कामिनीक्रीडनक' छंद 
कहते हैं ।' कविदपंणकार ने द्वी सवप्रथम इसे प्रस्तुत पारिभाषिक 
संज्ञा देकर “चूडालदोहा? कहा है, जिसका अथ है “(पाँच मात्रा की)' 
'ुटिया वाला दोहा? । उसका उदाहरण निम्न हैः-- 


कुमइ ज्ञि सहरह करईं रह, नरहं ति वेयरणिद्दि नहहिं। 
रुद्रठद्दोहयतडिहि, लुलह्विं. पूयलोहियमइहिं ॥ 


छुन्दःकोशकार इसी को केवछ “चूलिका? ( चूलियाड ) छंद कहते 
हैं, वे किसी प्राचीन छन्दःशास्त्री गुल्द का मत उद्धृत करते हैं; 


दोहा छंद जु पठम पढि, मत्त ठविज्वहि पंच सुकेहा । 
'चुलियाउ त॑ बुह मुणहु, गुरह पयंपइ सब्वसु एहा | ( पद्च २९ ) 


१, चुलिआाल्य जइ देह किम्ठु, दोहा उप्पर मत्तह पंचइ। 
पअ पञअ उप्पर संठवइ, सुद्ध कुसमगण अतह दिजइ ॥ 
-+प्रा० पैं० १, १६७.. 
२, स्वयंभूच्छन्द्स्‌ ६.१३०, राजगेखर ५.१४२, 
ओजे त्रयोदश समे षोडश कामिनीक्रोडनकम्‌--छन्दोनु० ६.६३ 
३. समपादयोरन्ते एकाद्शकलोथ्वे कृतेम पज्चमात्रेण चुडालदोहकः स्यात्‌ । 
--कविदर्पण २.१७ इंत्ति, 


६ ४५१ ) 


इसी प्रसंग में वहाँ एक अन्य छंद डपचूडिका! ( उचूढिय ) 
का भी उल्लेख है, जिसमें दोहा के समचरणों में १०, १० मान्ना 
अधिक जोड़ी जाती हैं । उपचूछिका में इस तरह विषम चरणों में 
१३ और समचरणों में २१ मान्नायं होती हें। उपचूछिका का छक्षणो* 
 दाहरण वहाँ निम्न दिया है :-- “ 


दोहा छंदु नि दुदुछ पढि, दद्द इह कछसंजत्त सु भ्रदप्तठि मत्त सवि। 

डवचूछिय त बुद्द स॒ुणहु, लुहुगुरुगुणसंजुत्त सु जंपड अल्हकवि ॥। 

चूलियाछा के उक्त उदाहरणपद्मों को देखने से पता चलता है. कि 
कविद्पणकार और गुल्ह दोनों चुलियाछा के सम चरणों के अन्त में 
।5॥ (छुपछपुमगण ) की व्यवस्था आवश्यक नहीं मानते, कितु 
दामोदर ने वाणीभूषण में इस छंद के लक्षणपद्य और उदाहरणपथ 
दोनों में सम चरणों के अंतिम पंचकल” को ॥3॥? ही नित्रद्ध किया 
गया है। ऐप जान पड़ता है, इस छंद की रचना में दोनों प्रणाढियाँ 
प्रचछित थीं, कुछ ज्ञोग इन पाँच मात्राओं को किसी ढंग से निबद्ध 
करने के पक्ष में थे, कुछ इनको ॥5॥ रूप मे । 


मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में 'चुलियाछा? का विशेष प्रचछन 
नहीं रहा है। वेसे केशवदास इसका जिक्र जरूर करते हैं। वे इसे 
“चूड़ामनि' छन्द कहते हैं।' केशव ने अघोडी के अंत में एक स्थान पर 
45॥ और दूसरे स्थान पर '5॥' का निबंधन किया है । इससे यह 
ज्ञात होता है कि सम चरणों के अंत में “दो लघु? (॥) होना इस छन्द्‌ 
से अवश्य आवश्यक था | 
राधा बाधा सीन के, बेधहु जिनि तू रूप तपोधनु। 
ज्षगजीवन को जीविका, त्रजजन लेख्चन पृष्ठ देवगनु ।| 
दूसरी ओर भिखारीदास के छक्तणोदाइरण में फिर सम चरणों के 
अंत में झुंसुमगण' (।5॥) की व्यवस्था मिलती है।* 


१, वाणीसूषण १,९३-९४ 
२, दोहा के दुहु पदन दे पंच पंच कछ देख | 
सब चूड़ासनि छद॒ के मत्त अठावन लेख ॥--छंदमाल २,७४१, 
३, दोहा दल के अंत में ओर पंचकल बंद निहारिय | 
नागराज पिंगल कहै चुरियाल्व सो छंद विचारिय | |---छ॑दार्ण व ७.१२. 





( #अशर ) 


में पियमिदनन भ्रमिथ्र युनो, बलि शिशु समुझि न तोहि निहोरति। 
झटकि झटकि कर छाडिली, चुरिवा लाशनन की कत फोरति॥ ह 
(छंदाणंव ०.१३) 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चुलियाछा बडा पुराना छन्द है, 
इसकी रचना के संबंध में दो मत पाये जाते हैं; किंतु दोनों अधोली के 
अन्त में 'दो छघु' (॥ ) की रचना के पक्ष मे हैं। सध्ययुगीन हिंदी 
कविता में आकर चुलियाछा का प्रयोग छ॒प्त दो गया है, भत्ते द्वी हिंदी 
छन्दःशाशक्षियों के यहाँ इसका उल्लेख मिह्वता रहा है । 


चौबोला 


. $१६६. प्राकृतपंगछम्‌ सें वर्णित “'चौबोला” छन्द अन्तरसमा 
चतुष्पदी है, जिसके विषम (प्रथम-दतीय) चरणों में १६ मात्रा और 
सम (द्वितीय-चतुथ) चरणों मे १७ मात्रा पाई जाती है । इन मांत्राओं 
की योजना का कोई विधान प्राकृतपेंगछम्‌ में नहीं हे, जिससे 
इसके तत्तत्‌ चरणो की गणव्यवस्था का पता चल सके | लक्षणोदाहरण 
की तुकव्यवस्था को देखने से ज्ञात होता है छवि इसमें समानमात्रिक 
चरणों में ही परस्पर तुक मिछती है।इस प्रकार तुक की व्यवस्था 
'क-ग! (9 ०); ख-घ, (0-0) है| यह छनन्‍्द वाणीभूषण, छन्दमाला 
छन्द्विनोद, कहीं भी नहीं मिछ्ता । गुजराती छन्दःशास्रीय 
ग्रथ दरूपतर्पिगठ”ः में भी इसका कोई संकेत नहीं है। 
हेमचंद्र के छन्दोनुशासन” में इस तरह की अन्तरखमा चतुष्पदी 
मिलती है, जिसे वे 'सन्‍्मथविरूसित” छन्द्‌ कहते हैं। इसके सम 
चरणों में १४ और विषम चरणों मे सोलह मात्रा का विधान दे। 
यहाँ तुक 'ख-घ' (9 0) पद्धति की है । 
“'धमे चतुदंश भोजे पोडश मन्मथविछसितम्‌ | यथा-- 
मयवसचरुणिविोभणवरल | कलेवरु संपद् जीविउ ॥ 
मेल्दहु रमगीअणि सहु सग॒ | चयहु हयवम्मद्विकलिड || 





१, सोलह मत्तह वे वि पमाणहु, बीअ चउत्थहि चारिदहा | हि 
मत्तह सष्ठि समग्गल जाणहु, चारि पआ चउबोछ कहा ||-य्ा० पे० १,१३४ 


२, छंदोनुशासन ६.२० सूत्र पर उद्घूत पद्म संख्या ११०. 


क्र 


( पछ३ ) 


( यह शरीर, संपत्ति ओर जीवन सद्वश तरुणी के नेत्र के समान 
च्॑चछ है। स्त्रियों (रमणीजन ) का. साथ छोड़ दो, दुष्ट कासदेव के 
'चिछसित को त्यज दो। ) 

वस्तुतः चौबोला, पब्ञझदिका जेसे षोडशमात्रिक छन्द (चीः 
पद्धडिका | (६.३०) चगणचतुष्क पद्धडिका) और गन्‍्धोदकधारा जसे 
चतुदशमात्रिक छन्‍्द के मिश्रित रूप 'मन्‍्मथविछसित! का ही प्राकृत- 
'पेगछम्‌ चाछा विकास है। 

मध्ययुग में यह छुन्द ठीक इसी रूप में नहीं दिखाई पढ़ता; किंतु 
इप्तका विकृसित रूप समसात्रिऋ वर्ग के त्रिंशन्सात्रिक छन्दों में मिछता 

है, जिसमें प्रत्येक चरण में १६, १४ पर यति पाई जाती है | 
पमिखारीदास के 'छुन्दाणव' में 'चौबोछा' का यही विकसित त्रिशन्सात्रिक 
चतुष्पदी रूप मिलछता है, जिसमें १६,१४ पर यति पाई जाती है।' 
मभिखारीदास का उदाहरण इस मान्यता को पुष्ट कर देगा | 


सुरपतिद्वित श्रीपति बामन वहै बलि भूषति सों छुलहि चल्मो, 

स्वामिकाजहित सुक्र दानहूँ रोक्यो बरू इृशहानि सद्यो। 

- सुमति होत उपकार लखहि तौ झूठो कहत न संक गही, 

पर अपकार दोत जानहि ठौ कबहुँ न खादी चोर कहै।॥ 
(छंदाणेव ७.९२८) 


स्पष्ट है कि मिखारीदास के 'चौबोढछा?ः का उदाहरण प्राकृतपपंगछम्‌ 
के दो 'चौबोछा? छन्दों को मिलाकर उसके प्रत्येक दुख को एक चरण 
मान लेने से बना है। इसका ही एक रूप 'ताटंकः है, जिसका आधु- 
निक हिंदी कवियों ने भी बहुत प्रयोग किया है। “चौबोला? छन्द्‌ 
की प्रत्येक्ष द्विपात्‌ अधौडी को समग्र चरण की एक युति ( इकाई ) 
मान लेने पर ओर १६, १४ पर यतिव्यवस्था रखने पर 'ताटंक' छुन्द्‌ 
दोगा । इस नीचे प्राकृतप पछम्‌ के 'चौबोछा! को इस रूप में रखकर 
तुछता के छिये प्रखाद की कासायनी से एक ताटंक की अर्धाडी 


उपस्थित कर रहे हैं । इन दोनों की छय, गति और ग्ूँज से यह स्पष्ट 
ही जायगा। - 


है खा 





१, तीस मत्त चौबोछ है, सोरह चौदह तत्तु |--छंदार्णव ५,२२५, 


( शशछ ) 


'हे घणि मत्तमरंगभगामिणि, खंदनकोभणि चंदसुद्दी। १६-१४ 
चंचल जोग्वण जात न जाणदि, छल समप्पद्दि काहं णही || १६-१४ 
ु (प्रा० पैं० $.१३२ ) 


<उपा सुनहले तीर बरघती, जयलक्ष्मी सी रदित हुईं। १६--१४ 
उधर पराजित काढरात्रि भी, जर में अंतर्निद्दित हुई॥ १६-१४. 
( कासायनी : भाशा सर्ग ) 


उक्त उदाहरणों के आधार पर हम “चौबोछा? छुन्द की गण- 
व्यवस्था का भी अनुमान कर सकते हैं, जो विषम चरणों में ४+ 
४4-४--७ (चार चतुष्कठ ) सम चरणों में ४+४+४+७ 
( तीन चतुष्कठ और एक गुरु ) जान पछती है। यही ताटंक' छुन्द्‌ 
में ४---४--४--७; (यति) ४+४+४--$” हो जायगी। संभवतः 
पुराने कवि इन चतुष्कछ गणों की व्यवस्था में कोई गण प्रयुक्त कर 
सकते थे, क्रितु ऐसा जान पड़ता है, प्रायः 'जगण! (७) का 
चारण किया जाता था | प्राकृतपंगछमू के चतुष्छछ गणों में अधिकांश 
“अगणात्मक' (5॥ ) हैं, केवल एक सर्वेछ्घु (छुट्छ सु।॥॥ ) 
है। प्रसाद के वारट्टंक में हमें 'जगण? ( उषा सु! ), दिंगुरु चतुष्कछः 
('दमी सी )) स्वेछ्घु चतुष्कछ ( उद्त हु! ), भी मिलते हैं, किंतु 
छन्द में 'जगण' तथा 'हिगुरुः का वारण करने से छय अधिक सुंदर 
वन पायगी | 'चौवोडा और ताटंऋ दोनों ही चार-चार मात्रा की 
की वाल में मजे से गाये जा सकते हैं। इनके सभी चरणों ( तार्टक- 
यत्यंज्ञों ) में पहछो, पाँचवीं, नवीं और तेरहवीं ( इसके बाद तोटक 
की सतरहवों, इक्की सरबीं, पद्चीसवीं और उन्तीसचीं) मात्रा पर तरें 
पड़ती है। इस छंद के 'ताटंऋ”ः स्वरूप का प्रयोग मेथिलीशरण गुम 
शयासनारायण पांडेय; गुरुभक्त सिंह, पन्‍त, दिनकर आदि अतेक- 
आधुनिक कवियों ने किया है । 


गुजराती के 'ब्ृद्दत्‌ पिंगल' में चौबोछा का संकेत “रणपिगल' के 
झाधार पर किया गया है। 'रणपिंगछ? के रचनाकार ने 'चौबोला' को 


२. दे ०-डा० पुत्तछाल शुक्तः आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना 
के पु० ३०३५ 
क्र 


( श्शर ) 


दिंदी 'ताटंक' से अभिन्न माना है. और इसे १६, १४ पर यतिवाढी 
निशन्मातनिक रचना बताया है। इस छंद के विषय में 'रणपिगल्ञ' में: 
निम्न विवरण मिलता है! 


“चौबोला, 'चौयाछा, चतुष्पथा, 'चतुबंचन, चउबोछाः १-३ विषम-- 
पदमां १६ मात्रा, २-४ ससपदमां १४ मात्रा, प्रत्येक दुलमां १, ४, ६४- 
१३, १७, २१, २४५, २६ सात्राए ताल. 


विषम पढे करि सोछ का पछि, सममां चौद सदा घरजो | 
प्रथम उपर पछी श्रुति श्रुति चडता, ताल्मे चौबोले करणों ॥ 
श्रीश कलानां बेदुछ छे पण, चार पदे बोलायां छे। 
चतुर्वबंचा चठि फोई कहे छे, चघहुष्पया चोयाला ले ॥(३५-३६)” 


किंतु यह छंद गुजराती में बहुत कम प्रचलित है। श्रीरामनारायण- 
पाठक ने लिखा है. कि “आ छंद गुजरातीमां बहु वपरातो नथी, पण 
तेनुं दृष्टान्त तरीके महत्त्व छे” । 


श्री वेछलणकर चौबोछा को प्राकृतपंगलम्‌ की तरह चतुष्पदी न मान-- 
कर अधेसमा पषट्पदी मानते- हैं। वे इसकी माज्नाव्यवस्था ८, ८;- 
१४०८२ मानते हैं। कितु चौबोढा में 'घत्ता” जेसी मूत्न षट्पदियों को 
तरह थाभ्यंतर तुक नहीं मिलती, यदि यहाँ भी 'क-ख, घ-ढ, गन्च! 
( १-२, ४-५, ३-६ ) वाली तु्के नियमतः मिलती, तो इसे षट्पदी माना 
जा सकता था। यह छंद पुरानी परंपरा में केचछ प्राकृतपेंगलमू में द्दी 
मिलता हे और यहाँ छक्षण और उदाहरण दोनों जगह आश्यंतर तु 
नहीं मिली | लक्षणपद्य में तुक चतुष्पदी के ढंग पर “क-ग, ख-घः 
है, उदाहरण पद्य में केवल एक तुक है, जो 'ख-घ' पद्धति की है। 
हमें 'चोबोढा” को अधेसमा चतुष्पदी ही मानना अभीष्ट है, षटपदी 
नहीं | श्री वेहणकर की ताल्व्यवस्था हमारे ढंगपर है, पर उससे भो: 





१, बवृहत्‌ पिगछ धु० ४०२ पर उद्‌बृत, 


€ शश६ ) 


से इसके षटपदीत्व का संकेत करते हैं । फरके इतना है. कि हम इसमें 
चार चार मात्रा पर ताछ मानते हैं, वे इसमें आठ आठ मात्रा 
के वाद ताल मानते हैं । 


मिश्रिद छंद 
छुंडलिया 


6 २००, कुंडलिया, दोहा और रोका के मिश्रण से बना छन्द है, 
जिसे पुराने छन्दःशास्त्रियों के शब्दों में एक प्रकार का ट्विमन्नी' 
छनन्‍्द कहा जा सकता हे कुंडलिया जेसा मिश्रित छन्द स्वयंभू और 
हेमचन्द्र के यहाँ नहीं सिछता | कविद्षणकार ने अनेक ह्विभंगियों का 
जिक्र करते समय दोहा! ओर “वस्तुबदनक! (२४ मात्रिक सम चतु- 
'जपदी, गण व्यवस्था-5, 8, ४, ७, ६) के मिश्रित छुनन्‍्द का संकेत किया 
है, पर वे उसे कोई खास नाम नहीं देते । ऐसा जान पढ़ता है; भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यह छन्द विशेष प्रचलित रहा है, और वे दो इसे 
5कुंडलिया' कहते थे । प्राकृतपंगलम्‌ के अछावा सिफे रत्नशेखर ने ही 
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२२, प्रा० पै० १,१४६-१४७, 


( ४५७ )- 


इसका संफेत किया है। रस्नशेखर 'कुंडलिया” के अतिरिक्त इसी के: 
वज्नन॒ पर नाम दिये गये 'कुण्डलितती” छुन्द का भी जिक्र करते हैं 
ज्ञिसमें गाथा-+रोछा (काव्य) का मिश्रण पाया जाता है। प्राकृत- 
पंगलम्‌ और छुन्दःकोश दोनों ही 'कुण्डलिया' के लक्षण मे 'इल्ढाल' स्रे 
संयुक्त! (उल्छारुह संजुत्त) होने का जिक्र करते हैं। इस संबंध में यह 
जान लेना होगा कि 'उल्ठाल? शब्द्‌ का अथ यहाँ 'उल्लाछ छुन्द न 
होकर दोहा के अंतिम चरण की पुनरुक्ति से है, जिसे चारण कवियों 
के यहाँ सिंहावछोकन कहाँ जाता है । “ 


कुण्डलिया छन्द में दोहे के चतुथ चरण को रोला के प्रथम चरण के 
प्रथम यत्यंश के रूप में पुनः निबद्ध किया जाता है, ओर दोहा के 
प्रथम पद को रोडा के अन्त में रखा जाता है। मध्ययुगीन हिंदी 
काव्य-परंपरा में कुण्डछिया को रचता में इन दोनों बातों का ध्यान- 
सदा रखा गया है। राजमल्छ(पद्य १२७), केशवदास (छन्दमाला 
२.४०), भिखारीदास (छुन्दाणव ७,४०-४१) आदि सभी मध्य- 
युगीन लेखकों ने 'सिंहावछोकन”ः रीति को जरूरी साना है। 
( सिंहविछोकन रीति दे, दोहा पर रोछाहि--भिखारीदास ७.४० ) 
डिंगछ कवियों के यहाँ कुंडलिया के ढंग पर ओर भी भेद बना छिये गये 
हैं। 'शद्व कुंडढियो? के अतिरिक्त वहाँ 'कुण्डलियो राजवट' और 'कुण्ड- 
लियो दोहाक? ये दो भेद्‌ वर्णित हैं। 'कुंडलियो राजवट? में दोहा: 
के बाद चार चरण रोछा ओर फ़िर दो चरण उल्छाछा के पाये ज्ञाते 
हैं, और प्रथम ओर अंतिम पद्‌ का तथा दोहा के चतुर्थो चरण और- 
रोढा के प्रथम यति-खंड का सिहावल्ोकन रीति से निबंधन होता, 


१, दोहा छछु जि पढम पढहि कब्वह अद्भ णिरुत्त । 
त कुडलिया बुह मुणह, उडल्छालइ सलुत्त ॥ 
उल्छालइ संजुत्त जमगसुद्धधं सलहिज्ज३ | 
चउवाल सउवि भत्त सुदिठ पइ पंथ रइज्जइ। 
उल्डालइ संजुत्त लह॒इ सो निम्मल्सोहा | 


त कुडलिआ छठ पढठम जहि पटियई दोहा ॥-छंदःकोंश ३१, 
२, छदःकोश पथ ३८ 


( शश्ए ) 


'है।' 'कुडलियो दोह्दाठ? में उक्त 'राजवट! वाछे भेद से यह अन्तर 
है! कि इसमें दोहे के बाद रोढा और फिर एक दोहा प्रयुक्त द्ोता है। 
इसकी अन्य विशेषता यह है कि प्रथम दोहे का पूर्वाध दूसरे दोहे के 
उत्तराध के रूप में सिंदहावछोकन रीति से प्रयुक्त होता है। मध्ययुगीन 
“हिंदी काव्यपरम्परा में कुण्डछिया काफी प्रसिद्ध छंद रद्या है | कुछ छोगों 
ते तो गोस्वामी तुठसीदास रचित 'कुण्डडिया रामायण” तक को दूँढ 
निकाला है, पर अधिकांश विद्वान्‌ इस ग्रन्थ को गोस्वामीजी रचित 
नहीं मानते | बाद में गिरिधर कविराय और दीनदयाऊर के अन्योक्ति- 

'परक्ष तथा नीतिमय कुण्डछिया हिन्दी में काफी मशहूर हैं । 


'डप्प्य 


५. 9 २०१, छप्पय छंद अपभ्रंश का बड़ा पुराना छंद है। प्राकृत- 
यंगढम्‌ में इसे 'रोछा + उल्छाक्का? का सिश्रण कद्दा गया है। छप्पय के 


१, सियवर राज समापिया, पाट अवध लव पेख | 

कुस ने समप कुसावती, बंधव सुततों विशेष ॥ 

बंधव सुर्तों विशेष, दोय सुत भरत सुदत्तिय । 

तश्षक ने तखसली, पुकर ने पुक्कर वत्तिय ॥ 

अंसी लिखमण उभय, ऑँगद नगरी अंगद ने | 

चन्द्रकेत चंद्रवती, सत्रधण सुर्ता सुखद ने ॥ 

कनवज सुबाहु सबत्रुधात करि पति मथुरा इम थापिया | 

इण भाँत मंछ कह आठ ही सियवर राज समापिया ॥ 

--रखुनाथरूपक ४० ९८० 

< रूपक यह रघुनाथरो, पिंगछ गीत प्रमूण। 

कहियो मंछाराम कवि, जोधनगर जग जॉण ॥ 

जोधनगर जग जॉण, बास गूँदी बिसतारा। 

बगसीराम सुजान, जात सेवग कूँवारा ॥ 

सवत ठारै सतक बरस तेसठो बचाणों। 

सुकल भादवी दसम वार ससिहर बरंतार्णों ॥ 

मत अनुसारै मैं कह्यों, सुध कर लियो खुजाण । 

रूपक यह रघुनाथरों, पिंगछ गीत प्रमाण ॥ “वही ४० २८९२ 


( ४५६ ) 


अंगभूत रोछा छेद को गणव्यवस्था "२-४१ ४--४+४+-४+ रे 
(॥ )! बताई गई है और इसके हर चरण में ११, १३ पर यति | होनी 
चाहिए | इसके बाद श्प-रेफ मात्रा के दो चरण उल्लाढा हम के 
होंगे, जहाँ १४, १३ पर यति होगी। इस छंद का सर्वश्रथम संकेत 
'नंदितात्य के गाथारुक्षण' में मिलता है । नंदितात्य ने इसे 'दिवडु? 
( हिन्दी, उ्यौढा ) छन्द कद्दा गया है, तथा इसे वत्थुअ ( सम- 
चतुष्पदी, गणव्यवस्था ४+७8+४५+-४+रनरेन+२) तथा १४ 
१३ मात्रा वाले दो चरणों के ह्िपदीखंड का मिश्रण कहा है। 
-नंदितात्य में दूसरे. छन्‍्द का नाम नहीं मिलछता। नंदि्ताह्य का 
उदाहरण, जिसे प्राचोनतम छप्पय का रूप मान सकते हैं, निम्न है:-- 


कुंमिकुंभ बिव्भह कवण थणकलूसइह रुप्पसम । 
इंदीवरदकसमद् कण नयणह सारिच्छुम ॥। 
पारिजायलूय निभह भ्रुष्र कहि कवणह 'घगिम | 
सीभदेवि रूवस्स तुज्स कसु वन्निण अ्रग्गिम ॥ 

इभ भणद राउ' दसरहतणउ बणि वणि विल्वंतउ करुणु । 
भद्दवा न वुज्त जं जीवियड ज॑ जि तं जि विम्हियकरणु ॥। 


“वस्तुबदनक! तथा 'उल्छाढा! ( कपूर या कुंकुम ) के मिश्रण बने 
हुप्पय का संकेत हेमचन्द्र ने ही 'द्विभंगिका' छन्दों के संबंध में किया 
है।वे बताते हैं कि ये छन्द 'सागधों' ( भट्ट कवियों ) के यहाँ 
“द्विडढ!, छप्पय' या काव्य? इन अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं। बाद 
में कविद्पणकार ने भी इसका संकेत किया है। अपभ्रंश कवियों के 
अआक्तक काव्यों और राजस्तुतियों में छुप्पय का काफी प्रयोग रद्या है। 





१, प्रा० पें० १,१०५, 

२, दो वेया सिह्िजुय॒र्ल॑ जुयाईं दुन्निउ दुग च वत्थुयओ | हर 
पनरसतेरसपनरसतेरसजुत्तो दिवदछदो || --गाथालक्षण पद्म ८२.८३ 

३. एताश्च वस्तुबदनककर्पूराद्या: द्विमगिकाः पदपदा इति,सार्धच्छंदासि 
इंते च, सामोन्याभिधानेन मागधाना प्रसिद्धाः) यदाह-जह वत्युआण 
हेंटठे उल्छाला छदयमि किज्जति | दिवदच्छंदयछप्पयकव्वाईं ताइं 
बुच्चति ॥ इत्यादि। 


“ उन्‍्दोनुशासन सूत्र ४.७९ की चृत्ति, 


( ४६० ) 


रोला ( या वस्तुवद्नक ) के अलावा छप्पय छंद का अन्य भेद 'रासा- 
वलछय--उल्छाला (कपूर या कुंकुम ) के योग से भी बनता है और 
कविद्षपंणकार ने इसका सी संकेत किया है। 


संदेशरासक में पाँच छप्पय छन्द मिलते हैं। पुरानी हिंदी काव्य- 
परंपरा में इस छुंदू का प्रयोग विद्यापति की 'कीततिलता' में मिलता 
है।' गोस्वामी तुलसीदास की कवितावछी में भ्री इसका प्रयोग हुआ 
है। दरपारी भट्ट कवियों का यह प्रसिद्ध छंद ' रहा है । गंग, नरहरि 
आदि के छप्पय प्रसिद्ध हैं और प्रथ्वोराजराखो में तो छुप्पयों का 
बहुतायत से प्रयोग मिलता है, जहाँ इसे 'कवित्त! कहा गया है। 
केशवदास की 'छुंदमाला' में इसे “कवित्तर ( रोछा ) +उल्ढाढा! का 
मिश्रण बताया गया है। मभिखारीदास ने बताया है कि छुप्पय छंद के. 
पूवाध में उसी रोछा-भेद को छिया जाता है, जिसको ग्यारहवीं मात्रा 
लष्वक्षर के द्वारा निबद्ध की जाती है। इस रोछा-सेद को वे काव्य 
छंद कहते हैं :-- 


रोल्ा मे रूघु रुद्र पर; काव्य कहाबे छंद । 
ता भागे उल्लाल दे, जानहु छप्पे छंद ॥| ( छंदाणंव ७. ३७ ) 


रड्ा 


6 २०२, प्राकृतपगलम्‌ के अनुसार रह्ठा छंद में नो चरण पाये 
जाते हैं। इसके प्रमुख भेद राजसेना रडडा में पहले पॉच चरणों में 
में ऋमशः १४, १२, १५, ११, १५ मभात्रायं और बाकी चार चरणों में 





१, कविदर्पण २,३३. 
२, कीर्तिल्ता प्रृ० १०. 
३, डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी ः चद बरदायी और उनका कत्य 
पु० २५०२-२५३, 
४, पहिले चरन कवित्त कहि पुनि उल्णर्ननई देड। 
क्षेसवदासः विचारिज्यो यो पटपद को भेड |--छदमाला २.९८ 


( ५६१ ) 


दोहा (१३, ११, १६३ ११) निबद्ध होता है। इप्त प्रकार 'रड्डा' किसी 
छंद्विशेष के साथ दोद्दा के मिश्रण से बना है। इप् छंद का खतंत्र 
रूप से प्राकृतपेंगछम्‌ में कोई संकेत नहीं-मिछता। स्वयंभू में यह पंच- 
पात्‌ छंद 'मात्रा! ( मत्ता ) के नाम से संकेतित हे। वहाँ इसको' 
साज्ायें विषम पहों में (६ और समर पढों में १९ बताई गई हैं।* 
इसके अन्य भेदों का भी संकेत वहों मि इता है :--मत्त मधुर ती (१६ 
११, १६, ११, १६ ), मत्तवाढिका ( १६, १३, १३ १३, १६ ), मंच- 
विलाधिनी (१६, १२, १७, १२, १७ ) मत्तकरिणी (१६, १२, हि ७; 
१२, १७ )। सात्रा के इन भेदों का विवरण द्वेमचंद्र और कविदरपंण 

में भी उपछच्ध है। प्राकृतपंगरुम में वर्णित रड्डा छंद के उक्त पॉँक 
चरण मात्रा छंद के ही विविध भेद्ों के हैं। प्राकृतपंगडमू में इन पाँच 
चरणों के मात्रा-सेद के आधार पर द्वी रड्‌डा के भनेह भे में का संकेत 

किया गया है :-- 


१, करही १३, १६, १३, ११, १३. 
२, नंदा १७, ११, १४, ११, १४. 
३, मोहिनी १९, ११, १६, ११, १६. 
४. चारुसेनी. १५, ११, १५, ११, १४५. 
. सेद्रा १४५, १२, १५, १२, १५. 
६. राजसेना १४, १२, १५, ११, १५, 
७, तालंकिनी १६, १२, १६, १२, १६. 


इन भेरों के अतिरिक्त वृत्तज्ञातिप्मुच्चय में मोद॒निका (१७, १२, 
१४, १६, १४ ), चारनेत्री ( १५, १३, १५, १३, १५), और राहुसेनी 
(१६, १४, १३, १४, १६) इन तीन भेदों का संकेत और मिलता है ।'* 
इन विविध मात्रा-भेदों के साथ दोहे का मिश्रण दोने पर यह छुन्द 


१. प्रा० पें० १,१३३, 
२, स्वयभूच्छन्द्स ४.१४, 
३. छन्दोनुशासन ४ १७-२१,, कविद्पण २.२८, 
४, प्रा० पँ० १ ११६-१४३, 
४, वृत्तजातिसम्रुच्चय ४.३०, 
३६ 


€ #६ह२ ) 


इडडा कहछाता है। इस मिश्रित छन्दर ( रड्डा ) का सवप्रथम संकेत 
स्त्रयंभू में मिछता है। अपभ्रंश कवियों के यहां रड्डा छन्द का प्रचछन 
इतना रहा है क्रियद स्वतंत्र छत्द माना जाता रद्दा है। हेमचंद्र 
बताया है हि यद्यपि रडडा भो छप्पय ( साधच्छंदस ) की तरह दी 
द्विमंगिका' है, किंतु बृद्धानुरोध से उस्रका स्वतंत्र उल्लेख किया 
जायगा | मात्रा के उपयुक्त विविध भेदों का संकेत करने के बाद 
हेमचन्द्र ने रडडा का संकेत किया है, वे इसे “बरतु” भी कहते हैं 
देमचन्द्र के मतानुघार रडडा में मात्रा छन्दः के किपघ्ती भेद के साथ 
दोद्दा या उप्के क्रिसो भेद ( अपदरोहक, अवद्ोहक, आदि ) का मिश्रण 
हो सकता है । 


अपभ्रंश जन कवियों के यहाँ रडडा छुंद्र का प्रचुर प्रयोग 
मिलता है | हरिभद्र सूरि के 'सनत्कुमारचरिड' और सोमप्रभ सूरि 
के 'कुमारपांलप्रतित्रोध' में रडडा छंद निषद्ध हुआ है। अद्ददमाण 
के संदेशरासक में भी ६ रडडा छुंदों का प्रयोग मिलता है 
विद्यापति की 'कीर्तिछ॒ता' में भी इस छंद में निबद्ध कई पद हैं 
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में इस छन्द्‌ का प्रयोग केवड केशव- 
दास की 'रामचंद्रिछ्ताः में मिछता है | 'छुन्दमाछा' में वे इसे नव- 
पद्ो' छतद कहते हैं और इसके केवछ 'राजसेना' वाले भेद का संकेत 
करते हैं / मिद्वारीदाप ने 'छन्दाणव' में रडडा के उक्त स्रातों भेदों 


१, स्ववभू ४.२५ 
२, बृद्वानुरोधात रहड्ढडा प्रथणमिधास्थत इति सवमवदातम्‌ | 
--छन्‍न्दोनु० ४,७९ छृत्ति 
३, आसा तृतीयपञ्थमेनानुप्रासेडन्ते दोहकादि चेद्वस्तु रड्ा वा। 
--वही ५२३ हे 
४. दे ० याकोबीः सनत्कुमारचरित प्रृु० २१- २४, अल्सदोफः कुमारपाल 
प्रतिबोध घु० ७० ७१, 
५, दे० सदेशरासक पत्र १८, १९, २४ आदि, कीतिलता, ४० दै,१* 
आदि पर | 
६. छदमाल २.३६-३७, 


! - ( ४६३ ) 
का संकेत किया है। वे तालंकिती रड्डा का निम्न उदाहरण देते 


बच 


बालापन बीत्यो बहु खेकनि । 
जुवा गई तियफ्रेहनि । रहद्यो भूछि पुनि सुतबित रेहछमि ॥| 
जिय्र गल डारि जेछनि । अजहुँ समुद्ति तजि मूरक्ष पेछनि |। 
काछ पहुँचयो सीख पर नाहिन कोऊ अड्ड। 
तजि सब साथ्रा मोह सद रामचरन भजु रढ्ड ॥ 
(छंदाणंच ८,१२४ ) 


... रंडंडा का प्रयोग मध्ययुगोच हिंदो कविता में लुप द्वो गया है, 
चप्े हिंदी छत्दःशासत्री इसका उल्लेख अपने ग्रथों में जरूर करते 
देखे जाते हैं | 


विनज--त+त+त+त.तलललत. 


१. छंदार्णव ८,२२-२३ 


सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा के दो प्रमुख छंद 
सबया छंद का उद्भव और विकास 


6 २०३, मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के 'स्वेया! तथा 'घनाक्षरी” 
छनन्‍्द विद्वानों के लिए एक समस्या बने हुए हैं। उनके ४द्धव और 
विकास के बारे में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन सका है। 
ऐसा समझा जाता है कि ये छंद सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य में 
ही दिखाई पड़ते हैं ओर पुराने साहित्य में कहीं भी इनके बीज नहीं 
मिलते । सबेया को तो कुछ लेखकों ने दो त्रोटक छुन्दों क्रो ह्विगुणित 
कर बनाया गया वर्णिक छन्द मान लिया है, पर यह मत मान्य नहीं 
हो सका है। वस्तुतः जेसा कि हस देखेंगे वर्णिक सवेया का मूछ रूप 
सातन्रिक सवेया दी है ओर इसके बीज अपभ्रंेश के ३२ मात्रा वाले 
छंदों में दिखाई पढ़ते हैं । हिंदी काव्यपरम्परा में दो तरद्द के सवेया 
छंद मिलते हैं“-माजिक सवेया और वर्णिक सवेया। मात्रिक सबेयां 
भी दो तरह के प्रचलित हैं, एक ३१ मात्रा वाछा, दूसरा हेर मात्रा 
वाला | प्राकृतपेंगछम्‌ में ३२ मात्रा वाज्ले मात्रिक छुंद दुर्मिछ ओर 
उसके यति-भेद से बने और भी पद्मावती आदि छंंदों का संकेत 
किया गया है | प्राकृतपेगलम्‌ में दुर्मिठ, किरीट और सुन्दरी इन तीत 
वर्णिक छन्दों का भी जिक्र है, जो मूलतः इसी ३२ मात्रा वाल्ले ठुमिल 
के वर्णिक प्रस्तार के परिवर्तत के आधार पर बने भेद हैं। इन सभी 
छुंदों के विश्लेषण से पता चलेगा कि इनमें झाठ चतुष्कछ गर्णो 
की ही विविध संघटना तथा यवि-भेद से इन छंंदों की गति ओर 

छय में परस्पर भिन्‍नता आ जाती है। 


हिंदी काठ्यपरम्परा और छुंदोग्रन्थों में वर्णिक सबेया के अनेक 
भेद मिल्ते हैं । मोटे तौर पर वर्णिक सबेया दो तरह का है) एक 
२३ वर्णोवाला, दूखरा २४ वर्णोबाढा | वेसे भिखारीदास ने २४५ बर्णो 
चाछे माधवी स्वेया (८ सगण- गुरु, सात्रा ३४ )) और २६ वर्णोवाले 
भाछती संबेया (८ सगण- दो छघु, मात्रा ३४ ) का भी जिक्र दिया 
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है, जो वर्तुतः वर्णिक दुर्मिछ सबेया ( २४ वर्ण, ३२ मात्रा ) में ही दो 
डंग से दो मात्रायें बढ़ाकर बनाये गये प्ररोह है| सुख्य स्वेयाभेदों 
फी ताहिका यह हैं ;-- 


२३ चरण वाले सबेया-- 
सुंदरी ससभसतज्नजलछग १३ वण, ३२ मात्रा 
चकोर ७ भगण, १ गुरु, १ छघु रे३ वर्ण, ३१ मात्रा 
मत्तगयंद्‌ ७ भगण, २ गुरु २३ वर्ण, रे२ मात्रा 
सुमुखी ७ जगण, १ छूघु, १ शुरु रे३े वर्ण, ३१ मात्रा 

२४ वर्ण वाले स्वेया-- 
क्रीट ८ भगण २8 वर्ण, ३२ मात्रा 
दुर्मिला ८ सगण २४ वर्ण, र मात्रा 
मुक्तदरा , प जगण २४ वण, ३२ मात्रा 
भुजंग « ८ यगण २४ वर्ण, ४० मात्रा 

- गंगोदक (या छच्मी) ८ रगण २४ चरण, ४० मात्रा 
झाभार ८ तगण २४ .बर्ण, ४० मात्रा 
वाम (मंजरी) ७ ज़गण, १ यगण. २४ चण, ३३ मात्रा 
अरसात ७ भगण, है रगण २४ वर्ण, २३ मात्रा 


उक्त सवेयाभेदों में मूल सवेया चतुष्कक गणों के आधार पर 
बने ८ भगणात्मक, सगणात्सक या जगणात्मक व्यवस्था वाले २४ 
चण के वे छंद हैं, जो ३२ मात्रा वाछे छंद के ही विविध प्रस्तारों में 
से हैं | प्राकृतपंगढम्‌ में इसके ८ सगणात्मक छंंद्‌ 'दुर्मिछा” और ८ 
सगणात्मक छुंद 'किरीट' का तो संकेत है, पर 'जगणात्मक” संघटना 
वाछा छंद नहीं मिछता । बाद में जगणात्मक चतुष्कछ के आधार 
पर बने ३२ मात्रा वाले छंद का भी विकह्नास हो गया है, जो मध्य-: 
युगीन हिंदी कबिता का 'मुक्तहरा' छुन्द है। इस प्रकार २४ वर्ण का 
वर्णिक छन्द बन जाने पर वर्णिक संख्या के वजन के आधार पर 
ऐसे भी छन्द्‌ बन गये जो मात्रिक दृष्टि से ८ चतुष्छछ से न बन कर 
८ पंचकर्डों ( यगण ।55, रगण 5|5, अथवा तगण 55 ) से बने 
हैं। यह विक्रास सपष्टतः बाद में हुआ है, और 'झुजंग?, “गंगोदक! 
तथा आभार? जप्ते २४ वर्णों ( किंतु ४० मातन्राओं ) से बने स्ेया 
छन्दों के ददय में केतछ वर्णों की संडपागत समानता हो प्रमुख प्रेरक 


( ४6६ ) ' 


वरव-है। वाम' छन्द मुक्तहरा” का ही वद् विकास है, जहाँ 
पादांत में ढ्यपरिवतेन करने के ढिये 'छघु! के स्थान पर 'गुरु? वर्ण की 
पपेक्षा हुई है और फछतः अंतिम गण 'जगण? (।5।) के स्थान 
पर 'यगण” ( |55 ) प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रवृत्ति के. 
कारण 'किरीट” सवेया का गुवत विकास 'अरसात? हो गया हे, 
जिसमें अंतिम रुथ्वंतटगण 'भगण' ( 5॥ ) के स्थान पर रगर्ण ($|5) 
का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि पादांत में रू्वंत छथ वाले _ 
'आुक्तदरा” और किरीट? छन्दों के ही गुवत छय वाठे विकास क्रमशः 
धाम! तथा अरसात” सबया हें। वर्णिक भार को बनाये रखकर 
छनन्‍्द की ढय को गुवंत करने के कारण ही ये दोनों छन्द ३९ 
मात्रा की बजाय ३१ मात्रा वाल्ले बन गये हैं। इसी परिपादी छे, 
चकोर और मत्तगयंद स्ेया का विकास किरीट से ही हुआ हे 
जद्दाँ प्रथम में अन्तिम चतुष्कक गण के स्थान पर छरूष्बंत 
त्रिकछ (5।) की योजना कर समात्रा-भार और वर्णिक-भार दोनों 
में एक एक सात्रा और एक एक वर्ण की कमी कर दी गई है 
जब कि मत्तगयंद में चकोर का दी गुवत रूप है; जंदाँ मात्रा- 
भार सूछ किरीट स्ेया का ही बना रहा है; भेद सिफे इतना 
है कि यहाँ अन्तिम चतुष्कछ 'भगणात्मकः न होकर पुरुद्दया 
(55 ) से बना है। इसी तरद 'सुमुखी” सवेया 'मुक्तदरा' का ही 
परवर्ता विकास है, जिसमें पादांत छघु को हटा कर जिगण' 
( ।5। ) के स्थान पर केवल गुवंत त्रिकछ ( [5 ) का प्रयोग किया गया 
है। अब केचछ 'सुन्द्रीः सबवेया बच रहता है। यह छंद प्राकृतपंगढम्‌ 
सें उपलब्ध है | इसको वर्णिक गणुठ्यवस्था को स्पष्टवः ८ च्वतुष्करढों 
सें बॉँदा जा सकता है :-- 
॥5, ॥5, 3॥, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5. घु 
स्पष्टठः सुन्द्री? छुंद्‌ दुर्मिछा' की तरह द्वी ८ च॒तुष्द्रढ गणों के 
झाधार पर बना है । किंतु दुर्मिछा? में आठों गण सगणात्मकः ई; 
यहाँ तृतीय और पंचम विषम 'चतुष्कडों की छय भिन्‍न है, टतीय चंतु- 
घ्कछ 'भगणात्मक' ( 5॥ ) है, पंचम चतुष्कल “गुरुद्यात्मक ( 35 ) 
व्यक्षर सगण के स्थान पर पॉचवें चतुष्कछ में तयक्षर गुरुहय (55) की 
स्थापना के कारण इस छुन्द की लय बदल जाती है| इस परिवतत 
से यद छंद २७४ वर्णों के स्थान पर केवछ २३ वर्णों का बन गया ४ 
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किंतु इस छंद का मूल मात्रिक भार वद्दी बना रहा है| इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि बर्णिक स्वेया छंद के विविध भेदों का मूछ उत्स ३९ मात्रा 
वाले वे मात्रिक छन्द हैं, जिनका अवशेष आज भी दम ३१ और रे३े 
मात्रा वाले मात्रिक छंदों में दिखाई पड़ता है | 


डा० हजारी प्रसाद हिवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाडः में 
स्ेया का विक्रास किसी न किसी संस्कृत चर्णिक बृत्त से जोड़ने को 
कल्पना की थी, यह संस्कृत वृत्त कौन सा है, इसका वे कोई निर्देश नहीं 
करते | हिवेदी जो के 'संधान! के आधार पर डा० नामवरसिंदह 
ने सबेया से संबद्ध संस्कृत वर्णिक्र वृत्त का अनुसंधान भी 
कर छिया है । वे सवेया- को दो भोटक छंदों का विकसित रूप 
मानते कहते हैं:-- 


“सब्ेया स्पष्ट रूप से वर्णिक गणबृत्त है, इसलिये उसकी प्राचीनता 
अनिवाय है और संस्कृत मे ही उसका मूल उत्स सिलछना चाहिए । 
यह तो सही है. कि आठ गण के चार चरणों का ऐसा कोई वर्णिक 
वृत्त संस्कृत में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर प्रतीत होता है 
कि यह संस्कृत के किसी वर्शिक वृत्त के गणों को ह्विगुणित करके 
बनाया गया है । संस्कृत का जो चणिक बृष्त दहिगुणित किये जाने पर 


आसानी से दुर्मिछ सबया हो जाता है, वह है 'चार सगण बाला 
त्रीटक छ्न्द ॥7* 


भाई नामवरसिंद ने पृथ्वीराजरासो ? के शशित्रता-विचाह! प्रसंग 
से दो प्रोटक एक साथ रखकर उन्हें दुमिल सवेया समझ छेने की 
सलाह दी है, पर त्रोटक छुंदों को द्विगुशित कर देने पर भी इसमें 


हे ०-4 
सब॒या की गति, छूय, ओर गूँज नहीं आ पाती । उनका दो त्रोटढों से 
बनाया गया फल्पित सबेया यों हैं:-- 


१, कवित्त-सवैया की प्रथा कब चली, यह कहना भी कठिन है। ये ब्रज- 
भाषा के अपने छद॒ हैं। सवैया का सघान तो कथचिद्‌ संस्कृत बूतों में 
मिल भी जाता है, पर कवित्त कुछ अचानक ही आ धमकता है। 


-“हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रृु० १०२ 
२; नामवरसिह ; हिंदी के विकास मैं अपभ्र श का योग पुृ० ३०४. 
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“जऊ सैसव सुद्धः समान भयं, रवि बल बहिक्रम छे भ्रथयं | 
बर सैसव जोबन संधि अती, सु मिले जनु पित्त बाल ज्ञती ॥ 
जु रही ऊगि सेधव जुब्बनता , सु मनो सप्ति रंतवन राजद्विता। 
जु चले मुरि सारुत क्षंकुरिता, सु मनो सुरबेख मुरो सुरिता॥ 


डा० नामवरसिंह के मतानुखार उक्त सखबया में सिर्फ चार चरणों 
के सम तुकांत की कमी रही है, पर मुझे तो मूठ स्या से इसकी 
लय तक मिलती नजर नहीं थाती | 

प्राकृतपेंगडम्‌! का अनुशीलन प्रस्तुत करते समय में किन्‍्हीं भिन्न 
अनुसानों पर पहुँचा हूँ । ये अनुमान निम्त है;-- । 

(१ ) सवेया का मूठ उत्स छोऋ सामान्य में प्रचढित अपभ्रेश 
गेय तालच्छन्दों में है । 

(२ ) यदद ( ३२ मात्रिक् ) ताल्च्छन्द है, जिसे वाद के ताढछज्ञान- 
दीन कवियों ने अन्य रूप देकर पूर्णतः वर्णिक छंद बना दिया है| 

(३) यद्द छंद मूछतः द्विपदी कोटि का है, जो स्वयंभू भर देम- 
चंद्र के बहुत बाद संभवतः अदृहदमाण के संदेशरासक के कुछ दिन 
पहले द्वी चतुष्पदी रूप में विकसित हुभा है. । 

(४ ) छोकगीतों में यह स्वयंभू ( आठवीं शती) से भी पुराना 
जान पड़ता है | दाह 

(४ ) हेम चन्द्र और प्राकृतपगलम्‌ के बीच ही कभी इस मात्रिक 
तालच्छंद्‌ का वर्णिक रूप भी विकसित द्वो गया था। चतुष्पदी बन 
जाने पर भी प्राकृतपेंगठम्‌ और दामोदर के वाणीभूषण में भी इसी 
सुक व्यवस्था 'क ख! और “ग घ? पद्धति की रही है. और इसके यति- 
स्थानों पर आश्यंतर तुक का भी प्रयोग मिलता है | 

(६ ) सबेया का नवीन वर्णिक रूप-- जब उस में यतिव्यवस्था की 
लछोप और 'क सख्त ग॒ घ! वाढी चारों चरणों मे एक ही तुक का विधात 
चहछ पड़ा है--पंद्रहवीं शवी के बाद का विकास जाना पड़ता है | 

प्राकृतपेंगढम्‌ के सात्रिक दुर्मेछ” का विवेचन करते समय दम 
बता चुके हैं कि यहाँ ८ 'चतुष्कों की योजना के साथ १०, 5; ४ ४ 
यति और पादांत में गुर (5) को व्यवस्था पाईं जाती दै। ये 
चतुष्कछ जब सगणात्मक (॥5 ) द्वोते हैं, तो यही दुर्भिछ बस 
का वर्णिक दुर्मिछ सवेया हो जाता है, जिसकी यतिव्यवस्था ठीक ३ 
१०, ८) (४ मात्राओं पर मानी गई है। मात्रिकत यतिखंडों का पई 
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विभाजन स्पष्ट हो वर्णिक दुर्मिछा के मात्राछंद दोने का संकेत 
करता है। वस्तुतः जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, मातन्निक दुर्मिल 
सारच्छुन्द है, मिघ्की प्रथम दो मात्राय छोड़कर हर चार चार मात्रा 
के बाद ताछ पड़तो है। इस तरह पहली ताछ तीसरी मात्रा पर 
* बड़ती है, फिर सातवीं, ग्यारहवीं, पन्द्रहवीं, उन्‍नीसचीं आदि पर। 
'फछत: दसवीं और अठारहवीं मात्रा के ठीक बाद तार का संकेत 
करने के छिये इन यति-खंडों के स्थान पर 'यमक! हि अनुप्रास ) की 
- योजना भी पाई जाती है। यह यमक-योजना प्राकृतपगढम्‌ के वर्णिक 
डुर्मिछा में भी स्पष्टतः परिछक्षित होती है।' प्राकृतपपंगढम्‌ के वर्णिक 
दुर्मिछा में पादांत तुकब्यवत्था 'क-ख! ( सिरे-उरे ) ग-घा (तणू: 
अशणू ) पद्धति की पाई जाती है। यही दुर्मिछ सबंया गोस्वामी 
सुल्सीदास के समय तक 'क ख ग॒ घ! तुकव्यवस्था लेने छुगा है । 


'अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद कक भूषति ले निकसे | 
अवलोकि हे सोच विमोचन को ठगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से ॥ 
तुलसी मनरंजन रंज्ित अजन नेन सुखंजन-जातक से। 
सजनो सछति में समसीऊ उसे नवनीक सरोरुद्द से बिकसे ॥ 


तुलसी के समय तऋ इसकी यतिव्यवस्था १६, १६ की हो गई थी, 
इसका संकेत हम आगे करेंगे । उक्त सबेया के कुछ चरणों में तो १०, 
रे, १४ की यति भी ठोक बेठती जान पड़ती है । यहाँ आकर आशभध्यंतर 
यति का सूचक “अनुप्रास” ( तक ) भी लुप्त हो गया। आगे चछकर तो 
सअध्ययुगीन हिंदी छन्दःशास्त्रियों में से कोई भो इसकी यतिव्यवस्था 
का संकेत नहीं करते । भिखारीदास ने इसका छक्षण केवछ ८ सगणशु 
साना है। 

प्रक्ृतप गल्मू का सुंद्रो छन्द भो यतिव्यवस्था की दृष्टि से १०, ८ 
ओर १४ मात्नाओ्रों के यतिखंडों में दही विभक्त है; किंतु इसकी सात्रिऋ , 
गणव्यवश्था कुछ भिन्‍न हे | इसके सभी चतुष्कछ दुर्मिछ की तरह 
सगणात्मक नहीं है, इसऊ संकेत किया जा चुहा है। 'सुंदरी” वर्णिक 
छन्द्‌ में भी, जो स्पष्टतः सध्ययुगीन दिंदी कविता का 'सुंदरी' स्ेया 


१, प्रा० पँ० २,२०९, 
२, छदाणव ११.२,११.९. 


( ४७० ) 


है, मानत्रिक यतिखंडों को 'भनुप्रास! के द्वारा नियमित किया जाता 
किया जाता रहा है | प्राकृतपंगछम्‌ का उदाहरण ( २.२०७ ) इसका 
स्पष्ट संकेत करता है । इस छन्द के चतुथ चरण में अवश्य दी यति- 
खंडों का विभाजन ८, ८, १६ दो गया है, जो “'पअछे-विश्वढे' की 
आश्यंतर तुकयोजना से स्पष्ट है। यह यतिव्यवस्था इस बात को 
सिद्ध करती है कि धीरे धीरे सबेया की यतिव्यवस्था ८, ८ १६ के 
तीन यतिखंडों या १६, १६ के दो यतिखंडों मे नियमित होने छगी थी।' 


प्राकृतपंगछम्‌ के 'किरीट' छंद का उदाहरण और नये विकास 
का संक्रेत करता दे। 'क्रिरीट' ८ भगण का वर्णिक छुत्द है; जिसको 
यतिव्यवस्था सं भवतः १९, ८, १२ मात्राओं पर थी ।इचस्च दृष्टि से 
दुर्मिछ॒ की तरह 'किरीट! के गाने में पहली दो मात्रा छोड़कर तीसरी 
सात्रा से ताल नहीं दी जाती थी, बल्कि पहढी ताल छन्द के प्रत्येक: 
चरण की पहली ही मात्रा पर पड़ती थी और दर- 'भगण? के गुव- 
क्षर पर ताल दी जाती थी । प्राकृतपेंगलम के रक्षणपद्य में 'किरीट! की' 
यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिछता और न यहाँ उदाहरण- 
पद्म में दी १२, ८, १२ वाछी यति-खंडों की योजना तथा कहीं भी 
आश्यंतर तुक का प्रयोग मिलता है| स्पष्ट ही यह 'किरीट” सर्वया 
उस समय की रचना जान पडता है; जब कवि इसकी तालयति 
और आशभ्यंतर तुक का प्रयोग छोड़ चले थे; ऊिंतु यहाँ 'क्' गा 
बालो द्विपदीगत पादांत तुक किर भी सुरक्षित है। 

वष्पह्ट भत्ति सिरे जिणि कछिज्जथ रज्ज विप्तज्जि चले विणु सोदर। 

सुंदरी संगहिं छगि। इकह्लिआ मारु विराधकर्ंध वहा घर॥ 

मारुद मिक्किभ बाकि वहल्लिभ रज्जु सुगीवद्दि दिज्ज अकंदभ। 

बंधि समुद्द विधातिय रावण सो तुम राहव दिज्जढ णिव्सभ ॥ 








१, जिणि वेअ धरिज्जे, महिअल ढिज्जे, पिट्ठिहि दंतहि ठाउ घरा। 
रिउवच्छ विआरे, छल्तणु घारे, बंधिअ सत्तु पआल घरा ॥ 
कुल्खततिअ तप्पे, दहमुह कप्पे, कसभअकेसिविणासकरा । 
करुणा पञअले मेच्छह दिभले, सो देठ णराअण ठुम्ह वरा ॥ 

--प्रा० पै० २४१०७» 


( ४७९१ ) 


: प्राकृतपंगरूम्‌ के ये चारों छन्द, जिन्हें सवेया बहुत बाद में कहा 
जाने लगा है, मूछ्तः एक ही ३२ मात्रा वाले छुम्द के विविध प्रोद्द 
हैं। स्वयंभू' और दम चन्द्र में इस तरह की तीन द्विपद्यों का उल्लेखः 

ना तर 
( १) स्कंघकसम ( जिसे स्वयंभू गंधरामऋ” कहते हैं ) यति १०,. 
८ १४ मात्रा; 
( २) मौतिकदास, यतिव्यवस्था १२, ८; १२ मात्रा, 
( ३ ) नवकद्छीपन्न, यतिव्यवस्था १४, ८5, १० मात्रा 
. हेमचन्द्र के अनुसार इन तोनों छन्दों की गणव्यवस्था ८ चतु-- 
मात्रिकों को योजना से नियमित है, फके सिफे यति का है :-- 


“अष्ट चतुर्मात्राव्चेत्तदा स्कन्धकसमम्‌। (७.१८ ).-५ ठजरिति- 
द्वादशभिरष्टभिश्चेत्तदा तदेव रकन्धकसमं मोत्तिकदास। (७.१६ ) 
...ढजेरिति 'चतुदंशभिरष्टभिश्च यतिश्चेत्तदा तदेव स्कन्धकसमं- 
नवकदलीपन्नम्‌ ।” ( ७,२० ). 
इत तीनों छुन्दो की रचना में जब गणव्यवस्था (६--४--४+-४--४७- 
-+-४--४+४९ होती है, तो इन्हें दी यति-मेद्‌ से क्रमशः रकंधकसमा; 
मोक्तिकदाम्ती, नवकद्छीपन्ना इन सछीसंज्ञक नामों से पुकारा जाता है । 
इस दृष्टि से हमारे दुर्मिछ सवेया के मान्निक रूप का पुराना डदाहरण- 
हेसचंद्र की निम्न स्कंधकसम हिपदी है, जो सवेया की अर्घालीः 
कही जा सकती हैः-- 


नारिहुं वयणुल्लईं सरि खंघयसमजलूहि मज्क्ि मज्जतिभह। 
भो गिण्दहि विव्भमु सणहरअहिणवविभप्तिअसररुद्दपंतिभहं ॥| 





5. अट्ठचआरकअं गधरामअं दुसअट्ठचउद्ह॒च्छिण्णम्‌ | 
बारहसमे बीसमए, वत्तीसमए, जमिं मोत्तिअदामम | 
चोहहमे वाईसमए, बत्तीसमए, णवकेलीपत्तम्‌ | ( ६,१७४-१७६ ) 

२. धण्माजश्चतुर्मांतपटक द्विमात्रस्चेदिस्येमि्मात्रागणैः कृतैष्वेषु स्कंधकसमा- 
दिपु त्रिषु ज्जीत्व स्लीलिज्ञशब्दामिघेयत्वम्‌ । स्कंधकसमा, मोक्तिकदाम्नी, 
नवकद्लीपत्रा चेत्यर्थ: | यतिः सैव |--छंदोनु शासन ७.२१ बृत्ति, हु 


( ४७२ ) 


( कंधे तक जल वाली नदियों में स्ताव करती हुईं नायिकार्मों के 
झुख मनोहर, एवं विकसित नये कमरों की शोभा को धारण करते हैं |) 
संदेशरासक में दुर्मिछा? या 'डुमिछा? (जो हेमचन्द्र.का रकंधकसम ही 
है) का सात्रिक रूप हो मिछता है, जिसका एक उदाहरण हम दे चुके 
हैं। संदेशरासक के रचनाकाल के बाद द्वी (दुर्मिछः का वर्णिक रूप 
'सुंररी), 'दुर्मिछ! (वर्णिक) तथा 'किरीट' के रूप में विकसित हुआ जान 
पड़ता है। 

: हिंदी कविता में वर्णिक सवेया के विकास के कारण मात्रिक 
'सवेया का प्रचढन कम हो चछा है; किंतु सात्रिक सबेया के अंतरे 
हिंदी पद-साहित्य में काफी श्रचलित रहे हैं। सूर के पदों में मात्रिक 
खबया के १६,१६ मात्रा पर यति वाले अंतरे मिलते हैं। एक उदाहरण 
'निम्त है, जिसके अंत में 'भगणात्मक! (5॥) चतुथ्ऋछ की छय मिलती 
है। इस पद के अन्तरों की पादांत गति “किरीठ” सबया से 
बमलती है | 

प्रात समय आवत हरि राजत | 

रतनजटित कुडक सखि खबननि, तिनकी किरनि सुर तनु छाजत ॥ 

साते रासि मेलि द्वाइस में, कटि मेख्छा-भलंकृत' साजत । 

पृथ्वी-मथी पिता सो ले कर, सुस्त समीप सुरक्वी-छुनि बाजत ॥ 
जलूघि-तात तिहि नाम कंठ के, तिनके पंख सुकुद सिर आनत। 
सूरदास कहे सुनहु गूढ दरि, भगतनि भजत, अभगतनि भाजत॥ ' 

इस पद्‌ के अन्तरे सबेया के परिपूर्ण चरण हैं और स्थायी! (ात 
समय आवत हरि राजत) भी सवेया का ही अंतिम यतिखंड है | 

यद्यपि वर्शिक सवेया की रचना में तत्तत्‌ वर्णिक गणों के प्रयोग की 

पाबंदी पाई जाती है, पर यह छंद धीरे धीरे घनाक्षरी की तरह म॒र्केर 
रूप धारण करने ढगा है। गोस्वामी तुलसोदास के ऊपर के 
दुर्मिछ सबेया में ही हम देखते हैं. कि कई स्थानों पर ए! तथा # 
व्वनियों का हस्व उच्चारण करना पड़ेगा। इस प्रकार सवंया के 

में छघु अक्षर को दीघे तथा दोध भश्नर को छघु कर देने की स्वरतत्रता 
चरती जादी रही हे । 


१, सूरसागर, दशम स्कंघ पद्‌ १७०१, > 
२, डा० पुत्तूलाल शुक्ल: आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदयोजना 2० १६८ 


( ४७३ ) 


घनाक्षरी और उसके भेद 

8, २०४, घनाक्षरी मध्ययुगीव हिंदी काव्यपरम्पण! का छाडछा' 
छुंद रहा है, जिसका बीर, हू गार और शांत तीनों तरह के भावों 
की सशक्त व्यंजना के लिये प्रयोग पाया जाता है । गंग, नरोत्तमदास 
तुल्सी, केशव, सेनापति, मतिराम, भूषण, देव, धनानंद, ठाकुर, 
पद्माकर, हिजदेव आदि सभी मध्ययुगीन कवियों ने इस छन्द का 
कलात्मक प्रयोग शिया है। आधुनिक युग के कवियों में भारतेंदु, 
रत्नाकर, नाथूराम शर्मा, अनूप शर्मो, गयाप्रसाद सनेद्दी; 
मेथिलीशरण गुप्त आदि ने घनाक्षरी का प्रयोग किया है, भोर निराला 
तथा प्रसाद ने घनाक्षरी के ही वजन पर 'रवच्छुन्द छंद” की रचना 
की है। मोटे तोर पर हिंदी में घनाक्षरी मुक्तक वर्णिक छन्द है, 
जिसमें पादांत अक्षर को छोड़कर भन्‍य अक्षरों की छगात्मक पद्धति 
का कोई खास नियम नहीं है । हिंदी में इसके दो. भद परंपरागद 
है, :--(१) ३१ वर्ण की घनाक्षरी, जिसे मनदरण कबित्त भी कह्दा- 
जाता है, जिसमें अंतिम अक्षर सदा 'गुरुः पाया जाता है, शेष ३० 
अक्षरों की व्यवस्था किसी भी तरद्द की जा सकती है। (२) ३२ वर्ण 
वाढी घनाक्षरी, जिसे रूप घनाक्षरी कहा जाता है, और इसमें 
मनहरण कवित्त के अन्त में एक ढघु ओर जोड़ दिया जाता है। इस- 
प्रकार रूप घनाक्षरी के अंत में गाल” ( $। ) की व्यचस्था की जाती 
है। आगे चछकर कवि देव ने घनाक्षरी के एक पअन्य प्रस्तार की 
भी ईजाद की है, जो उन्हीं के नाम पर देव घनाक्षरी कहछाता है। 
इस घनाक्षरी-भेद में ३३ अक्षर तथा पादांत में 'नगण” (॥ ) की 
व्यवस्था पाई जाती है । स्पष्टतटः यह भेद्‌ रूप घनाक्षरी के पादांत 
इथक्षर त्रिकड खंड (5॥ ) को वध्यक्षर त्रिक्ल. खण्ड (॥ ) बनाने से 
विकसित हुआ है | मनहरण तथा रूप घनाक्षरी के अवान्तर प्ररोह 
भी संकेतित किये जा सकते हैं, जिनमें छगात्मक पद्धति के अनुसार 
परस्पर भेद्‌ मिलता है :-- 'जनहरण” (३० छ+ग ), कछाधर- 
(52८१४ -+ग ) , डमरू ( ३२ क़ ) जलूहरण ( ३० अनियत+२७छ ) 


ऊृपाशा (३० छ--5। ) | इनके अतिरिक्त कविय॑ हा 
का प्रयोग किया है । जे गी ने और भी भ्रस्तारं 


घनाक्षरो हिन्दी काव्यपरंपरा में सामान्यतः कवित्तः के नाम से- 
प्रसिद्ध है । यह संज्ञा एक सामान्य संज्ञा है, जो हिंदी में आकर- 


६ ४७४ ) 


विशिष्ट अथ का बोध कराने छगी है | हम देख चुके हैं कि “काव्य! 
'( कठ्व ) शब्द का प्रयोग कुछ पुराने कबि 'रोढा' के विशेष प्रकार के 
अलेये करते थे, कुछ कवि “वस्तुवद्नक,--कपूर' से बने 'छप्पय! ( दिवडु 
छन्द्‌ ) को काव्य कहते थे । राजस्थान में छप्पय” फो “काव्य! की 
'बज्ञाय कवित्त! भी कहा जाने छगा था और पृथ्वीराजरास्ो में कवित्तः 
शब्द का प्रयोग घनाक्षरी के अथ में न होकर ुप्पय” के छिये ही 
'पाया जाता है ।' सोलह॒वबीं-सन्नहर्वीं शरती में राजस्थानी भट्ट कवि 
'छुप्पय को हो 'कवित्त' कहते थे । प्रथ्वीराजरादों में 'घनाक्षरी” का तो 
नामोनिशान नहीं मिलता | मध्ययुगीन दिंदी काव्यपरंपरा में आकर 
“कवित्त' शब्द 'घनाक्षरी” के अथ में रूढ हो गया है। 


'नाक्षरी' हिंदी कविता में अचानक आता है और एकाएक 
देखते देखते अपना आधिपत्य जमा लेता है। यह कहाँ से आया। 
यह वर्णिक छन्द का विकास है या मात्रिक छन्द का; इस विषय में 
अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है । हिंदी में एक मत इसे 
संस्क्रत के अनुष्टप्‌ छंद से जोड़ता है। इसके अनुसार रूप घनाक्षरी 
से ४-८, ८, ८ पर यति पाई जाती है और इस प्रकार घनाक्षरी का 
, समग्र चरण पूरे अनुष्ठुप्‌ छुन्द से विकसित हुआ है। इसके अंतिम 

यतिखंड को एक अक्षर कम कर ८, ८, ८, ७ वर्णों पर यतिन-व्यवस्था 
करने पर 'मनहरण” का भी विक्रास् दो सकता है।' पर यह मत ठीक 
नहीं जान पड़ता | समग्र अनुष्ठुप्‌ छन्द की गति; छय और गज का 
'घनाक्षरी तथा उसके मनहरण वाल्ते भेद से कतई ताल्लुऋ नहीं जान 
'पड़ता | श्री सुमित्रानंदन पंत ने घनाक्षरी कवित्त को हिन्दी का ओरस 
पुत्र न मानकर पोष्य पृत्र साना है। वे इसका संबंध बँगला के प्यार 
आंद से जोड़ते हैं, जिसमें प्रतिचरण १४ अक्षर तथा ८; $ अक्षरों के _ 
यविखंड पाये जाते हैं | कविवर पन्‍त की यह कल्पना ,भी संतो५" 
जनक नहीं है, क्योंकि पयार के केवछ एक श्रष्टाक्षर यतिखंड के 


१, डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी : चंद बरदायी ओर उनका काव्य 
छु० २७५१-५३, 


२. आधुनिक हिंदी काव्य मै छंदयोजना ह० १६०. दि 
३, पल्‍्लव ( प्रवेश ) ४० २६, 


( ४७५ ) 


आधार पर ही उसे कवित्त से जोड़ देता ठीक नहीं है और न इन 
दोनों को परस्पर छयगत समानता ही सिद्ध हे। 
कवित्त के लक्षण से यह स्पष्ट है कि पादांत अक्षर को छोड़कर 
इसकी रचना में वर्णिक या सात्रिक गर्णों की रचना का कोई नियस 
नहीं पाया जाता | घताक्षरी के छक्षण की मूछभित्ति झ, 5, ७ या 
८5) ८) ८) ८ की यतिव्यवस्था, है और मध्ययुगीन ह्दि कवियों ने 
इसका भी पूरी तौर पर पाछन सर्वत्र नहीं किया है। कई कवियों से 
८, ८ फे बजाय ७, ६ के यतिखंड भी मिलते हैं। आगे चढकर कुछ 
लक्षणकारों ने तो मनहरण में १६, १५ तथा रूप घनाक्षरी में १६, १६ 
, अक्षरों के ही यतिखंड माने हैं। देव के कई कबित्तों में यह यति- 
व्यवध्या भी गड़बड़ा दी गई है और यति छंदानुकूछ न द्वोकर अथौतु- 
कूछ-सी बन गई है। यहाँ पहला यतिखंड १५ अक्षरों का भी 
मिछता है :-- 
सक्विन के सोच गुरुसोच सगलोचनि, (१५ पर यति ) 
रिसानी जिय सो जु उन नेक हँसि छुभो गात। 
देव के यहाँ डा० नगेंद्र ने १४ अक्षरों के -यतिखंड भी साने हैं; पर 
'उनके तीनों उदाहरणों में स्पष्टठः १६ अक्षरों पर ही यति है, १४ पर 
नद्दीं ।' रत्ताकरजी 'घताक्षरी-नियम-रत्नाकर' सें कवित्त के यति- 
नियम का विशेष महत्त्व नहीं मानते। वस्तुतः विभिन्‍न कवियों की 
पाठन-प्रणाडी और रूय“योजना से इसका संबंध है. ओर इसके पढ़ने 
नें यतिव्यवस्था कई तरह की रद्दी जान पड़ती है । 
घताक्षरों हिंदी की अपनी प्रकृति का छुन्द है, जिसका बिकास 
संस्कृत की वर्णिक वृत्तपरंपरा से न होकर अपभ्रंशकाडीन तारूच्छुद 
परंपरा से ही हुआ जान पड़ता है। मूछतः कवित्त ऐसा छन्द जान 
पढ़ता है, जिसके प्रत्येक अक्षर को चाद्दे वह गुरु हो या छघु एक ही 
सात्रिक समय-सीमा में उच्चरित किया जाता था। अक्षरों के परस्पर 
सर गा रूप में उच्चरित किये जाने के कारण ही इसका नाम 
घनाक्षरी पढ़ा हो। इस तथ्य को ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित 
करने बाछे श्री सुमिन्नानंदन पंत हैं :-- 


“उसमें यति के नियमों के पाठनपूव चाहे आप इकत्तीस गुरु 





१. दे०--देव ओर उनकी कविता पृ० २४६, 


( ४७६ ) 


अक्षर रख दें चाहे घु, एक ही बात है; छन्द की रचना में अन्तर 
नहीं आता | इसका कारण यह है कि कवित्त में प्रत्येक अक्षर फो 
चाहे वह रूघ॒ दो या गुरु एक ही मात्राकाल मिलता है, मिससे छन्द- 
बद्ध शब्द एक दूसरे को झकझोरते परस्पर टकराते हुए उच्चारित होते 
हे, हिद्दी का स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता है। सारी शब्दावली 
जसे मद्यपान कर छड़खड़ाती हुई, अड़ती खिंचती, एक उत्तेजित तथा 
विदेशी स्वर॒पात के साथ बोलती है ।”* 
उच्चारणप्रणाढी के इस निष्कष से हम सहमत हैं, क्रितु प्रश्न यह 
है कि घनाक्षरी का स्वरपात! हिंदी के ढिये विदेशी है या नहीं ? 
घनाक्षरी का वर्तमान रूप सवप्रथम हमें सोलहवीं सदी से मिलने 
छगता है। इसके पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिछता । प्राकृतपेंगढम्‌ और 
वाणीभूषण में घनाक्षरी छन्द नहीं मिछ्ता और न पुरानी हिंदी के 
प्रामाणिक काव्य कीत्तिछता' में ही विद्यापति ने इसका प्रयोग क्रिया 
है। इससे यद्द तो स्पष्ट है कि चौदहवीं सदी के अंत तक घनाक्षरी 
का वर्तमान रूप विकसित नहीं हुआ था और सोलहवीं सदो से 
इसका निरन्तर श्रयोग संकेत करता है. कि इसका विकास पन्द्हृबीं 
सदी में हुआ्ा है| घनाक्षरी छन्द भ्रुपद्‌ ताछ पर मजे से गाया जाता 
रद्दा है। अतः दो सकता है, इसका विकास अपभ्र'श काछ के किसी 
गेय तालच्छंद से हुआ हो और इसके वर्तमान रूप को देने में गोपाल- 
नायक, बेजूबावरा, तानसेन जेसे ध्रपदियों का खास हाथ रहा हो। 
भूपद शी के आविष्कर्तो ग्वालियर के महाराजा मानसिंद तोमर 
साने जाते हैं, जिनका समय पन्द्रहवीं शती है ।' इनसे भी पहले मध्य- 
देश में हिंदी पद-साह्ित्य की रचना होने छगी थी और गोरामी ' 
विष्णुद्रास के पदों का पता चढ्ता है । इसके बाद बेजू और बल्ण 
नामक दो संगीतज्ञों के अनेक भपद के पद मिछते हैं। ये दोनों माव” 
धिंद के दरबार में थे | ध्पद को बंदिश में जो गेय छंद गाये जाते 
रहे होंगे, उन्हीं में से कोई एक छंद मध्ययुगीन हिंदी कवियों के 
यहाँ आकर पाख्य छंद के रूप में घनाक्षरी बन बेठा जान पढ़ता है। 





१, पल्‍्लव ( प्रवेश ) 
२, हरिहरनिवास दिवेदी ; मध्यदेशीय भापा प्रृ० ७७, 
३, वही ए० ७८-७९, 


( ४५७७ ) 


घनाक्षरी का मूछाधार वस्तुतः मात्रिक ताल्च्छन्द ही है; इसका 
संकेत हम आगे करेंगे। 

मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पहला घनाक्षरी सेन कवि का 
सिलता है, जिनका रचनाकार १५४६० वि० (ईसवी सोलहवीं शती 
पूबाध ) माना जाता है।' श्री अनूपशर्मा की कल्पना है कि, “सेन कवि 
अवरय कोई संगीतज्ञ अथवा मादेगिक होंगे, क्योंकि घनाक्षरी छन्दे 
प्रपद ताछ पर बहुत अच्छा बैठता है।” सूरदास के समय तक 
घनाक्षरी का प्रयोग मुक्तक पाठ्य छन्द तथा गेय पद दोनों रूप में 
मिलने छगता है'। गंग, नरहरि, नरोच्तमदास, तुलसी आदि के बाद 
पाख्यछंद के रूप में इसका प्रचुर प्रयोग होता रह्या है । कबीर के पढों 
में तो हमें घनाक्षरी के अंतरे नहीं मिलते, छेकिन सूर और तुछूसी के 
पदों में घनाक्षरी का प्रयोग मिलता है। राग आसावरी में गाया जाने 
वाढा चार चरणों का यदू पद्‌ वस्तुतः एक पूरा घनाक्षरी ही है :-- 


माई कृष्ण नाम जब, तें ख्रवन सुन्यो है री, 

तब तें भूली री भौन बावरी सी भई री। 
भरि भरि भावें नेन, चिंत न रहते चेन, 

वैन नहिं सूधो दसा भौरदिं छे गईं री ॥ 
'कौन माता, कौन पिता, कौन सेवी, कौन आता, - 

कोन ज्ञान, कौन ध्याव, मनमथ हई री ॥ 
सूर स्थाम॒ जब तें परे री मेरे डीठि बाम, 

काम, घास, लछोक-छाज कुरू-फानि नई रो पर 


तुछ्सोदाप्त की गीतावढ़ो और विनयपन्रिका में घनाक्षरी को 
सूलभित्ति पर बने पद्‌ हैं । गीतावछी बालकांड के दसवें और ग्यारहवें 
पद जिन्हें राग केदारा में गाया जाता है, दो दो घनाक्षरियों से बने 
पद है। दसवें पद का आधा अंश पूरा एक घनाक्षरी है, जिसमें घना- 
क्षरी के पहले ही चरण को-सूर से उद्घृत पद की तरह दवी-स्थायी 


१, आधुनिक हिंदी काव्य में छदयोजना पए० १६०, 

२, शवोणी ( भूमिका ) प्रृू० ३. 

३, सूरसागर ( दशमत्कच ) पद स० ६८९६, प्रृ० ९०८, 
३७ 


( ४७८ ) 


मानकर गाया जाता है, शेष चरण अंतरे के रूप में गाये जाते हैं। 
सम्पूर्ण पद दो घनाक्षरियों से निर्मित है :-- 
“लुपरि उबटि अन्हवाइके नयन बॉँचे 
रुचि रुचि तिछकक गोरोचन को ,कियो है। 
अपर अनूप सपिबिंदहु, बारे बारे बार हैं 
बिकूसत सीस पर हेरि हरे हियो है। 
समोद-भरी गोद लिये छाछति सुमित्रा देखि 
देव कहें सब को सुकृत डपवियों है। 
मातु, पितु, प्रिय, परिजन, पुरश्नन धन्ध 
पुन्यपुज पेस्ि पेश्लि प्रेमरस पियो है। 
>् ८ ५८ 
तुलसी बिहाइ दसरथ दसचारि पुर 
ऐसे सुखजोग बिधि बिरच्यो न वियो है ॥' 
इख विवेचन से सहज इतना अनुमान होता है. कि घनाक्षरी का 
विकास संस्क्रत अनुष्ट्रप्‌ अथवा बेंगछा पयार से न होकर मध्यदेश में 
गाये जाने वाले क्रिसी गेय अपभ्रंश ताछच्छंद से हुआ है, पर यह 
ताल्च्छंद कौन सा था और इसका दर चरण कितनी मात्रा 
की बंदिश में गाया जाता था; इस बारे में कोई निर्णय 
इद्मित्थ रूप में नहीं किया ज्ञा सकता। मेरे कुछ अलुमान 
हैं, जो संभवतः चौद्ह॒वीं-पन्द्रहवीं सदी की नवीन साहित्यिक 
सामग्री मिलने पर ही पुष्ट हो सकते हैं | घनाक्षरी के विकास का 
एक संकेत इसकी उच्चारणपद्धति से मिछ सकता है। यद्यपि 
कवियों के यहाँ इसकी अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं, तथापि इस छंद 
में पादांव अक्षर को छोड़कर अन्यत्र निश्चित लछगरात्मक पद्धति को 
पाबंदी नहीं पाई जाती | फछतः यह अनुमान हो सकता है कि इंसके 
पहले ३० अक्षरों को गुरु या लघु होने पर भी एक ही सात्रिक समय- 
सीमा में उच्चरित किया जाता रहा होगा। इसकी पुष्टि श्री पंत के 
उद्धृत अंश से भी की जा चुको है। अपभ्रंश कवियों के यहाँ दीध 
को छघु पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता रही है, यहाँ तक कि संगीत की तर 








१, गीतावलछी ( बालकाड ) पद्‌ १०, 
( त॒ल्सीग्रं थावडी, दूसरा खंड, ४० ३९१९ ) 


( ४७६ ) 


यहाँ भी दो-तीन वर्णों को तेजी से एकमात्रिक्त पढ़ने तक की छूट 
दी गई है।' संभबतः किसी ऐसे अपभ्रंश छंद से--जिसमें ३१ वर्णो 
की छघु-गुरु व्यवस्था अनियमित मानकर केवक एक एक मात्रा में ही 
एक एक वर्ण का उच्चारण किया जाता रहा हो और केवछ चरण के अंतिम 
गुरु) को ही द्विमात्रिक' पढ़ा जाता हो-मध्ययुगीन घनाश्च॒री का 
विकास हुआ हो । इस अनुमान के कुछ प्रमाण भी हमारे पास मौजूद 
* हैं। गुजराती पिंगछ में घनाक्षरी को तालच्छंद मानकर इसके पहले, 
पॉचवे, नवें; तेरहवें, सतरहवें, इक्कीसवे, पचीसवें, उन्‍्तीसर्वे अक्षर 
'पर तार दिये जाने का विधान है । इस प्रकार यह छंद चार चार 
अक्षरों के ताल्खंडों में विभक्त है । ये तालखंड चतुमोत्रिक अथवा 
अष्ट्रमात्रिक रहे होगे । मनहरण में अंतिम वध्यक्षर तालछखंड को भी 
सआज्ना-प्रस्तार की दृष्टि से अन्य ताछ्खंडो के बराचर चजन का बनाकर 
गाया जायेगा। रूप घनाक्षरी (३२ वर्ण ) में अंतिम ताछूखंड भी 
चतुरक्षर ही होता है। इस आधार पर श्री रामनारायण पाठक की 
'एक कल्पना यह भी है कि इन दोनों छन्दों मे मूल छन्द रूप घनाक्षरी 
६ ज्ञिसे वे केवछ घनाक्षरी कहते हैं) है, और उसी से मनहर का 
विकास हुआ है :--धघनाक्षरी पूरी बन्नीसी रचना छे, अने तेना अंत्य 
संधि खण्डित थई तेमांथी मनहर थयेलछो छे' | श्री पाठक गुजरादो में 
अनाक्षरी के पठनप्रकार का हवाछा देकर घनाक्षरी के हर चरण को 
६४ मात्रा की बंद्श में पढ़े जाने का संकेत करते हैं :-- 
आसा लवुगुरुनो क्र नथी ए साचुं पण अद्दी द्रेक अक्षर जे 
मान्रानो थई रहे छे. घनाक्षरोन्रा अंत्य संधिनो खंडित थतां त्यां गुरु 
आवश्यक बने छे तेनु' कारण ए गुरु प्लुत थई खंडित अक्षर नी बे 
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२. दल्पतराम अभ्षरसख्या प्रमाणे छदोना क्रम राखे छे, एय्ले एमना 
एपिंगलमा मनहर पहेलो आव्यो त्यां एमने ए. लक्षण कह्यु, ते पछीथी आवता 
सनाक्षरीमा पण समजी लेवानुं, दछ्पतरामे तालना स्थानों कह्मा नथी, पण बन्‍नेमां 

पहेला अक्षरथी शरू करी पछी चार चार अक्षरे ताल मूकयों छे, एटले चार चार 
अक्षरे ताल छे एम समजवानुं, ए स्थिति उपरर्थी आपणे कही शकीए के आ 

आदत्तसधि मेंठ्याछो छन्द छे, अने तेनो सन्धि चठुरक्षर छे | 
“डेहत्‌ पिंगछ पृ० ५५०, 


- ( ४८० ) 


मात्रा पूरी शके ए छे. मने बराबर याद छे के हूं गुजराती शाढ्ठानां 
नीचढ़ां घोरणोनां भणतो त्यारे अमने मनहरनु' पठन दरेक अक्षर वे 
सात्रानो थाय ए रीते ज शीखव॒ता. अने ए अमने बहु कंटाव्ठा भरेलु' 
छागतुं ।” 

श्री पाठक के संकेत से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि गुजराती 
सें इसके हर अक्षर को द्विमाजिक पढने की प्रणाली पाई जाने पर भी 
मूलतः प्राचीन कवि इसके हर अक्षर को एकमात्रिक्त ही पढ़ते रहे होंगे 
ओर इस तरह घनाक्षरी का गहरा ताल्लुऋ किसी ३२ मात्रा की बंदिश' 
वाले आठ चतु्मोत्रिक ताछखण्डों में गाये जाने अपभ्रश छुन्द से 
जान पढ़ता है। ३२ मात्रा की बंदिश का ३१ वर्ण वाढा एक छन्दृ 
प्राकृतपेंगलम्‌ में मौजूद है, जिसमें वर्णसंख्या तथा मात्रासंख्या दोनों 
नियत हैं । वह छन्द मात्रिक दुर्मिछ, पद्मावती, ढीछावती आदि की 
जाति का ताल्च्छन्द है । प्राकृतपंगछम्‌ का यह छन्दः 'जलूहरण” है, 
जिसका नाम इछ हस्तलेखो में 'जनहरण” भी है. | सिखारीदास ने इसके 
लक्षणोदाहरण में बन्तोसों अक्षर रूघु माने हैं । जरूदरण और जन- 
हरण दो घनाक्षरी के भी भेद हें, इसका संकेत हम कर चुके हैँ जो 
प्राकृतपेंगलम्‌ के जछहरण से पूरी तरह मिलते हैं। प्राकृवपंगढम्‌ के 
जलहरण की पूरी गति तो घनाक्षरी से नहीं मिलती, पर कुछ ढुकड़े; 
खास तौर पर अन्तिम यतिखंड ( करि तुरञ चछे, बहु दिसि चमले; 
करिवर चढलिआ, जब रण चलिआ ) स्पष्टतः घनाक्षरी को पादाँत 
सप्ताक्षर यतिखंड वाली गति, छूय और गूँज से समन्वित हैं। हो 
सकता है, पुराने हिंदी कवियाँ में प्राकृतपेंगठम्‌ के 'जलदररण” से 
मिलता-जुछूता कोई और भी छन्द प्रचढित रहा हो ओर श्रार्य 
चलकर वही भरुपद से छनता डुभा मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यह्दा 
घनाक्षरी के रूप मे अवतरित हो गया हो | 


२, वही प्रृ० ५५२, 
२. टे०--अनुगील्न $ १९२, 
३, दे० प्रा० पें० १, २०४, 


उपसंहार 


8 २०५, पुरानी हिंदी भाषा, साहित्य और छुंदःसंबंधी 'विकास 
*उ लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में प्राकृतपंगछम्‌ का मद्दत्वपूर्ण योगदान 
है। हिंदी के आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करने में विद्वान न 
केवल साहित्यिक म्थों को दही महत्वपूंण मानते हैं, बल्कि दामोदर के 
'उक्तिव्यक्तिप्रकरण', ज्योतिरीब्वर ठफ्कुर के 'वर्णरत्नाकर' जेसे सबथा 
अप्ाहित्यिक अंथों ओर नाथपंथी साधुओं की अप्रामाणिक रचनाझों , 
तक को तरजीह देते दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी 
हिंदी की इतनी कम' सामग्री हमें उपलब्ध है कि इस समय की जो कुछ 
छुटपुट रचनायें मिछती हैं; उनकी रक्षा और उनका अध्ययन 
तत्कालीन भाषा ओर साहित्य की जानकारी के लिए बहुमूल्य समज्ञा 
जाता रद्दा है। विद्यापति से पूर्व की हिंदी--जिसे भोदे तौर पर 
पुरानी हिंदी कहा जा सकता है-का साहित्यिक इतिहास विशेष स्पष्ट 
' “नहीं है। इस काछ की अधिकांश रचनायें ऐसी हैं, जिनसे परचर्ती 
गुन्नराती-राजस्थानी साहित्यिक परंपरा ओर भाषाशास्त्रीय विकास का 
अधिक संबंध है, मध्ययुगीन हिंदो भाषा ओर काउ्यपरंपरा का कस । 
दूसरी ओर पुरानी दिंदी या आदिकाडीन हिंदी रचनाओं की जो 
सालिका प्रस्तुत की था सकती है, उसे पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना 
जाता। खुमानरासो, बीसछदेवरासो, परमाररासो जेसी रचनायें 
अप्रामाणिक और बाद की सिद्ध हो चुकी है और प्रथ्वीराजरासो जेसी 
कृतियों को अभी भी स्व छोग आदिकाल की रचनायें मानने को 
तेयार नहीं हैं, क्योंकि इनको प्रामाणिक सिद्ध करने के छिए पेश की 
गईं दढीलें तके्लम्मत और दमदार कम हैं, भावनात्मक अधिक | 
हिंदी का विद्वान प्रथ्वीराज्रासो जेसे काव्य को पुराना मानने के मोह 
का संवरण नहीं कर पावा और जेसे तेसे इसे पुराना सिद्ध कर देना 
चाहता है | पर यह अभी तक समस्या द्वी बना है, ओर जब वक इस 
पविषय में कोह सर्वेसम्मत निर्णय न हो जाय, हमने प्रथ्वीराजरासो 
को इस काछ की महत्वपूर्ण कृतियों में सानना अनावश्यक समझा है । 
हमारा आग्रह केचलछ इतना है. कि अंतिम निणय न दोने तक इसको पूरी 


( श्र ) 


तरह आदिकालीन काव्य मानने पर विशेष जोर न दिया जाय | ऐसी 
स्थिति में पुरानी हिंदी के प्रामाशिक साहित्यिक प्रंथों में प्राकृतपंगलम्‌ 
का सहत्व और बढ़ जाता है, जो एक ओर पुरानी हिंदी भाषा, दूसरी 
ओर साहित्यिक परम्परा, ओर तीसरी ओर छंदों के परिवेश का 
अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य ग्रंथ सिद्ध होता है । 
चर 4 

प्राकृतपगछम्‌ एक संग्रह ग्रन्थ है, फिर भी इसमें उसके संग्रह से 
पू् की दो-तीन शताब्द्यों तक की साहित्यिक भाषाशेढी का परिचय 
मिलता है। इस प्रन्थ की भाषा परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप है, जिसे 
“अवहट्ठ” कहा जाता रहा है। सध्ययुगीन भारतीय आये भाषा के 
कलेवर फो छोड़कर जब देश्य भाषायें नवीन रूप में अवतरित होने 
को तैयार हो रही थीं, उनके पुराने रूप, विभक्तियाँ, आदि घिस्त कर 
नये रूप में विकसित होने छगी थीं, उस समय की संक्रांतिकाढीन' 
हिंदी का रूप प्राकृतपगछम की भाषा में देखने को मिछता है। यह 
रूप इतना रूढ ओर पुरातन है कि अतिप्राचीन गुजराती, राजस्थानो 
झोर बंगला तक के चिह्न भी यहाँ मिल जाते हैं और डा० मजूमदार 
तो इसकी भाषा को पुरानी बंगला तक घोषित कर चुके थे। पर 
इतना होते हुए भी समग्र रूप में इसकी शेली जिस देश्य भाषा की 
भूमि पर टिकी है, वह मध्यदेशीय नव्य भारतीय आय भाषा का द्वी 
प्राचीन रूप है| इसकी भाषा में ऐसे प्राचीन रूप हैं, जो आगे चढकर 
पूरबी राजस्थानी और त्रजभाषा में विकसित हुए हैं | बसे कुछ छुटपुट 
प्रयोग यहाँ पूरबी द्विदी के भी मिछ जाते हैं, किंतु ये प्रयोग विशेष 
नहीं है| प्राकृतणंगलम्‌ की भाषाशेडी से इमें तात्काढिक साहित्यिक 
शेडी का द्वी परिचय मिलता है, यद्द बोछचाल की भाषा कद्ापि नहीं. 
है, किंतु यहाँ ऐसे छुटपुट कथ्य प्रयोग छिपे हैं, जो मध्यदेशीय बोलियी' 
में विकसित हुए हैं । 

पुरानी हिंदी काव्यपरंपरा में मुक्तक काव्यों की विविध प्रत्तियों 
और अभिव्यंजना शेलियों की जानकारी की दृष्टि से भी यह्द अन्थ 
काफी मनोरंजक है| हमने बताया है. कि सध्ययुगीन हिंदी कविता 
की नीतिपरक, स्वोच्रात्मक ( भक्तिपरक ), राजस्तुतिमय और रंगारी 
मुक्तक रचनाझों का विकास किस तरह पुरानी हिंदी मुक्तकों के परिं- 
प्रक्ष्य में देखा जा सकता है | एक ओर संस्कृत, प्राकृत ओर अपअंश 
मुक्तक काव्यों और दूसरी ओर मध्ययुगीन हिंदी मुक्तक कार्व्या के 


( #प३ ) 


बीच की इस कढ़ी को कतई नहीं सुठाया जा सकता | हिंदी काव्य की 
धारावाहिक परम्परा और प्रगति के अध्ययन के छिए इन फुटकरू 
पद्यों का भी कम महत्त्व नहीं है। ये रचनायें उस समय की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का संकेत करने के अलम्‌ है. ओर इस बात का सहज 
ही अनुमान किया का सकता है कि ऐसी कितनी बहुमूल्य रचनाये 
काल के गर्भ में कवछित हो गई होंगी । 

प्राकृतपगछम्‌ का विषय छन्दःशास्त्र है ओर इसमें पुरानी दढिंदी 
के राज-कव्रियों ( भट्ट कवियों ) के यहाँ प्रचढित छंदों के छक्षणो 
दाहरणों का विवेचन है। संग्राइक ने मात्रिक एवं वर्णिक दोनों 
प्रकार के प्रसिद्ध छंदों को द्वी चुना है। इस ग्रंथ के मात्रिक छंदों का 
विवरण विशेष मद्दत््वपूण है। हमने बताया है कि प्राकृतपंगढम्‌ 
मात्रिक्त छंदों के विकास में अपभ्रंश की निजी छुन्द/परम्परा से 
सवधा भिन्न छन्दःपरम्परा का संकेत करता है। अपभअंश काव्यों 
ओोर छन्दःशास्त्रियों के कई छन्द यहाँ नये रूप में अवबतरित होते 
दिखाई पड़ते हैं| कई मात्रिक छुन्दों का नये वर्णिक प्रस्तार सें विकास 
हो गया है ओर वे मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पाये जाने वाली 
रूपसज्जा की भूमिका धारण करने छगते हैं | अपभ्र श के छुछ खास 
' मान्रिक छंद यहाँ सबवधा लुप्त हो गये हैं और कुछ अप्रसिद्ध छनन्‍्द यहाँ 
महत्त्वपूर्ण बन बेठे हें । कई मात्रिक छन्दों की सात्रिक गणव्यचस्था, 
यतिव्यवस्था, यमक और अनुप्रास के श्रयोग में हेरफेर हो गया है, 
फलत: उत्तकी छय, गति और गूज में फक आ गया हे। स्वयंभू या 
उनसे भो पहले नंद्तात्य से लेकर मध्ययुगोन हिंदी काव्यपरम्परा 
तक मान्निक तालछन्दों का विक्रास जानने के लिये प्राकृतपंगलम्‌ 
बहुमूल्य श्रंथ है । हिंदी छन्दःशास्त्र का उदय यहीं से मात्रा जाना 
चाहिए। हिंदी के विविध छन्दःशास्त्रियों के मतों के साथ प्राकृत- 
पंगलम्‌ के लक्षणोदाहरण की तुलवा करते हुए हम देखते हैं. कि मात्रिक 
छन्दों का विकास जानने के छिये मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा मे 
हम तीन सीढियाँ मान सकते हैं, पहली प्रक्ृतपेंगलम, दूसरी केशव- 
दास की छन्दमाढा ओर रामचंद्रिका, तीसरी भसिखारीदास का छुन्दा- 
णेंब। इन तथा दसरे ग्रंथों को तुलनाथे लेने पर हमे पता चलता है कि 
सध्ययुगीन छन्दःशास्त्री प्राह्तपेंगलम्‌ के पूरी तौर पर ऋणी हैं । 
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